दन्द साहित्य मरे धा 


लेखक : 
रर काश्रसाद भीते 
एम ए०, पी० एच० डी° 


प्रकाण्कं : 


बवाहर पद्धोक्रलय, मधुरा, 


प्रकाणके ; 
कु जविहारैतात्त पचीरो एम. काम 
नवाह पुस्तकालय 
मसकरन्डा वाजार, मुरा. 
© 


नेक : 
दारकाप्रसाद मतत एम.ए. पो. एच्‌, दी 


॥५। 


प्रम संस्करण १६७० ई 
सर्वाधिकार लेकाधीन 
0 


मृत्य 

पर्चीस-दपपा मात्र 
9 

मुद्रक : 

तमप्रका प्रवाल 


सनन्ता फाइन मां प्रि, 
हनूमान पतौ, मुरा, 


परिचय- 


डा० ष्ारकी प्रसाद मीत का जन्म सन्‌ १६०८६. मे धरं 
ज्लिके ग्राम गमत में हुमा । प्रारम्भिक शिक्षा गमत व तहर 
खरमेंहृई । हार्ईस्कुल से वी- ए तक एन. आर, ई. सी कालिज घु 
मं शिक्षा प्राप्त कौ । भलीगढे विष्वविद्यावय सेएम.ए.मे हित 
स्थान प्राप किया । “भविति कालीन' कृष्ण काव्य म "राधा का स्वह 
पर गलीगद विष्वविद्यालय से पी-एव डी. की उपाधि मिती । 


पचि वपं हिन्दी प्राध्यापक के पद पर शूजपंफ़रनगर जिते मँ का 

किया । तदपरान्त ढाई वप गृहु मन्तातय मेँ हद यध्यापक के पद प्‌ 

काय क्यिा। गतं मठ वर्णा े वृम्डेतखण्ड कालिज कसी मेहि 

प्राध्यापक कँ पद पर कार्येकर रह्‌ ह गत कई वर्पो से शोध निर्धन 

को काय मागर एव कार के विश्वविद्यालयों मे करते चले भा रह 
। प्ररतुत ग्रन्थ आपकी विदधता का पर्व; 


एष्य पपतेमरहे स्वेनय 


-स्ारकाप्रसाद्ध मीतन 


प्रण्ताच्रना 


द्धस्दी साहित्य मेँ राधा, इा० दवारकाप्रावं मतल द्वारा प्रस्तुत 
ट द्विपयक गोध प्रवम्य का वंप्रोधित खूप टै । डा० मीतलने वदरं अध्यवसाय यौर्‌ 
मनोयाग स संसछरुन, प्राकृत, अपश्च तथा भाधुनिक भारतीय भापाथों के सादित्य 
का अध्ययन भीर चिन्तन करने के पञ्चात्‌ राधा विपयक निष्कर्पा को प्रस्तुत किया 
रै । हिन्दी माहित्यमरे राधा-विपयक प्रकीर्णं मित्यका तो वाहृव्यहि परन्तु 
मर्वराद्रीत चिन्तन कावथभावसादहीषहै। डा० मीतलने प्रस्तुत ग्रन्थके माध्यमस 
उन बभाव्र की पूतिका मफलप्रयासक्रियाहै। रधा भौर कृष्ण श्रताव्दियों से 
भक्तीकौ भावनाके विपयद्हहू। इनलिएु दन विपयों पर वौद्धिक-चिन्तन का 
वहून कम अवक्राणदटै) रावा-माव अथवा कृप्ण-भाव सकस्पात्मक अथवा तकं निष्र 
वृद्धि के विपय नहीं दै-नद्भाव भाविन हृव्यसेहीवे प्रकडमे था सकते । हिन्दी कै 
ण भक्ति माद्िव्यमे राधाकी अआह्लवादिनी णक्तिको विकशेप अभिव्यजना प्राप्त 
ट जिनका परमाच्च अवस्थानद्रतकीटै अर्थात्‌ (राधा माघव, माधवं रावा", 
7 साति नक्तका चरम माध्य दै । उमीतिण अद्र॑त परक भक्ति ग्रन्थ “श्रीमद्भागवत' 
म परम भागवत महपिव्याम जी रघ्राका उल्तरवही नहीं कर्‌ सके केवल इतना 


त्र ~ ~-~ 


“ =, «त 6 
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क सतापकेलिषए राथाकौ अनेक प्रनीकार्थो न व्याख्या कीट परन्तु भक्तकी टृ 
मता रवारा है कोड प्रतीकः नींद । प्लत ने उपने सादित रावा 
का विणं राघा-मगवानन्रष्णकी प्रचय के द्पमे ही चिविन विया षै, उससूप 
का गमज्ननेक्रे लि्‌ राधा-भाव लावश्यक ह; दरमीलिण भक्तप्रवर सुरदासजीको 
राव्रामःव-मावित कडा जाता है । 
सनुत अन्मे रावा-सम्बन्धी विभिन्न मान्यतां यौर परम्पराथोंका 
विवचन करनेद्ृणु डा मीतलने हिन्दी माहित्य में चिच्नित राघाके स्वरूप का 
धाटन क्रिया) स्वभावसे भावुक ओौर्‌ कर्मसे वुद्धिजीवी होने के कारण 
उा° पाननन यपनी ममीक्षामें हदव ऊर वृद्धिदोनोंका ही समन्वय किया डे। 
मृकआणादे कि डा० मतत की कृति का हिन्दी जगत्‌ मे स्वागत होगा । 


हरर्गेशलल शर्म 
एम. ए., पी. एच. डी., डी. लिट. 
यव्यक्त-हिन्दौ विभाग 
सौर दक्षिण भारतीय भापामें 
भली गद मुस्लिम विक्वचिद्यालय 
अलीगदु. 


स्पराञार प्रकाशन 


डा० हुरंशलाल शर्मा एम. ए, पी.एच. डी डी. लिट. अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
अलीगढ मुस्लिम विह्वविद्यालय अलीगढ के निदेशन मे “क्ति-कालीन कृष्ण काव्य 
मे राधा का स्वल्प” विपथ पर्‌ मैने अलीगढ विद्वनरिदायल से रोघ कायं किया 
ओर सन्‌ १६१५६ मे विश्वविद्यालय ने उाक्टरेट कौ उपाधि प्रदानफकी 1 उपी के 
परिवद्धित एवं परिष्कृत स्वरूप के रूपमे यह्‌ “प्हिन्दी साहित्य मे राधा" म्रन्थ 
प्रकाशितहो रहाहै। । 

प्रस्तुत प्रबन्ध की ल्प रेखा वन जनि के उपरान्त गोस्वामी ब्रजवासीलाल 
शशि" अधिकारी श्री राधावल्लभ सम्प्रदाय प्राचीन मन्दिर देववन सहारनपुर से 
सवं प्रथम सहायता भिलौ । लेखक को उन्होने "राा' विशेषांक देकर कृतार्थं किया 1 
गोस्त्रामी रूपलालजी अधिकारी राधावल्लभ जी का मन्दिर तृन्दावनसते भी पत्रद्वारा 
उन्होने परिचय कराया, जिन्होने राधावल्लभ सम्भरदाय सम्बन्धी कु मुद्रित पुस्तकं 
भेजकर मुभे कृतां किया 1 बृन्दावन के हिति-आश्रम भें लेखक को वावा वंशौदास 
जी के संग्रहालय मे चतुभुजदाप्त द्वारा रचित ""द्रादण-यण' पुस्तक देखने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा प्रतिभाशाली एवे मेधावी वावा हितदास्के भी दशंन हुए 1 
लेखके बाबा चंशीदासतजी कौ कृपा के लिये उनका हादविक ऋशणीहै) 


श्रौ निकुञ्ज प्रताप बाजार वृन्दावन ({ मथुरा) के अधिकारी तथा श्री 
सर्वेश्वर" के प्रधान सम्पादक आचायं भ्रौ त्रजबल्लभ शरणजी वेदान्ताचायं, पञ्चतीर्थं 
ची चिशेष सहायता लेखक को मिली है । लेखक उनके सद्व्यवहार, दयालुता ओर 
निष्पक्ष धार्मिक प्रवृत्ति से विशेष प्रभावित हुआ है । उन्होने एक प्रकार से विषय 
का मनन ओर उससे प्रेम उत्पन्न होने कीप्रेरणा ही नहीं दौ अपित्रु अपने पास 
निम्बाकं सम्प्रदाय सम्बन्धी उपलन्ध सामग्रो को भौ स्वतन्त्रता पूरकं अध्ययन करने 
को पूरणं सुविधा लेखक को दी 1 उनके पास मुद्धित तथा हस्तल्िखित ग्रन्थो का एक 
विशाल संग्रह है लेखक को उन्होने परशुराम सागर, लीलाविशत्ति आद्रि हर्त- 
लिखित तथा अनेक मुद्रित ग्रन्थो को सहषं पठन पाठन हेतु दिया । उनकी “निम्बाके 
माधुरी' तो कई मास्त तकं लेखक के पाक्ष रही 1 उनकी सहुदयता, एवं सहानुभूति 
का लेखक हृदय से आभारी है| 

श्री ब्रंजबल्लभ् शरण जीके दारा ही लेखक का परिचय हरिदास-सम्प्रदाय 
के षिरक्त श्री विशेश्वरणरणजी से प्रीतिदुञ्ज वरन्दावन मे हुभा । उन्टोने स्वयं सम्पा- 


८0 


द्वित 'निद्धान्त-रत्नाकर' ग्रन्थ कौ एक प्रति लेखक को दी तथा ह्रिदास-सम्प्रदाय के 
गढुनम नच्वौँ कौ हूदयांमम कराया । उन्दोनि लेखक को वताया कि सदी नामका 
कोट नम्प्रदाय न होकर सखी भाव है । उनका मृदुल, निष्कपट अच्यवस्रायी एवे पत्र 
परकाणन मे दनवित्त व्यक्तित्व लेखक को चिरस्मरणीय रहेगा । उन्होने हरिवास्र- 
नम्प्रदाय की अनेक हृस्तलिखित पोधिरयां तेखक को अव्यवन देतु दीं जिनके लिय 
नेखक उनका विननेप जाभारी दहै 1 इन पोवियों का विवरण इस म्रन्य मे हरिदान- 
मम्प्रदाय के विदेचन के अन्तर्गत आयादहै। 

नेखकं वावा छृप्दान कुसुम सरोवर वाते वृन्दावन दरवाजा मधुरा का 
अनुगृहीत दै जिन्होन नेखक को चैतन्य सम्वन्धी अनेक पुस्तकोंको देने भौर 
दिनाने कौक्रपाकी। फेने महानु नाहित्यक्रारों ने अभी अनेक्र प्रन्य हिन्दी साहित्य 
जगत यं प्रका्न मेँ अनि कीञआजा दै। साधु प्रवृत्ति श्री अजु नदासजी शान्ति 
साश्चमब्रन्दावन का भी लेखक कृतज द्व जिन्दोने एक अपरिचित्त व्यक्ति को लाइ- 
सागर" ब्रन प्दरनेको द्विया । 


व्रजुप 


४९ । 


| 


श्री क्रप्दत्त वाजपेयी अध्यक्त पूरातच् संग्रहालय मधुरा से लेखक को विनेप 
यना मिनी । उन्दने व्रज-माहित्य-पंडन के पुस्तकालय के प्रस्थो का देखने की 
वरिनेप नुवा प्रदान की, जिमक्ते निष्‌ लेखक उनका आभारीद्रै । पंञ जवाहरलाल 


चनुवदी मुगा के गजिन्टर से भी लेखक को ग्रन्थ सुची देखने में नदावता मिली 


[1 


डा० दीनदयालु गप डी. लिट. ने सिनौप्निम वनानेमें जो परामर्शं दिया 
उनके निए नेक उनका आभारीदै 


उनके णोव प्रवन्ध “अष्टद्धाप ओर्‌ बल्तभ 
सम्प्रदाय" ये विञ्निन्न सम्प्रदायो के मिदान्तों ओर माधन पदतियों के सम्बन्धमें 
नेखक्र ने व्रिज्नप नहायनाची दै इमके चिर तेखक्त उनका ऋणी ह) 


---- 
१ 


डा० विजवर्दरे स्नानक् के गोधर प्रवन्ये “्याघावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त ओर 
नारित" जोही खक ने नाधावल्लभ-नम्प्रदाय के सम्बन्धमें प्रामाशिक्त मानाद 
मौन उन्न विन्य मदात्रनानी द्र । गोध प्रवन्ध लिखने कै उपरान्त भी इममे कष 
परिविनन कनन के निए उन्दने नेक को अमूघ्य मुशावदिएु ह, इम योगदान के 
निणक्रिञनेग्रन्यक्ो यह्‌ ख्य मिल नजा चेन्वक्रे उनके प्रति अपनी छृतनता जपन 
करना पृनत्न क्नेव्य समद्चनाद्धै 


विच्रात्रिमान कांकसौनी के प्रकाथिन अनक म्रन्थौँ, डा० गोवद्धंन नाय णुवल 
क पादवं व्रवरन्व (पन्मानन्त उन ओर उनका माहिव्य', डा० हृरवंगलाल शर्माके 


` प्रगते ओरं नृन्दास्त श्री मिमूषष् दासन के श्रन्य श्यावा 


क्म क्रम चिकार, पं० वसदेव उपाय्याय कै ग्रन्थ “भागवत सम्प्रदाय" भीर 
'“भारतीय वाद्धमय में राधा तथा गीता व्रेस गोरखपुर से प्रकाणित “राधा-माघव- 
चिन्तन'" भादि ग्रन्योसे लेन्वकर को वहत सटायत्ता मिलो है जिनके निए सक्र 
ग्रनधकारों का ऊृतन दै 1 

अनेक साहित्यकारों मौर मर्मनोंके भअव्ययन से भने लाम उठाया उन 
सभी विह्ानौं के प्रति म अपना आघारः प्रद्न करतां 

आचार्यं स्वामी श्रवरदेव तीयं अव्यास्म विद्यानिधि करी ने अपना अमूल्य 
योगदान दियारहै तथा सूर्यं प्रकाण ञग्रवालने भौ सहायतादीहै रसलिए मदन 
दोनों कै प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना यपना कन्तेव्य सममत द जिनके योगदान के 
चिना पुस्तक का प्रकापान दोना दुर्लभ था) 

मे भपने विद्रत पूज्य गुरुवर डा^ हर्वण्लाल णम एम. ए. पी. एच. डी 
डी, लिट. गध्यक्ष हिन्दी विभाग यलीगद मस्लिम विद्यालय अलीगद्‌ कैः निदेणन, 
परामर्शं, एच स्नेद्‌ के लिषएु किनि ब्दो में शीर क्या लिख इतनारही यथेघ्रङ्कि यह 
जंसाभोजौकृष्टटै उन्दींकीकृपाका फलै । । 

मं संस्छृत का विण्रप पंडित नहीं इम हेतु संस्कृत सम्वन्यी चृटियों वै लिए 
मैक्षमाप्रार्थीह। । 

श्नौ पचौरी जी, जवाहर पुस्तकालय गप्कुडा वाजार मथुरा जिन्होने इस 
ग्रन्थक प्रकाणन केलिए मुकतेप्रेरणादी है, जिनके योगदानसि मनु १६५द में 
"भक्ति कालीन कृष्ण काव्य भे राधा का स्वरूप” अलीगढ़ मुस्लिम विद्व विद्यालय 
से स्वीकृत शोध प्रवन्थ भाज पाठकों के समक्ष दसस्पमे आसकादै विशेष 
धन्यवाद के पत्नदं। साथी इम पृस्तककेप्रफ भादि तथा इस प्रकार्‌ के प्रकाशन 
के लिए लेखक श्री गोपालशंकर जी नागर एवं श्री मूलक्षंकर्जी नागर को घन्यवाद 


देना नहीं भूल सकता जिनके सहयोग से आज यहु ग्रथ दतखू्पमे प्रकाशित होकर 
साप्‌ सवके हाथोंमेंहै। 


हारकाप्रसाद सीतल 

एम. ए. पी. एच. डी. 
गोमत जिला (जलीगद्) 
बुन्देल खण्ड कालिज, च्चांसी. 


व्र्णिरकयरम 
भारतवपं के इतिहास में मघ्ययुगकेनामसे जौ काल मभिहित किया गया 
है वह्‌ एक प्रकारसे वामक, सामाजिक ओौर राजनीतिक विप्लव का काल कटा 
जा सकता है । गृप्तवंण के पतन के पश्चात्‌ भारतवषें का राजनीतिक क्षितिज कु 
धूमिलसाहौ ग्याथा। ग्यारहवीं शताब्दी तक थोडे वहुत परिवतेनके साथ 
वातावरण प्रायः अस्पष्टही रहा) मुसलमानों के आगमने के पश्चातु सांस्कृतिक 
द्र का युग प्रारम्भ हुमा जौर शताव्दियोंसे दी चली अती हुई सांस्कृतिक, धार्मिक 
भौर सामाजिक परंपराओंका संघपं एकं अन्दोलनके रूपमे उठ खडा हुभा। 
भारतकै दक्षिणमे वातावरण उत्तर की अपेक्षा अधिक शान्तथा इसलिए इस 
आन्दोलन का श्री गोण दक्षिणसे हुआ भओौर धीरे-धीरे वह देशव्यापी हयो गया । 
विशिष्ट परिस्थितियों के कारणा घमं के यर संस्कृति के मानदण्ड बदले । शंकर 
का जद्धं तवाद निवृत्तिपरक होने के कारण सामाजिक प्राणौ के लिये अनुपयोगी सा 
सद्धहोरहाथा। श्री रामानुजाचायं का विशिष्टद्रैत पूर्णं रूप से मानव की शंकाभों 
का समाधान न करर सका। इसी प्रकार द्रंतवाद भादि ओर अनेक वादोँकी भी 
दणा थी । केवल दशनपरक वाद तडफती हुई मानवता को तप्त करने मे असमं 
थे । बौद्ध घर्मं विहृति की चरमावस्था को पर्टुच चुका था । नाथो ने उप्त विकृति 
म सुधार का प्रयास किया पर वह्‌ भी सामाजिकताके स्तर परने परहच सका। 
स्ट परम्परा को लेकर चलने वालि अनेक पौराणिक पथ अव निरर्थकहो चुके 
थे 1 निरीह शौर निराश्चितं जनता को गुमराह करने के अतिरिक्त उनका भौर्‌ कोई 
उपयोग न रह गया था 1 मुसलमानों के साथ-साथ माने वाले सूफी मन्तो ने प्रेम 
को याधार वनाक्रर उम भव्यवस्था से लाभ उटाया । सारे देशं में कुच फक्कड ओर 
मस्तमौला संत उठ खडे हुए ओर उन्टोने अपनी सधुक्खडी मे उाट फटकारके साथ 
एक संनमागे निकालने का प्रयास क्रिया, पर ये सन्त अधिकं पदे लिखे नहीं थे आर 
1 इतक भाग के पीछे कोद व्यवस्थित दन था1 केवल अनुभरूतिके वलप्रही 
वरचलन्देथ) मनी वर्मा जौर सम्प्रदायोंकौ बुरी वातोंकी इन्होनि निन्दा की 
सौर धम केक्षेत्रमें तया समाजके पेवरमे एक करान्तिका वीजारोपण किया पर 
धामिक परम्पराओं गौर्‌ व्यवस्थित दशन के अभाव मं इनके सिद्धान्त व्यापकन 

नके 1 भक्ति आन्दोलन को इनसे कु वल अवश्य मिसा । वास्तव में भक्ति क से 
स्वल्प क अयविभ्वक्ता वनी रही जो मानवमाच्र के लिए कल्यागाकारी हा सक्ता 
था उपासरनाकौ निगुण पति मे उस स्वरूप कौ सम्भावना नहीं ही सकती यी । 


च्म न = =, 1 न. सम्प्रदाय न्क ~ ~, भगवान्‌ ~ आदब > 
मत्न क नमन च्मका छक्र उन्न वादय सम्प्रठायां भमा भगत्रानरु कं जाद 
त्पका दा नटत्त सिनता नहा; यद्यपि इन सम्प्रदायो मं अवतारेवाद पर 
प्रि्वा ~ क्रिमि जाना = <> स्र रष् ~> ~~ क त्थ 
वथ्वाम क्सि जानाथ च्लि भी मदा की उचा परेम यर फल का अपक्ष 
अधन 3) नषिनिं 2 ननम 1 ~: रि चकर उप मामी ५ १. 
च्पापतत हा पाटनं उरि क्तप्र जनता के च्‌ अवक उपम्ाम ओर आफोप्रदं सिद्ध 
न न <+ ८ गंवार ~ सठनार्‌ म च्रष्गा ५१ अ 
हा नकत च्र [ इना भगवान्‌ कं 


ठनार्‌ छ्रप्णा मं इन दनां भावो की सवतारणा 
अदा्यान ङी । अकाय निम्बक ने दृप्य भक्तिक्रा उदुधोप उत्तर भारतमे 
किणि । कृष्न कौ मच्चिदानन्द स्वल्प परम चंतन्य माना गया ओर्‌ राधिकाको 
उनक्री खाच्लाठिनी जक्ति। इत प्रकार रात्रा बौर कृष्य की लीला केचि को मक्ति 
वाकी उपानना कड ल्प मे वामिक सम्प्रदायो में प्रचलित 


उ्पायकाथा अथवा दोव्र मतमं जोसिव 
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7 न्तिका श्रा ध कष्या 4 ~ दा सौर का टया 

सौर णक्तिक्राथा कटी ष्या भक्ति नाचामे क्ष्य वौर्‌ राघधाका हृया। परम्प 

सयं यर प्राये टद पार्वतन कस्नायवदही रह, कवन नाम परिवर्तनं टा मयो 
{द नघा आर रणकः < 


उाचार्याने गाछठा ओर दप्मकी भक्तिको नास्क्ीयक्पदेना प्रारम्भं किया आर्‌ 


प्रस्याने घ्या की वयाच्या अपने-उपने दंनसे करनी प्रारम्भ कर्‌ दी । श्रीमद्भागवत 


धूरागः ने कत्यव्न्का कायं किया जिने भक्तिमणावाको वड़ा प्रोल्ाहनं मिला 
| य 4 
ॐर्‌ वहु भंग मौ नं 


गीर्‌ अमर्‌ टौ गई 1 जाततर भीर्‌ आचर्‌ दौनोंही प्रक्षोको तेकर 
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योर छ्रष्ग क त््वोका विवेचनदही रहा) 

गताव्टी तक्रे कृष्या भक्तिकरा सारे भारतम 
भारतीय भायागोंकं साहिव्योकी चव 
न्दी मे भी वट प्राराव्रान गौर थक्तिणाली साहित्य की सजना 


आामनकृद्ध दद) 
हृदं 1 रावा यीर्‌ द्रष्य के स्वदय विवेचनं गौर्‌ उपानना निरूपमे कुदं स्थानगत 
भ्दरमी 


नदर, परन्तु मूल ल्पप्रायःषएकनादहीर्हा। मध्ययुगका सादा धराहित् 
इ प्रक्रारने द्रप भक्ति नाहिच्व क्टाजा सकताह। राम भक्ति साद्िित्यकी 
मात्रा अचक्षच्रतकमदही रही । 

साघ्रा ओर छ्ष्ण क्ती देतिहासिक्ताकरो वकर भारतीय नौर्‌ पाण्चात्यः 
विद्रा्नो दरार कहत कुष्ठ लिखा पटा गयाद्ै पर्‌ भक्तिकेष्ेत्र मे उपास्य अहिकिनः 
गकर याध्याल्िक् द्री जतिरह। सधा कौर दृष्ट का उल्लेख भारतीय वाद्धमयनें 
वटापृरानादै पर्‌उनकाजो क्प डस युगमें स्वीकार किया गया सम्भवतः क्ट 

कसी युग्ये न्हीथा दर्ये कोद नन्देह नहीं क्रियाया बौर छ्ष् के 
मघ्क्ालीन स्वरूपो के पष्ट घ्रताच्दियो कौ परम्पराये निहितर्हु। कृष्णक स्वक्प 


विकान्रकौ दकर हिन्दी र्म दुद प्रतन ए दै पर रावा के- स्वप विकास पर 
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अपेश्द्धन कायं कम है । नवा गौर कृप्ण दोनोंद्वी क दप विव्रेवन के दो पक्ष रट 
2--आान्नोय पन्न अर्‌ अाच्रण पश्च भक्तिमार्ग मं नाखीय प्रलकी उक्षा 
घ्थिक्र महत्व का हता टै । ग्यद्लीव पन्न किमी वस्तु का ठन प्रस्तुत 
कम्ताद्र जोकि वुद्धिजमतंका यमद । चरा प्नव्यव्टार को कतादै जो 
ह के आचार्योने भारय पक्षक्रा ही विवेचन 
क्मिद् परन्तु भच यौन कविर्योने व्यव्टार पक्षको लियाद। रा्वाक स्वेच्प 
विव्रिचतमें गोवक्रीष्षिचे दोन्ही पलो का उदुवाटन आवदयक है । 

जर तक जानीय पलक विवेचन का सम्बन्ध विभिन्न सम्प्रदायो 
यात्राके स्वेल्पदी मान्यनायो का दृष्िकोगा पृचक-षरथद् ही र्हा । साम्प्रदायिकर 


ऊाचार्या ने अपने ग्रन्यो ने गाघ्रा क्रा उल्ेव क्रिया परन्त्‌ उनमें साम्प्रदाविक मार्वो 


का नामञ्जम्यटोने कैः क्रारण गावा क्रा कोटं विगर क्प हमारे सम्मुख नर्ही जाता । 
जो भौ योद्धे वहुलं नाम्प्रदायिक्र भ्रन्य उन नम्वन्व में विय गेवे उनेते किसी प्रकार 
का श्रमाय्प्रदायिक, निष्पन्न एवं स्पष्र श्याधा करा स्वख्य' निधरिण नहीं क्याजा 
सक्ता! भगीरथेन मेधिलने अपन सन्त ग्रन्य शुग्म तत्व ममीक्ना'मं राधा 


क मम्व्रन्वनें अवेद्‌ व॑दिक, पौराणिक एवं तान्चिक ग्रन्थों के उद्धरण का चयनं 
च्र्ादटै। जो कुदं भी धीष्वा वहतं गावाके स्वप के मम्वन्वमें कायं हया वहं 
चन्करतमं द्धी हषा) हिन्दी श्री जजिरुपणदान नृक्ठने भरावा का क्रम विकास 
ग्न्यमं गाथाका जो क्रमिक विकासं दिखाया दह वह एक प्रदसनीव कार्ये क्टाजा 


मक्नाद। परन्तु उन्देनि ठन ग्रन्यर्मे रावाकर गौद्राव मन नम्वन्धी दार्बनिक 


स्वल्प जर्‌ णक्िस्वस्पकी विवेचना प्रचर्‌ माव्रामे कीट चंत्तन्य सम्प्रदाये 
पर 1 


गाघ्राकरस्वन्पक्यामो विमद व्रिवेचन द्रवा द 1 परन्तु जा तके विभिन्न नम्धरदार्यो 
के गवाके स्वस्पका नम्बन्व है, उसक्रा उन भ्रन्य मं विस्तृत विवेचन नहीं । 
उद्र नक द्िन्दी कवि्योकेक्रव्यम राघाक्रे स्वल्प का मम्बन्ध उमकरा इमे 
अमावदै। उनट्रवुर्म कट नक्ता क्रि द्वि्दी नाद्धित्य जगत मे विभिन्न द्रि 


1 क 
पा स निष्पन्न एवं नर्वामौन्य राधा के विस्तृत स्वल्प विवेचन सम्बन्यी प्रन्यका 
निता.त ठमाव्र या) यर्नीमटर विष्ठविद्यानय के ऊंतर्नत निवे यये भोध्र प्रवरेध 
त कानने द्प्ण-काव्य मं नावाकरा स्वल्प मं उन अध्रावकी पृत्तिक्सनेका 
{तक सफ़ल टना ट इमकरा निण्य विजजनदी 
क्न नकम 1 वद्धा णोर प्रवत्र "हिन्दी साह्त्यमं रावा नामस प्रकोथित ही 


५५५ 


परसनुन मात्र प्रचन्य कर प्रवम्‌ अव्यावनें श्रीमद्मागवदगीक्ता, शीमदुमायवत 


ध 


पुरा, गाहित भक्ति नूत्र, नारद भक्ति नूत्र तया विभिन्न माम्प्रदायिक ग्रन्थो के 
खाधार्‌ पर्‌ भक्तिकौ व्यास्यादेते हृषु उसके भ्रकार वतारे गवे! तदुपरान्त 
वद्विक युग जज तक्के भक्तिके विक्रमका सांगोपांग वर्णन किवा गवाह । 
वेदिक ततया धाक ग्रन्था मे किस प्रक्र क्रष्ण का विकाम हना है दरसका विवेचन 
किया गया ६1 विलायेश्ा, तामयन्नं त्था विभिन घटनानोंसे कृष्ण की प्राचीनता 
सिद्ध करतद्ृए्‌ क्रृष्टाके विकाम का विस्तृत वरित्रेचन रावा के तत्त्रकरिम 
प्रकारः त वद्धिक प्रन त्रे तेकर, परागा, तनो तथा संस्कत के प्राचीनतम प्रन्यो में 
उपलव्य होते टह वनाति हए, राया का विस्नृत क्रमिके विकाम द्विखाया गया है 1 


दवितीय अध्यायमं रशा जव्द कौ व्युत्पत्ति वत्तते दए रावा के नाध्यासिमक्र,. 
दानिक, ज्योतिष, धामिक, यौगिक तथा वेनानिकं स्वष्य का वितरेचन हुमा द । 


तनीय सध्यावर्मे वतावादै किरावा णव्दकैः ब्रीज वैदिक साहित्ये 
मिलते लौर्‌ घयवेवेद में राविकोपनिपदुकौी कंल्पनाकौ ग्ट! पुराणों तथा 
तंत्रं भवे हूए राधा के स्वन्पका विस्तरत वितरेवन किया गया । इसर्मे रतावा 
दै कि गोपनीयन्त्पन्ने क्रिस प्रकार्‌ श्रीमदूभागव्रते पुराणम भीराध्रा के तत्र 
वंततिित द तया ब्रह्मवेवतं पुराणा मं किन प्रकार से राव्राका विणद एवं विस्तृत 
चित्रश॒द्रुमाह। 


चतुर्थं अध्यायके प्रथम भागमें त्रिप के प्रतिपादन हैतु उसकी पृषभूमि करो 
वनाना नितति बावश्यक्र ममन कराय, निम्वारक्राचार्यं, वल्लभावायं, रामानुजा- 
चराय, चैतन्यमहाप्रभु, हरिदास, द्ित्तहृरिकवण भादि हारा प्रवर्तित विभिन्न सम्प्रदायो 
के सिद्धांतों त्रा सावना पद्रतियो का सूम विवेचन पूर्वं विश्तेपण क्रिया गया 
दमी जध्यायके द्वितीय भागम वल्वथ, निम्बाकं, चंतन्य, ह्रिदासी, राधावस्लनन 
ओर रवष्णातर गहूजिया मम्प्रदाव्रके श्रतगंते रावा कौ उपाम्रना, मन्ता तथा मकि 
भावना पर्‌ काण डालते हृषु रााके स्वख्प का चिव्रण॒है। इसमें वतायादहैकरि 
वत्लम सम्प्रदायमे कृष्या महानु, निम्वाकं सम्प्रदायमे रावा महान्‌ तथा राघा- 
व्रस्लभ सम्प्रदाय में कृष्म रावाके अनृरपंगी हू । 


पंचम वध्याय मेँ जयद्रव के गीतगोविन्द क राधा, चंडीदसिकी परकीया 
राघा, त्रि्यापत्ति की श्यृद्धारिक रावा का विणद विवेचन करते ह्‌ अन्तमं चंडीदान 
बीर विद्यापत्तिकी राघ्राका तुलनात्मक विवेचन क्रिया गयाद्ै। इममे वतायाद्ै 
क्रि लौकिक टृषटिते तीनो मं श्छृद्धर्किता दात दट्ृए्‌ भी उनके थंतसमे किम प्रकार 
भक्ति का सामञ्जस्यहै। 


च 


पष्ठ अध्याय मे सम्प्रदायानुपार एव क्रमानुपार हिन्दी सात्यके कुछ प्रमुख 
कवियों के राधा सम्बन्धी उदरणोंका चयन एवं विचारधाराओंका विशद एवं 
विस्तृत विवेचन क्रिया गया दहै । राधा सम्बन्धी उद्धरण मृद्रित तथा हस्तलिखित 
दोनो प्रकारके ग्रन्योसेहीदिये गवे ह। 

सप्तम अध्याय में रीतिकालीन समस्त साहित्य कृष्ण एवं राधा परक होने के 
कारण तथा आबुनिक काल के कवियों के राधा सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण होन के 
कारणा उनका विवेचन किया गयाहै। रीतिकालीन कवियों कौ प्रवृत्ति प्रायः एक 
नमान हने के कारण उसके कुछ प्रमुख कवियों से ही उद्धरण किये गये हँ । आधुनिक 
काले के कवियों म भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, अयोध्यासिंह उपाध्याय, मंथिलीशरणा गुप्त, 
टरारकाप्रनाद भिश्च तथा दाञ्दयाल गुप्त की राधाके स्वरूप का आलोचनात्मक 
विवेचन है । यह अध्याय मूलशोध प्रवन्व मे परिशिष्टकेसूपमेंदहीषहै। 


दरि कोप्रसदे पीतले 


विषय-जनुक्रमणिका 


प्रथम अध्याय , ... ४ पृष्ठु्ते ६तक 
मक्ति भौर उसका विकास्त-- 
भक्ति की व्याख्या; भक्तिके प्रकार; भक्ति का विकासः; कृष्णा का विकाम; 


द्वितीय अध्याय .... ` 0 पष्ठ ६१५ से ६७ तक 
राधा की ब्पूसपत्ति भौर उसके विभिन्न स्वटष-- 

राथा शव्द की ग्युह्यत्ति; राधा का अध्यात्मिक स्वरूप; राधाका दार्शनिक 
स्वसूप; राधा का वन्लानिक स्वरूप; राधा का ज्योत्तिपस्वकूप; राधाका धार्मिक 
स्वरूप; राधा का यौगिक स्वरूप । 


तृतोय अध्याय .... < पृ ६४ से १७३ तक 
संस्छृत साहित्य मे राधा का स्वल्प-- 

वंदिक साहित्य मं रावा- सनल्छुमार संहिता; साम रहस्य उपनिषद्‌; 
करृप्णएोपनिपद्‌; श्री साधिकोपनिपद्‌ । 

पुराण साहित्य में राधा--पद पुराण; विष्णु पुराण; शिव पुराण; श्रीमद्‌- 
भागवतः; नारद पुराण; ब्रह्मवेवतं पुराण; वाराह पुराण; स्कन्द पुराण; मत्स्य 
पुराणः; ब्रह्माण्ड पुराण; देवी भागवत; भविष्य पुराण; मादि पुराण; ग्गं संहिता, 
त॑त्र ज्ञास्त्र मे राधा-संमोहन तंव; गौतमीय तंत; स्द्रयामल तंते; माटष्वर तंत्र; 
कृप्णयामल तेत; मूरढधाम्नाय तत्त; टितं; हरिलीलापृत त॑त्र; मंत्रमहोदधि तंन; 
राधा तंत्र । 

संस्कृत साहित्य मं राधा--नारद पाञ्चरात्र; गाथा सप्तशती; प्र॑चतते; 
पहाड्पुर, धारा, मालवा के शिलालेखः; धनंजयका दशरूपक; आनंद वधेन का 
ध्वन्यालोक; भदू नारायण का वेणी संहार; भोज का सरस्वती कंठाभरण; क्षेमेन्द्र 
का दशावतार; शद्रट का काव्यालंकार; वित्ह्ण का विक्रमांकदेव चरितः; वज्जालग्ग; 
जैनाचायं हेमचंदर । । 
चतुथं अध्याय नि पृष्ठ १७५ से २३१ तक 
भक्ति फे विभिन सम्प्रदाय ओर उनर्मे राधा का स्वरूप- 

(ज) भक्ति के विभिन्न सम्प्रदप्य-शंकयाचायं; रामानुज सम्श्रदाय; वल्लभ 
संप्रदाय; माध्व घप्रदाय; 'निम्वाकं संप्रदाय; चैतन्य संप्रदाय; हरिदासी संप्रदाय; 
राधावल्लभ संप्रदाय । । 


ज 


(व) वल्लभ सम्प्रदाय यं रावा कास्वट्य, निम्वाक सम्ब्रदप्यम रावा क्ता 
स्वल्प; च॑नन्य सम्प्रदाने रावाका स्वल्पः; श्रोरृष्णकी ३ मद्य चाक्तिर्या, 


) [न 

=-= [गि अकर श्म न्य (1 > [र्व नयी त्रा न् ध्रा जा += 8 

स्वन्प अक्ति क तान प्रकार नकद, श्रानयाक्राच्वख्प, श्रा चाजा तत 

न - ग जप्य दावा कं वनवती, शरी रता दछप्ण-मत 

गमक्तिगरीयनी णवं पृ नक्तँ, छष्णा दावाक वंजवना, श्रा राता डष्पर-ः 
क ~~ ~ ~ क्रान्ना मान्न (- ~ ४ ~~ ष्ण ~~~ ~= सन्न राता 

उतना श्री गध्राङ़ी मृत काना भक्तिर, श्री रात्रा ्रष्ना ते अजिन्न टैः रा 


~ पनकीयामायः टस्िामी 
कर्णक वुगेनापानना, न्रा क्रा पर्‌क्ावरासत; हरिवार्ं 
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प्रदाय राघ्राकात्वद्प; वेप्णावं नदिया स्ं्रदायमं राता 


् पष्ठ २३३ से २७० तकत 
जयदेव विद्यापत्ि ओर चडोदासर को रात्रा का स्वस्प- 


ङ ~ 1 चंदीदामं (ज (६1 ~+ 
त्रा, वद्या त गोषा; चडाद्रान का राला; तडातात अ1 


घु लध्याय ६ ६ पष २७१ से ५१० तक 
विभिन्न सम्प्रदायो के कविर्योकाराचा का त्वत्प-- 
(ल) वत्तम्‌ स्म्प्रव्मयके कविर्याक्ता रावाक्रास्वर्प--नूर की रध्रा; 


धर्मानन्दवान क राघ्रा; कुम्मनदाय; वृप्यादानः नन्दान कर राघ्रा; चनु जवान; 
(न, 


गाविन्ददान; छ्रीनस्वामी; नीनवाई; स्मन्रानं | 


\ व} निम्बक सम्ध्रदावके कवियों कारावाकास्वर्प--धी भट; ट 


ट्रच्यानः; 
वरग नाम देवाय व 
(1 


टन; उद्रवगतक्; राधा करप्ण गगरोद्ैन 


न करव्रराजः विदच्वनाशथ्र चेक्रवरता- 


प्रम चम्पू; उन्दरव द्रि्ापरुपण; गदा्रर मद्रः नूट्दान मदनमोहन; वत्लम रसिक; 


सवाका स्वस्प-टद् स्याने का 
चिवि परपरा; त्रान हान्दरान; विह्न विपुलदेव की; स्वामी विहारिनदान; 


नानर्गाद्राने; नन्सदाम; नट््रग्दिानः; पीताम्वन्दरेव; रनिकटरव; वचितं क्रिनोरीतेतर 
८ 


तदिद. मवत गिक 
गलत नापटनदिवे; नमवे नानक 


(कट) राघातरल्सम सम्प्रदाय के रविर्यो 


न रावा कां स्वल्प हिति हृर्किंजग; 
= ~~. ~~ = = 7 ~. 
व क दु कन कव्व = नचा च सक्क कीः (गानोदन्त) 


भ्‌ 


हरिराम ग्यास; चतुभु जदास; प्रवद; श्री हित बुन्दावनदास (चाचा जी) । 
सप्रम अध्याय ...- ह पृष्ठ ५११ से ५५६ तक 
रोतिकाल भौर जघुनिक काल मे राधा का स्वरूप-- 
रीतिकराल; केणवदासः; विहारीलाल; मत्तिराम; देव; पद्माकिर भट । 
आधुनिक्‌ कालम राधा का स्वर्प--राधास्वामी मत; राधास्वामी मते 
राधा का स्वरूप; भारतेन्दु हरिश्चंद्र; जगन्नायदाम रत्नाकर; अयौष्यासिह उपाध्याय 
हरिमौधः; मेधिलीश्षरण गुप्त; द्वारकाप्रसाद मिश्च; दाऊदयाल गुप्त 1 
परिशिष्ठ ४ ४८ पष्ठ ५६१ से ५६८ तक 
हिन्दी ग्रन्थ; हस्त तिखित ग्रन्थ सूची; पत्र पच्निकाये; संसत भ्रन्थ; 
अंग्रजी ग्रन्थ । 


भन अध्वाय 


ग्र चमर न्स्छरनच्छ शच्च्छनख्त 
भक्ति की व्याद्या 


रूर मेवावाम्‌ धातु में क्तिन्‌ प्रत्यय लगाने से भक्ति णव्द वनता दै लिमका 
सामान्य रूट्‌ अर्थं भगवान का सेवा प्रकार है 1 परम वैराग्यणील वेनकर्‌ 
शैव की उपामना में रत रहना द्री सच्ची भक्ति है । वास्तविक भक्ति वैराग्य की 
नीव परस्थितदै। भक्तिसे ईदवर णीघ्र द्रवितत होते ह गौर भक्तकोभी मुख 
मिलता ६ । भक्ति स्वयं माव्य एवं नाथन रूप है । निष्कपट रूप मे ईदवरानुसंधान 
ही भक्तियोग दै तया पेम तरका आदि, मव्य बौर अवसान द 
श्रीमद्धगवत्‌ गीतामेंश्रीक्रष्णने कहा कि यदि कोई अतिणय-दुराचारी 
भी अनन्य भावसे मेरा भक्त हुवा मेरे को निरन्तर भजतादै तोवहमाधुर्हं 
मानने योग्य क्योकि वह्‌ यथां निद्चय वालाहै। वह णीध्रदही धर्मात्माद्ो 
जाता अर मदा रहने वाती परमणान्तिको प्राप्ठट्ोताहु 1 वह्‌ मेरा भक्त नष्ट 
नदरी टता 1+ गीता कै वारहवे अव्याय मे भक्त के लक्षण वत्तलाते हुए बहु स्थिति 
बताई टै जव भक्त कौ पररा भक्ति की प्राप्ति होती दै । सच्चिदानन्द घन 
व्र में एकी बावे स्थित द्रुमा प्रलस्न चित्त वाना पृर्पन तोक्िसी वस्तुक 
निएण्नेकक्रताटै. सौर न किसी की आर्ककलि हीकरतादहै एवं भूतोमें 
समभाव टला मरी पराभक्ति को प्राप्त दौता है 1२ 
श्रीमद्भयामवत के अनुसार जिन मनुप्यों का चित्त भगवानमेंलग गयाद पमे 
मनुष्यो कौ वेद विदित कर्मा में लगी हई त्था विपयोंका नान कराने बानी 
कर्मेन्द्रिय एवं ज्नानेन्दरिय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति को भगवानु की भहेतुकी भक्ति 
कहादै13 श्रीमद्भागवत मे भक्ति योग के लक्षण के सम्बन्वमें भगवान्‌ का 
कथन कि “जिस प्रकार गङ्धाक्रा प्रवाहु अखण्ड रूपसे समुद्र कीओर वहता 
रट्ताद्रैः चमी प्रक्रारमेरे गुरो के श्रवसा मतरिसे मन की मति का तल 


„ श्रीमद्धगवतुगीता-- गीता प्रेस गोरखपुर सं० २००६, ९-३०-३१ 


*? +, ०» सं २००६, १८-५१-५५ 
देवानां गुणखलिद्धानानुश्रविककर्मखाम्‌ । 


सत्व एवंव्यमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या। श्रौमद्भूमगवत ३-२५-३२ 


५ ~) = 


१० | हिः्दी साहित्य मेँ राधा 


धारावत्‌ जवििन्न ूपसे मुभ सर्वान्तर्यामी के प्रति हौ जाता तथा मुभ पुरुपोत्तम 
मे निष्काम मौर अनन्य प्रेम होना-यह्‌ निगुख भक्तियोग का लक्षण कहा 
गया दहै ।” + भक्तिका लक्षणा श्रीमद्भागवत में इम प्रकार दिया गया है] 


स॒वे पुसां परो धर्मो यतो भेक्तिरधोक्षजे। 
मटेवुक्यप्रतिहता = ययाऽ्त्मा सम्प्रसीदति ।॥ १-२-६ ॥ 


अर्थान्‌ “मनुरप्यो के लिए सर्वश्च घर्म वही है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
म भक्ति हो--भक्ति भी एनी, जिसमे किमी प्रकारकी कामनान हो मौरजो 
नित्य निस्तर ववी रहै, टमी भक्ति से हृदय भानन्द स्वरूप परमात्मा कौ उपलब्ि 
करके कृतकृत्य हो जाता है 1 भगवान की सेवा को छोडकर एसे भक्त॒दियि जाने 
पर भी मालोक्य, माटि, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य मौक्र तक को नहीं 
नने । श्रोमद्धागवतमें भक्ति को मुवितिसे वद्कृर वताया है क्योकि जिस 
प्रकार मे जठरानल खाये हुए अन्न को पचाताहै उसी प्रकार यहु कमं-संस्कारो 
के भण्डारल्य निङ्ग शरीर को तत्कान भस्म कर देती ह! श्रीमद्भागवत 
के एकादण स्कन्य के चौदह अध्याय मे भक्ति को योग सावन, ज्ञान-विज्ञान, 
धर्मान्न, जप-पाट ओौर तप-त्यागसे भी वढकर माना गया है । उनका कथन 
रैश्रि “भविति जाति दोप से मुक्त करने वानीहै। भक्ति योगः के द्वारा 
मत्मा कमं-वामनायीं से मुक्त होकर मुक्चकोदहीप्राप्ठहौ जातादै, क्योकि मँ 
टौ उनका वास्नविक्र स्वरूप हं ।3 नवम्‌ स्कन्वमें भगवानु घोपणा करते हं 
फि वह भषरि के द्वारा हीजने जति, भक्तों के वशमें होते ओर उन 
माश्रयद्ेन ह| जात ओर्‌ भक्ति का सामजञ्जस्य भी भागवतकार ते स्थान-स्थान 
पर क्ियाहै।*४ 

णांडिल्य भवित मूत्र म भव्ति की व्याख्या इस प्रकारकी गई है, “सा 
परानुःरमितरीण्वरे अर्यानू ईश्वर कै प्रति सम्पशं अनुरागका नाम भवितिदै। 
द्यवर मम्वन्यौ जान विरेपका नाम भविति नहीं, क्योकि दोषौ पुर्पको भी 
नि दोना दै परन्तु उमम प्रीति नहीं होती ।° द्ेपका प्रतिकूल ओर रस 


श्रीमद्भागवत ३-२६-११, "६१२ 
घ्रोमद्धागवत स्कन्य ३१, भव्याय १४, श्लोक २० से २५ 
श्रोमद्धागचत १-२-११ 
श्रीमद्भागवत ६-४-६३ से दय 
दाडित्य मक्ति-सूत्र २ 


< ५ -९५ ० 


५. श्री मद्‌भागचत १-२-११ 
७. शांङिल्य मक्ति-सुत्र ४ 


मनक्ति सौर उसका विकाम 


१२। 


परः तिमादक हानि के कार्ण भक्ति का नाम ही अन॒रागदटै।* वह जान 


~ 


ने 
भ।त अनुष्रानकर्ता के आधीन नींद 1 शांडिल्य भक्ति सूत्रम भविति णब्द 
गौगी भक्तिका प्रतिपादकदै जो परा भक्ति कौ भीतिरूपदै। भजन ओर सेवा 


नारं मक्तिनूत्र मे विभिन्न आक्रार्यो की भक्ति सम्बन्धी व्यास्या का 
विवेचन द्या) उतम निवा है कि परागर नन्दन श्री न्यासजी के मतानुसार 
होना दी भक्ति है।* श्री गर्गाचायं के मता- 
नुः अनुराग होना ही भक्ति है।*५ देवपि नारद के मत 
म ऊपने नवकर्मो को भगवान के अर्पणा करना ओौर भगवान्‌ का धोडा-ना 
मौ विस्मर होने मं परम व्याकुल होना दही भक्तिहै।; नारद भक्ति सूत्र में 
त के लक्षरा वतति हए लिवादै करि वह्‌ भक्ति ईद्वर के प्रति परमप्रेम 


च्पादै शौर यमृत स्वल्पा भी दै उसको पाकर मनुष्य सिदहौ अमरव 
तरू्दो जाताट15 उनके प्रप्ठहोने पर मनुप्यने किती वस्तु कौ इच्छा 


क्ता, नगक केरतादै, नट्रेपकरतादहैः न किषी वस्तु मे आसक्त होतार 
ओौर्‌नस्मे वरिपयभीगोंकी प्र्षि मे उत्ताह्‌ रहता है।६ उतने प्राप्त करही 
मनृप्य उन्मत्त हो जाता है, स्तव्य दौ जाता ह भौर आत्माराम वन जाता है 1१° 
यद्र कामनानुक्त न टोकर निरोच स्वल्पा है 1+¶ नारद भक्तिमूव्रमें ब्रज गौपियों 
करी भक्तिका उदाहर देते हुए वतायाह करि भगवानूके भ्रम की व्याकुल अवस्था 


म प्री माहात्म्य नानं कौ तव्रिस्पेति नीं होनी चाहिये, क्योकि उमके विना भवित 
लौकिक जारग्रेम के समान होती है 1+* त्रद्धकूमारो ( सन्कुमाचादि ओौर नारद ) 
कै मतस्ने भक्तिस्वयं फल स्पा है 1१3 वह्‌ भक्ति कायं, ज्ञान ओर योग ते 
मौश्रटै क्योकि वह्‌ फल द्या है।*४ भक्ति घ्रान्तिरू्पा ओर परमानन्द ह्पा 


है त्वा तीनो सत्यो ( कायिक, वाचिक गौर मानसिक ) अथवा कासो मे 
शष्ठ हि 1१५ 


१ वांडित्य मल्ति-सूत्र ६ £. नारद नक्ति-सुत्र ५ 
२. शांहित्य भक्ति-ुच्र ७ १०. नारद भक्ति-तुत ६ 
व ९. नमन ८ 
५. नारद भक्ति-ू्र १७ , १२. नारद भक्ति-ूत्र २३ 
६. नारद्‌ भक्ति-पुत्र १६ १३. नारदं भक्तिपूत्र ३० 
७. नारद भक्ति-सुत्र २,३ १४. नारद भक्ति-सुतर २५,२६ 
1 


~ नारद भक्ति-सूत्र ४ १५. नारद नक्ति-मूत्र ८१ 


हम्दी चताहित्य म रार्वा 
१२ 1] व है 


= 


श्री महाप्रभं कल्ननाचायं ने तत्व-दीप निवन्य मे भक्ति की व्याख्यादादट्‌] 


उनके अनना भगवान्‌ मे नदात्मय पूर्वक सुददर यौर नतत स्नेहं दी भक्ति ट । मुक्ति 
दा इनम नर्त उपाव नींद" 


भक्ति-रसामृत-चिन्धु के पुवं 
द्वितीय लहरी में साधना 


६ + 
= ध ~~ -----^ न प्रेन-म (न। 
भक्ति का, नृनोय नी मे भाव भक्तिका ऊौर्‌ उतु वह्नी में प्रिन-मक्ति का 


चिदरचन तया! उन्धनि मत्त का तात्विक दमया इमं प्रक्र द्विवा है, “सयकानु 
द्रव्य परम न्नेदं । जतः उनके जनुनीलन को भव्ति कहते ह, जिसमं 
न्य्‌ कनौ पदायं क्ली अमिन्वापा न हो, चान (निगु ्रहधयुस्रंदान, तया वर्म स्मृति 
ने प्रतिपादित निल नमिक्िक आदि) का थावर्ण नेहो, परन्तु द्रप् के अनुकूल 


भ 
(~; वि छ्य भतत का दख्दय नन == सनन्र 11 
न्रा प्रषटुनि के न्त्ता टी 1 दनव न क्ति का उदय नान के सनन्तर्‌ दह्‌ 


वदान कविगाजने चंतन्य चरितामृन में भक्तिकः इष्ट्देव बौर नक्त 
तान्‌ न भक्ति क्रा वरान मागता 


चे एक मात्र नाता जुड़ता ॐ , 3 
से एकर मात्रं नाता जुंह्ता 1 
= 
ति 


रप्णदान कविराज करे ऋनुमार्‌ कृपम प्राप्ति कै तीन सावनः एकर भक्ति, दूसरा 
नान अर नीयगावोग। इन माधनो ते उष्ट्देव तीन स्वनत्यां म नानत टं। 
॥ि ८ 


अतएव नक्त छ्य प्राप्ति करा उपाव 


॥। 


१. माहात्म्यक्ान पूर्वस्तु चुदृढः सवंतौऽविकः। 
त्नेटो भक्तिरिति प्रोक्तस्तवा नक्ति्नचान्यया ।1 
तत्वदीप निरन्य, न्तान स्ागर्‌, वम्र, श्लोक ४८६ पु०' १२७ 
शुन्यं ॒ज्ञानक्तम्मद्यनादरतम्‌ । 
अानुदुत्ये कृष्णानर्नीलनं भक्तिरुत्तमा 11१] 
श्रो हृरिमक्ति रसान क्िन्यु, दप गोस्वामौ, पूर्वं तिमा १ 
लहरो ११ १० १९-१२ 1 
३. क-मगव्रान सम्वग्य भक्ति अमिवेय द । 
परेन प्रयोजन वेद तिन वस्तु क्य ॥ 


२. मन्याभिलापिता 


चै. च. मन्यलीला, परि. ६, पृ० १३३ 
ग्र-कूह रघुपति सुनु भामिनो चत्ता । 


मानौ एक नगति कर नाता रा.च.मा.य. २५, पृ. ३४५ 
ग-यपनो प्रमु मक्ति देहु, जानो ठम नात्ता। नू. सा. १/१२३. पर. ४१ 


धक्ति नौर उक्षा विका ॥ 
अर्थान्‌ सायन दै तुलनीदामका कथन दै करिभक्रति से देव राम मीन 
रमित हो जतेरद भौर भवतपर्‌ दरवा करते 1" हृरिभिजन पैः व्रिना कनेण द 
नदी होते यौर्‌ भव-मय न नदीं हता । हरि कौ भक्ति के व्रिना नुग कौ एपतश्धि 
नदीं होती 1> । 


भपित के प्रक्रार्‌-- 


रम मम्बन्ध कै जितने त्पदटोनि द त्ाम्तवमें उने द्री भक्तिके प्रकारेम 
दो यक्ते मन्छिकै प्रकारो का वार्‌ एक प्रकार म मनो्वजानिकङीदरै। 
विभिन धाचार्यो ने धनेके अनुपम थीर्‌ आनक घयिार्‌ पर दनं विभिन्ने मनौ- 
वातिक भूमिवों का माध्ाल्कार कियाष्ै। दनी मनो्वजानिकः भूरभिर्यो क थनुल्य 
मक्तिके प्रकार निनाय) वरस्तु स्थिति नौ यहद्र कि भनि ममगर न्याद्रे। 
उरक प्रकार कै क्रम नुधिघ्राकरे धनुमार्‌ दी निना जा गकम 1 भक्ति फ 
मकार भक्तिकौ साधन भृमिं द 
, श्रीमद्धाजतत कै तृनीव स्वस्य में वितरत दाद दि "नाकौ कै नुमः 
भक्तियोगका यक प्रकार प्रदाय दातार कथो स्वनति छौर (आ 
मनुप्योके भावं भी पििन्ना आ आनी । 2 श्रामद्ूागयत र्मे नावद 
स्वमावानुमार्‌ भक्ति तामर्मी, गाढा, माल्यो लया निर्यूणा चारि प्रकार क मानी 
ट| प्रथम तीन प्रकार कौ गृणा पलियां कान्य शीर सीधी निगमा भक्ति निष्काम 
रै। उममेथायादजीमदटर्मी द्धी कलय द्ुधयमं द्मा, दम्प वथा मार्त्यं 
का भराव रखक्रन्‌ ् परम कग्नाष् 777. धृद्व विपय 
यणवथौर्‌ द्वये की कामनम्‌ प्रिमा अलम सलि वतन करता, 
चह राजममक्तद1 ८ जी सयदि पतिका प्रान विथ, पग्णन्वा का 


=. 


१. नाते चेनि दरवद द भाई । 

सोमम मगति परमत पदा ॥ शा, च, मा, ध, १६; ५, २२० 
फ-विन हरि भजन न नाहि कनिना । १, त, मा, ५ ८६, ५१४ 
सपु किहर्‌ भधति विध । १, च, चा, य, क प्रु, ५६७ 
गवि हरि मननं भवभय आति | ५७ व, मा, +, ५ 4. ५ 
३. शीमदूभागग्रत २-२६-५ 

४, श्रीमद्रूमागयत २२६ 
५" भोमदूभागयत ६-२६-६ 


१४ ] हिन्दी साहित्य मे राघा 


अपरा करने कै लिये ओौर पूजन करना कत्तव्य है इस वुद्धिसे मेराभेदभावसे 
पुजन करता है, वह्‌ सात्विक भक्त है 1+ जिस प्रकार गङ्खाकाप्रवाई्‌ अखण्ड -रूप 
से समूद्रकौ ओर वहता रहतारै, उसी प्रकार मेरे गुणों कै श्रवण मात्र से 
मन की गत्ति का तल घारावत्‌ अविच्छिन्न सूपसे मुभ सर्वान्तर्यामी के प्रतिहौ 
जाना तथा मुभ पुरूपोत्तम मे निष्काम ओर अनन्य प्रेम होना-यह निगण-भक्ति 
योग का लक्षण कहा गया है \र 
श्रीमद्भागवतत मे विशुद्ध भक्ति का कई स्थानों पर चिवेचन हुभा है । उसमें 

भक्ति के हमे तीन स्वरूप मिलते है) १-विणुद्ध भक्ति र~नवधाथक्ति र-प्रेमा 
भक्ति । श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कन्ध में प्रह्लाद ने भगवानु की भक्तिके नव भेद 
वताये टं - 

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 1 

भर्चन वन्दनं दास्यं सस्पमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

इत्ति पुसापिता विष्णौ भक्तिश्देन्नवलक्षरा । 

क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतेमूत्तमम्‌ ॥ 


अध्याय ५, श्लोक २३२ 
अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ की भक्तिके नौ भेद है--भगवानू के गुण, लीला 
नाम आदिका श्रवण, उन्दींका कीतंन, उनके क्प-नाम भादविका स्मरण, उनके 
चरणों को सेवा, पूजा-मर्ना, वन्दन, दास्य ओौर आत्म निवेदन । यदि भगवान्‌ के 
प्रति प्रमपंशके भावति यट नौ प्रकार की भक्तिकी जायततौ मँ उसी को उत्तम 
भव्ययन सममता हं । इन नौ प्रकार की भक्तिके तीन भाग किये जा सक्ते हैं} 
शधवण. कीर्तन ओौर स्मरण कियाय भगवानु के नाम ओर लीला से सम्बन्ध रखती 
रहै । पाद मेवन, अर्चन भौर वन्दन का उनके स्वरूप से लगाच दै। दास्य, सख्य 
सौर मात्म नितरेदन का जरसा भगवान्‌ को होता है । इन मवमे मात्म-निवेदन का 
विहेप महत्व दै, व्योक्रि इनमें नाथन भौर साच्य एक हो जतेहैं। वेधी भक्तिसे 
रागात्मिका भक्ति श्रे है ओर रागात्मिका भक्ति की पूणता आम 
सम्पण महै) 
गीता में भगवान्‌ श्रौकृष्छ ने अजुन को ममय-समय परर इत आत्म निवेदन 
४ ही ज्वदेग दियादै। गोना के नवे अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा 
दकि, “द अनुंन तू जो दृध कमं करताहैजो कु खाता है, जो कुद हवन करता 


१. श्रोमदुभागवत ३-२६- १० 
२. शरीमदूनागवत ३-२६-११,१२ 


भक्ति मौर उसका विकास [ १५ 


है, जोकुघदनदेतादै, जो कु स्वधर्माचरण सूय तप कर्ता दै वह सव मेरे अपण 
कर ।"\ टम आत्म निवेदन को कधं आचर्यो ने णरणागति अथवा प्रपत्ति कहा ह । 
पाञ्च-राव्र विप्वक्मेन संहिता र्मे कहा गया है, “भगवत्‌ हप प्राप्य वस्तु फी दच्छा करने 
चाले उपाय-हीन व्यक्ति कौ प्रायेन मे पर्यवप्तायिनी निद्चवयात्तिका बुद्धि ही प्रपत्ति 
कास्वरूपद्ै, तया अनन्य सव्य मगवद्‌-प्र्ठि में मह्‌विर्रास्र पूर्वेक भगवानुकोदही 
एक मात्र उपास्य सममः कर उपाय करते रहना हौ प्रपत्ति है ओर इसी को शरणागति 
करते ई1'२ भगवद्‌ गीतामें भक्त चार प्रकारके कह गये । श्रौकृष्ण भगवानु 
अजुन से कहते ईै- 
ष्वतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोभ्चुं न । 
आर्तो जिज्ञाघुरर्णाया जानी च भरतर्पभ ॥ 
अध्याय ७ श्लोक १६. 
अर्थात ह भरतवंणियों मे श्रे अजुन ! उक्तम कमं वाले अर्थार्थी, आर्ते, 
जिन्नासु ओौर जानी अर्थात्‌ निष्कामी देसे चारं प्रकारके भक्तजन मेरे फो भजते दं । 
स्वतन् भक्ति-मागं कौ वैधी, रागानुगा तथा- परा-भक्ति का विवेचन 
"णाडित्य-भक्ति-सूत्र', नारद भक्ति-मूव्र, हरि-मक्ति-रसागृतसिन्यु आदि ग्रन्थो मेँ हुमा 
दै 1 नारद-भक्ति-सूव्र मेँ प्रमभक्ति का विषाद विवेचन है । यह्‌ प्रेम-भक्ति ही परा भक्ति 
कहुलाती ह भौर इसे ही भूमनिंद कहते हँ । इत्मे भक्त अपने प्रियतम भगवानु के 
स्वूप को प्राप्त टो जातारै। इमे ही भागवत में अैतुकौ निगरंगा धक्ति भीर गीता 
मज्नानीकी भक्ति कहादै। नारद-भक्ति सूत्रमें प्रेमदूपा भक्तिके सम्बन्धे 
ग्यारह घासक्तियोँ का उल्तेव हुमा है जिसके कारण यह्‌ एक होकर भी ग्यारह 
प्रकारकी होती है! ये ग्यारह आसक्तियां इस प्रकार ह~ १. गुणमाहात्म्यासक्ति, 
२. सूपापक्ति, ३. पूजासक्ति, ४. स्मरणासक्ति, ५. दास्यासक्ति, ६. सस्यासक्ति, 
४. कान्तासक्ति, ८. वात्सल्यासक्ति, ४. मात्म निवेदनासक्ति, १०. तन्मयतासक्ति, 
` ११, परम विरहासक्ति 13 कृष्ण के प्रति गोपीभाव में समस्तं आसक्त्या मिलती है 
क्योकि ब्रजगोपियों ने पराभक्ति को प्राप्त कर लिया था। 
डा. दीनदयालु गुप्त ने अपने ग्रन्थ “अष्टछाप मौर वेल्लभ' में भक्ति कोमतर 
योगकाएक जद्धंभी वतायाहै मौर मंत्र योगी के सोलह अद्ध वतयेह। मंत 


१. गोता, ९-२७, १८-६५, १८-६६ 

२. पाश्चरात्र विष्वकूसेन संहिता से कलत्या' के साधनाङुःमे उदृषटत पृ. ६०, 
मगस्त १६४० । 

३. नारद-पक्ति-सुत्र ८२ 


१६ | हिन्दी साह्य मे राधा 


योग मेंप्राचीन काल से पश्च पूजाका विधान प्रचलित रहादहै। ईर्वर फे पाचि 
साकार रूप है-विष्णु, सयं, देवी, गरापति तथा शिव) यह्‌ पंच देवोपासना 
केटलाती है । मत्रयोगी के सोलह अद्ध है-भवित, शुद्धि, असन, पच्वाद्धु, सेवन, 
आचार, धारणा, दिव्यदेण-सेवने, प्राण-क्रिया, मृद्रा, तपेण, हवन, वलि, यागं, तप, 
ध्यान ओौर धावे समाधि 14 


खूप गोस्वामी ने भवित का विवेचन हरि-भविति-रसामृत-सिन्धु' में किया दै । 
"भक्ति-प्मामृत-सिधु' के चार्‌ वभाग हैँ पूर्वं, परिम, उत्तर ओर दल्षिण \ पूरवे 
विभागमे चार लहरी मौर इसमे भविति कीव्यास्याकी गर्दै! प्रथम लहरी 
मे भित्ति के सामान्य रूपका, दूसरी लहरी मे भविति का, तीसरी मेँ भावः भकितिका 
सीर चौथी से प्रेम-भवित का विवेचन हुभाहै। उन्दने भवित कोदो प्रकारकी 
मानारै गौणी तथा परा। साधनदणाकी भक्ति गीणी मौर सिद्धदणा कीपरा 
कहलाती रै । गौणी भवितकेदो भेदर्है- १. वधी ओौर २. रागानुगा । जिस 
भव्ति का साधन शास्रोक्त विधि पूवकं होता दै भौर जिसके विविघ अद्खोका 
नियम पूर्वक साधन होता है।२ जिम भावसे भगवानु कैप्रेममें अपूर्वं रसका 
यनुभव रताद मौर जिस प्रेम भाव की अनुभूति से भक्त के हृदयम परम शांति 
भार आनन्द का उदय होताहै उसे रागानुगा भविति कहते ह वैधी भकतिको 
कृ लोग मर्यादा भी कहते हैँ ८ कृप्ण कै प्रति राधा तथा अन्य गोपिकामो का भेम 
रागानुगा भव्ति के अंतर्गत आता है । मनको एकाग्र कर भगवानु का नित्य निरंतर 
श्रवण कौतन अर साराधन भक्तिका साधन पक्षटै ओीर भगवानु मे परानुभवित 
माध्य पक्ष । रूप गस्वामी ने वधौ ओर रागानुगा दोनों ही भवितियों को साधन 
भविति भोर पराभक्ति को माध्य भक्ति कहादै। उन्होने रागानुगा भक्तिकोदो 
मकारे कौ मानारहै। कामरूपा ओर संव रूपा।५ कामरूपामे इच्छा वनी 
रदतौ दे आर मंवध सूपां भक्तङृप्णसे संघ स्थापित करता है । जव शब 
फामनाभोने रहित हकर भक्त कौ भगवान्‌ मे परानूरक्ति हौ जाती है तव वह्‌ परा 
भक्ति कहनाती द । साधन रूपा भक्ति कै पचि अद्ध माने द! १, उपासकः २. -उपास्य 
३. पूजा्रव्य ४. पूजा विधिभौर ५. मंत्रजप।) तंत ग्रथोमें मत्र जय को विशेष 


, अष्टछाप मौर वछ्ठभ सम्प्रदाय, डा, दोनदयासु यु प्र. ५३७.५३० । 


१ 

२. भक्ति-रसागृत-सिग्धु पुवं विभाग, लहरी २ ऽलोक ४ र्य गोस्वामी । 
३. भक्तिरसामृत-सिम्धु पूर्द विभाग, लहरो २ एलोक ६२ सूय गोस्वामी । 
४. भक्ति-रसाृत-सिन्धु पूवं विभाग, लहर २ ए्लोक ६० स्प गोस्वामौ । 
५. मक्ति-रसाग्रत-सिन्धु लहरी २, श्लोक ६८ सूप गोस्वामी । 


भक्ति मोर उसका पिकाप् [ १९ 
महत्व दिया गया है ओर दस पांच तत्व माने गये - १. गुर तत्व २. मंत्र तत्व 
३.नस्तत्व ४. देवततत्व तया ५. ध्यान तत्व । निर्वाण तंत्र भौर निर्वाण सारमें 
टूनका विशद विवेचन हुभा है । इन तत्र प्रथो मे भक्तिको मंत्रयोगका एक अद्ध 
मानादहै। ह 
वत्लभाचायंजी ने गृहस्यके धर्मोकोटृष्ण की इच्छा मान कर करने का 
भादेण देते समय कमं ओर भवित का मेल कर दिया है 1 + उन्होने ज्ञान फो कही 
कहीं भवरत के साय मिला दिया दै। वासल्यादि अन्य भाव भी भवतो ने भगवार्‌ 
फे प्रति विये ह। वल्लमाचा्यजी के मतमें नवधा भवित भगवान्‌ फी अनन्य 
परेमावस्या का सायन ह । प्रम भवितत का सर्वोच्च स्थान ह| उन्हौने प्रमलक्षणा 
भवित कौ तीन अवध्थायें मानी ह-स्नेह, आपित भौर व्यसन ।२ प्रभु भे प्रीति 
होने ने जगत के अन्य पदर्यो म उत्यनन हमा स्ने नषएटहो जाता है। भारित 
होने से गृहादि पदार्थो मे घेरचि हो जाती है, भारवित दोतै-टोते जव श्यसन टौ जाता 
, है तव भवत कृतां भौर छृत-ृत्य हो जाता द।3 प्रेम मे भवत भगवान्‌ मै मिलन 
का भावात्मक भानद चेता है । उन्दने भवित में मुख्य स्थान प्रमफो ही दियाषे। 
वल्तपाचायं ने जानके सावन सूपमे भविति का प्रचार न करे साधने भगिति भौर 
साव्य भित दोनों प्रकार की भपितयों को अंमोकार्‌ विया है । साधन भक्ति का लक्ष्य 
ध मया मोक्ष न होकर पु परेम अवस्था का प्राप्त करना ्ै। वल्तगाचायं 
गस्वामी विद्रूलनायजी ने पूजा, अर्वा, सेव्य-स्वरूप ( मूति)} फा ध्यान, 
प्मरण मादि तथा मठ प्रहर कौ स्वल्प सेवा विधि को स्थान दिया द 
श्ीहरिरायजी ने भक्तिको दो प्रकारकी माना है। १-पदाग्युज भीर्‌ 
२ पदनाम्बु* । प्रथम श्रवण सम्बंविनी होने के कारण णांति प्रदायिनी भौर यष 
नारदादि मुनिं को सुलभ हुई । दुसरी भवित मूखामृत के सेवने से रम्पध रणौ 
कार्ण भावना भवान एवं विरह अनुभव गम्य है अतएव दुर्लभ षै । यह्‌ णगि 
स्वय हृप्य भगवान्‌ ने गोपियों को प्राप्त कराई । 
छृ्एदास कविराज ने भवित्त के विभाजन करई प्रकार्‌ रो निय {| एः 
विभाजन पत कौ विभिन्न भावना के आधार पर दै दूसरा दष्टे प्रति रम 
भेद से उद्भूत है, तीसरा भवित -कौ सावनाके बनुरूपष्ै भीर चौथा प्रुष्णते; 
स्वरूप ज्ञाने 1: कारण दह । । 
१ पक्ति वद्धिनी, एलोक ५ । 


॥ भक्ति विनी पोडश् भ्रन्य श्लोक ३ भटर समानाय क्रमा । 
, भक्ति व्टिनी पोडङ ग्रः 


8० प प्लोक ४, ५ भट रमानाय र्मा । 
` तवती भाग १ श्लोक १,२, ३ धी ह्रिराय, नटियाद-पू. २२। 


तधा 
गाग 


१८ ] टिन्वौ साहित्य मेँ रावा 


१. भक्त मेद ते--भमक्तिके चार भेद भक्त की विभिन्न भावनाय के 
याधार पर्‌ बनावे ह ये हास्य, मच्य, वात्सल्य मौर श्छद्धार। 

२. रत्ति नेद से- द्रनकरे दातनलत्य, सख्य, मधुर, दास्य बौर शांत भेद ह 1 
३. साधन मेद बे--नायन भक्ति दो प्रकारक है, एक वधी, दूसरी रागा- 
नुगा। वैषी भक्ति के ९४ धद्घ ष्टं रागानुगा भवित के अविकारी सवर्द परु 
गोपी भाव कौ रागानुगा भक्ति मर श्वे्रहै। रावाका प्रेम साव्य णिरीमणि है 1 
८. कृष्णा के स्वल्प ज्ञान से-करप्ण का एक एे्वयंवान स्वरूप हारिका 
यवामयृगका है लीर दूनरा देद्वर्यहीन स्वल्प त्रजका। दोनों स्वरूपौं से 
भविन उलनच्न होनी द । देव्य वान स्वल्प जिम भवित को उत्पन्न करता है वह द्व्य 
नान-मिश्रा' कनात & यर रेव्व्हीन स्वल्प जिस भक्ति को उत्पन्न करती है 
वह्‌ केवलमिति" कटनानी षै । सावन भक्तिकं द्वाय रति का उदय होतादै। 
रति के माढृदटोने पर्‌ वह्‌ प्रेमदो जातादहै। प्रेम क्रम से स्नेह, मान, प्रणय, राग, 
मनुराग, भाव यर महा भावमें विक्रचित हो जातादै। येकृप्ण भक्ितिके रस के 
स्मायी भावद्ट। भक्तके लिव णात, दाघ्य, वात्सल्य ओर मुर, ये पचिम 


लूलनीदान राम-णवरी मिलन में रामक द्रारा साधन भवितिका उत्नेख 
कटानेद्र। राम द्वारा कथित नवया भकरिति दन प्रकार द्ै--न्तौ की सेवा, मेरी 
कयामें गति, गुद मेवा, इषव गुणगान, मन्त्र जाप, इष्टदेव मेँ दद विद्वा, वेद 
वेयि मञन, ठमणील भौर वहूतये कर्मो में विरक्ति थथवा सद्‌ धमं मे निरन्तर 
रति, जगक्रो ईट्वन्मय देना वीर भगवान से अधिक कर्के सन्त को मानना, 
यरा नाम मं नन्तोपयौर परदोपन देखना थादि नवां बद्ध सवते छलदहीनता 
भगवानु मं भगोना तवा हयं जौर्‌ दीनता (दृव) से उदासीनता है।* लक्ष्मणको 


१. नववा नगति फटों तोहि पाहीं । सावधान सुनु घर मन माहीं ॥ 
प्रयम गति संनन्हु कर संगा। ब्रूसरि रति मम कवा प्रसद्धा ॥ 
गर पद पद्धुन येवा । तीसरि भत्ति समान ॥ 
चोयौ मगत्ति मम गुन-गन । करइ कपट तजि गान ॥ 
मन्त्र नाप मम द्द विरवास्ा । पंचम भजनुसो वेद प्रकाता॥ 
मसरीन विरति च्रुकर्मा। निरत निरन्तर सज्जन धर्मा ॥ 

स्रातव्र मम मोहमय जग देग्वा। मोते सन्त यविक करि तेवा ॥ 
बाट्वरे जया तान संतोया। तपनेहं नहि देखड षर दोषा ॥ 
नवम्‌ सरन सव्र सन छनहीना 1 मम मरोर हरं हूर न दीना ॥ 

खा.च.मा ३. २५-३६, धृ. ३४८५-८ 


भक्ति मौर उस्तका विकास | [ १६ 


भविति कै वारे मे वताते हुए प्रायः उन सव अद्धो को राम दूसरे शब्दों म कते 
ह। उसमे विप्रके चरणोमे प्रीति, निज-निजक्मो भौरश्रूतिकी रीतिमें 
अनुरवितत, भगवान्‌ कै गुणगान गें शरीरम पुलकये भीर अङ्धकटेरह। उनका 
केथनटै कि विप्रोके चरणोंकी प्रीति फे फलस्वरूप “स्रवनादिकं नवे भगति' दद्‌ 
होती है \ 

सूरदास दधा भवितत वताते दै - 


श्रवण फोतन स्सरणा पाद रत, रचन वन्द दास । 
सस्य ओौर न्विदन, प्रेम लक्षणा जास ॥२ 


परमानन्दा भी दसधा भवित वतलाते ह । उनके अनुसार श्रवण, कीतंन, 
सुमरिन, पदसेवन, अर्चन, वन्दन, दासभाव, सखाभाव, आत्मनिवेदन अर प्रेम 
दूसरे भेदं है 13 | 
भवित का विकासः- 


भवित के विकासि को लेकर्‌ प्रायः आचार्यो ने अपने मर्तो का प्रतिपादन 
किया। भवित के विकास का सम्बन्ध समाज कौ विभिन्न स्थितियों से है । भव्ति 
का चिकास प्रायः वैदिक युगसे पौराणिक युग ओर मध्यकाल से आजतक अनेक 
रूपौ मे दृष्टिगोचर होता रै। भमित एक सामान्य शब्द है ओर उसमे किसी 
अज्ञात सत्ताके प्रति मनुम्य क श्रद्धा भाव रहतादै! इस श्रद्धा भाव कै अनेकं 
रूप हमे वेदिक ओर संस्कृत वाड्‌मय मे मिलते हँ! भविति के तत्व प्रायः सभी 
आस्तिकं भावना से सभ्वन्ध रखने वलि ग्रन्थो मे मिलते है । मनुष्य जव से अपनी 
मानवी विवशता भौर प्राकृतिक व्यापारो कौ विशालता मे किसी अलक्षित शवित 


१. रागच.मा.म. १६ प. ३३१ 
२. पुर सारावलोसु.सा. बै.प्रे. पृ. ५६ 
३. ताते दसवा भवित भलौ । 
जिन-जिन कोनी तिनके मनते नेकु न अनत चली । 
श्रव परीक्षत॒ तरे राजरिषि फीतेन करि शुकदेव 1 
सुमरिन फरि प्रहु लाद निर्भय भयो कमला फरो पद सेव । 
भभु अरचन, सुफलक सुत चन्दन, दास भाव हुमन्त । 
सघा भाव भञ्ुन वस क्रीने भी हरि शरी भगवन्त । 
बलि आत्म स॒मपेन करि हरि राते अपने पास 1 - 
भविरल भ भयो गोपिन को बलि परमानम्द दास ॥ मष्ट. व. सं, पु. ५४३. 


२० | ` हिन्दी साहित्य भँ राधा 


के प्रभाव की कपत्ना करे लगा तभी से उसमे आस्तिक भाव ओौर भव्ति का 
वीजारौपण होने लमा । जव वह यह समभन लगा कि उसकी परिमित शवितयौं 
ओर्‌ दिव की अपरिमित प्रकृतिक शविततियों का संचालक एक ही सवं शक्तिमान है 
तव उसका आस्तिक भाव भली-माति पल्लवित हौ गया तथा जव उसने उस सवं 
भक्तिनान से उरमे के वदते प्रेम करना प्रारम्भ कर दिया, उपरी दिने भर्वितिका 
वास्तविक विकास प्रारम्भ होता दै। 

प्रावीन भयं जातिने प्रारम्भे ही प्रकृति के विभिन्न तत्वौँंको देवलूप 
म ग्रहण किथा । इद्र, वरण, ददर, मरुत आदि देव॒ सवं शक्तिमान सृष्टि के आदि 
कारण समक्रेजातेथे! आगे चलकर सव देवताजोंका समाहार ब्रह्मवाद 
(गणय) के ल्प म हुआ जोर परब्रह्म परमात्म किं ही स्वरूप समके 
जाने तमे -- 

इनदरः मित्रम्‌ वरुएमग्नि माहु, रथो दिव्यः स सुपर्णो गरत्माच्‌ 1 

एकं सदिपरा वषटरषा वदन्तर्याग्नि, भणति यमं मातरिश्वानं म हः 11१ 


अर्थाद्‌ वह्‌ उपासनीय, भजनीय, वर्णीय प्रभु एक है पर विद्रान अनेक नामों 
पे पुकारे ह! अतः इन्द्र, यम, वरण आदि अनेक देवताओंके नम नही 
्रत्युत एक ही ईदवर कै अनेक गण भौर शवितयो को प्रकट करने वाले अनेक 
नाम ह| 
तपि इमी ब्रह्य की उपासना प्रतीक देवों के रूपमेँ करते थे। 
डा० वेणीप्रसाद काकथन दहै, “ऋष्वेद मे मनुप्य ओर देवतानं का जसा सम्बन्ध 
है वेसाआगेके हिन्दू साहित्यमें नहीं है। यर्दा देव्ता मनप्य जीवनस दूर 
नहीं ह । आर्थो का विद्वास है कि देवता उनकी सहायता करते द, उनके शवं 
का नाण करतेहँ। वेमनुप्योसे प्रेम करते ओर प्रेम चाहते हँ । भारतीय 
मकि नम्प्रदाव का आदि स्रोत ऋषवेद है। यहां कु मन्त मे आदमी भौर देवता 
के वौचमं गदे प्रम यौर मिव्रताकौ कल्पनाकी ग्रहै ।''२ कर्यं विानोंने 
विष्णुको श्र॑ष्रं ओर महूत्वशाली माना है! 
मनुष्य जातिमें देव भावनाकेदोस्पये। सम्य दशा से निकली हुई 
जानिवां देवताओं कौ वृत्ति अयनी वृत्ति से ऊंची न समभ यह्‌ मानती थीं किं वे 
दूजा प्रमन्नटौ भलाईकगनेदहैंमीर पजान पनिपर निष्ट करतेद्ँ। सभ्य 


¶- टिनडस्तान फो पुरानो सम्यता -ढा० वेरौप्रसाद, पृ. ४२ 


र" वेष्लाविज्म दोविर्म -भण्डारकर, पृ. ४७ 


भक्ति मौर उसका विकाम [ २१ 


जति सूयं, दन्द, वायु, पूय्वी जादि प्राढरतिक णवितेयों कौ उपासना करती 
श्री, क्योकि टरनते जगतेर्मे प्रकाल फंलता दै, पृय्वी मोतिन ओौर्‌ धन-ध्रान्य पूरणं 
दानी है, मोत गौर्‌ पुय दूर्‌ होता द । अनिनृष्टि, अनाव्रष्टि आादिकाकारण भी 
ट्री नमा जाता या! पुरप भगवान्‌ का भवलम्बन ग्रहण करता था । ऋगवेद के 
८-८५-२०वे मन्यम निषाद 
घार्वा रम्भं न जिव्रयो ररम्मा श्रावसस्यते। 
उण्मसि त्वा सराघत्य या 1 

व्यान ट वों कै स्वामी, जपति कै भण्डार, जसे वृद्ध पुन्प दण्डके 
मारे चलनाद्ै, वैते ही मने वापक्रा अवम्वन ग्रहृण कर्‌ लियाद्ै भोरमे चाहता 
किव तुम सैव मेरे सामनेदी वने रहो । 

दन प्रकार हुम देवते द्र कि, श््राचीन देव पूजायें देवतायींके ये दीदो 
कायं लक्षपक्र जा सक्ते । १-देवता केवल पूजा पाने पर ही उपकार करत हः 
न पनिपर्‌ करे 1 दृ-देतता यंतो वरावर उपकार क्रियादी करते हं पर 
पजा पाने पर्‌ त्रिदोष उपकारः क्ते ट । इम दा मे मच्यन्त प्राचीनकाल कै मनुष्यों 
मं देवता्ों के प्रति तीन भाव हो सक्ते वे--मय, लोभ, गर्‌ कृतज्ञता 1” 

ऋतवेददे पृनर्यमुक्तरमे दृय्वरकीः भावना पृद्पकै क्प मँ है । भवतार्‌- 

वादेः व्रिपवमं स्पष्टसर्पते वेदम कृ्छभी उल्नेव नहीं है परन्तु उसका 

प्रारम्भिके स्य वैदिक ऋषियों को यवगतश्रा।२ ग्द्रकी महिमा ऋवेद के समय 
मं तूवर वद् चूको थौ जीर यचुवेद की ब्द्रा्राव्यायीतो साज तके शिव पूजामें 
व्यवहृत हो्डीदै। विष्णु को दच्छि सूप वारण करने वाला वताया गया हि । 
विष्णु ने त्तीन परग जगह मानव धमे की रनादतु नापौ । कद्यं वैदिक ऋचा में 
विष्णुके प्रति न्नालताकी भावना है जो वैप्णव-मगरिति के वीज द्पमें&। 
विप्यु वेदं के अनुमार्‌ रक बौर हितकारी ह। पद के ठदिकर मन्त्रों वाराह 
अवतार का भो याभा! इम प्रकार हम दम नि्कर्पं पर्‌ पर्वते कि वेदों 
मे भक्ति की लारम्मिकः स्प रेखा व भक्तिकौ मूल तत्व उपस्थित है यद्चपि 


१. मुरदास्त -रामचन््र शुक्ल , पु. ८१ 

2. 11 प्र्ऽ८ 06 50 पौव क्लट 15 7० नद्धा लिला 1० पत ४18 
पीला 95 शाली 1 {16 ४685 एण प्ल हलः ज ऽता 2 {7 
ट्कि्रलि९ त 0 (नात्लु0ा अ व्हावा 0 ८ कणत } ४६६६ 
02858868." छाऽगिा 10 {76 ४८485 ४९ 2. पति, एनातलप्वा तता 8 


णापर ग 5प्ताल 19 [णवजल्टटु एलयति ६0 शप, (भ 
१. 95. 


२२ ] हिन्दी साहित्य मे राधा 


वैदिकं युगम शास्त्रीय निरूपण नहीं हृ । ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण, तिष्णु 
का लोक रक्षकं तथा जनमन रंजनकारी रूप, उनकी लीलाये भौर नवधा भक्ति के 
अंकुर वेदों मे मित्ते दै। 


उपनिपत्काल के जान कौपमे वुद्धिया विशुद्ध ज्ञान को लेकर चलने वाले 
भौर हृदय पक्ष ममन्वित ज्ञान कौ लेकर चलने वालेदो भार्गं दिखाई देते है। 
वृहदारण्यक, कठोपनिपद्‌ भादि निवृत्ति-परक ज्ञान मामं का ओर ईशावास्यादि 
उपनिपद्‌ कमं परक सान मागंका उपदेण देते कमं के साथ बुद्धि भौर हृदय 
दोनो का योग देने वाले इसी कमंपरकं ज्ञान मागं से भागे भक्ति का विकास हा ।* 
उपनिषदो मे करीं ब्रह्म सगुण ओर कहीं निर्गुख॒ कहा गया है परन्तु भारतीय भक्ति- 
मां ने ब्रहम कै उभयात्मक स्वरूप को अपनाया । दोनों रूप नित्य अर सत्‌ हैं) 
उपनिपत्कान मे उपास्य कौ भावना न्यापक हो गई ओर उपासना की पद्धततिमेभी 
परिष्कार हो गया । । 


गतपयादि ब्राह्मण ग्रन्थो के काल में ज्ञान ओौर भक्ति पी पड गये । याज्ञिक 
भनृणरानो कौ प्रधानता हुई भौर कर्मकाण्ड का विदलेपण्‌ हृभा । मारण्यक तथा 
उपनिपदूकाल मे कर्मकाण्ड से अधिक ज्ञान काण्ड की प्रतिष्ठा ई । भक्ति उपेभित 
नीहो गई, परन्तु श्रढानु हृदयो मे भक्तिके अंकुर विद्यमान रहे ज्ञान प्रधान 
उपनिषद्‌ काल के कऋछेपियोके कंठसे भक्तिके भाव कभी-कभी फट पडते थे । 
प्वेतादवर उपनिषद्‌ के अन्त के दलोक से विदित हता हैकि प्रभु भक्तिके साय 
गृष्सवा का मटेत्व भौ प्रतिपादित हुमा । लोकमान्य तिलक ने भी लिखा है कि, 
चेद तथा उषनिपत्कालीन ज्ञान-मागं से योग व भक्तिये दो शाखाये आगे चलकर 
निमित हई ।'‡ उपनिपदों मे भक्ति के विभिन्नं भङ्गो का प्रतिपादन है) करई 
उपनिपदो ने मव देवताओं को ब्रहम ही मानकर रद्र इन्द्रादि देवताओं का उत्पन्न 
करन वाला भी बतलाया है।* 'पारत्रह्मकाजान होने के लिये रह्म चिन्तन करना 
भावच्यक ह । इम हेतु पातरह्य का सगुण प्रतीक प्रथम खं सामने रखन। 
चादि, णेना छोदोग्य मादि पुराने उपनिपदों ने कहा है । 
परताकि क ज्याने क्रमणः परमेदवर का व्यक्त मानष क्पधारी 


उपासना मागं में सगण 
प्रतोक ग्रहण ह्री भक्तिः 


१- प्ुरदास--रामचनदर शुक्ल, ० १३ 
२. गोता रहृस्य--लोकमान्य तिलफ, पर० ५३७ 
ह| 


३. मप्रापण्युपनिपद्‌ ४-१२-१३ 
८. ग्येतास्यतरोपनिषद्‌ ४-२ 


भक्ति मौर उसक्रा तरिका [ २३ 


[> 


द्धा दाग्म्म [प व्रद्रचिन्तनायं ॥ि प्रम यने > = ~ ण सोक्रार ~~ ~~ == 
माच का मारन्मदु | त्रह्ाचन्तनाय प्रम यनेक अद्धुकामामनक्र्क्ा तवी 
जान = ~~ ~> विष्य > < वदिकः ॐ देव्रनाओं न्भ आाक्ाणादि ------ ~~ ~ 
मागे चलक्र्‌ च्छ, विष्णुं दत्वादि वेदिकं देवताओं अयदा धाकानादि भगु व्यक्त 


ब्रह्य प्रता क्ौ उपानना प्रारम्मे हकर न्तम इतो दतु ब्रह्-प्राप्त्ययं सम-करप्ण 
२ 1 २ ॥| 


[र मा 7 „~न प्रागम्म ~ देवतामों नेका स्यान निर्गेण ब्रह्म ~ निर्ग 
शृनु चाद कल भाक्त प्रारम्म दंड १ देवतामाका स्य नगुण ब्रह्मनः नमू 


रह्म का स्याने साकारं ब्रहने लिया तया व्रिष्ु कौ महत्ता मनुरा सच म वहती 
सट ब्राह्यकातत्मे विष्णुकी श्रौता स्यापित हुई तवाथग्िको विष्णु 
गौय स्यान मिला।२ मैत्रेयो उपनिषद्‌ में विष्णु को जगत्यालक्र अन्नका 
सवर्प वतसाया तथा कठोपनिषद्‌ म यात्माकी उ्वंगामो गतिको विष्लुकरे 
परमवाम की वोर्‌ जाने वाला पथिक कटा गवा 1 


जगत्पा मयं कौ विष्णुका त्प दत्ताया यया । मटक उपनिषदे 
भावना के सम्बन्व मे दस प्रकरार्‌ उल्लेख टै, श्रु कौ प्राप्ति, परीक्ष जात्मत्तत्र 
कौ उपलब्धि, प्रवचन, मेवा तया वदहूत मुनने मे नहीं होती । प्रभु जिम पर कृषा 
, ठ्मीको उनकी प्राचि ह्ौती दै । आत्मदरेव वपता स्वल्प उनी कै समक्ष 


प्रवानेताद्ी जाने लगी, वटीं से भक्ति मार्गेक्रा धारम्भ है। वेदक नाम पर्‌ 
मका्ड की निन्दा गीताम कटस्या्नो पररकौ गर्ष्टै।§ त्रिष्णुके दसं 
स्प स्नालात्कार्‌ कै लिये ब्राह्मण म्रन्योमें कुं कर्मो कौ यावदयकरता वताद्‌ 1 एक 
स्यान पर ग्राह्य म्रन्धो्म आावादै कि दवय बौर सवस्वकौ प्राति के सिए 
शुन्यं नारायण" नै पचराव्र-यनेष्धी विधि चलाई । सर्म वृष शुक्त हारा 
नरमेव यन दोत्ता धा गौर्‌ घलि कै स्थान पर धृताहृति दी जातीथी।'< जवस 


वैष्णवं यौ हिना व्यं स्मणी जाने लगी तभीसे -वैग्णाव धमं भे वर्हिसा 
ततर क्रा प्रारम्न हीत्राहै। यनो मंसत्वगुणका धाधिक्यद्ोताथा। धच्चकररन 


५ 
~| 
3 
२ 
| 


१. गीता रहस्य--तोकमान्य तिलक, प° ५३७ 

. देतरेय ब्राह्मण ?-१ 

. म्रतरेयीरपनिषद्‌ ६-१३ 

४. कठोपनिषद्‌ ३-६& 

५. मण्टुकडपरियद वरती मंडल, द्वितीय घंड, शलोक 

६, गीता २-४२्‌, य्य 

७. द्राच्पय ब्राह्मण १३-६-१ 1 

८. वैषव्टाब धमं॑का विकास नोर व्िस्तार-कृप्ठदत्त नाराज एम. ए. 
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वाले सत्वगुण भूमिष्रं होने कै कारण 'सात्वत्त' नाम से प्रसिद्ध हो गए }....इसलिए 
वंप्णव धमं का नम 'सात्वते धमं" पड़ गया ।'१ इन कमं विधानों से विदित होता 
है किं उपासना क्षेत्र मे वौदधिकक्ेव्रकी ही प्रधानता नहीं थी--अपितु परोपकार, 
दया, प्रेम, हिसा आदि हृदय की वृत्तियों का भी प्रसार धा । ध 

वैप्णव भक्ति सिद्धान्तो का उत्कं रामायण कालभे हुभा । वात्मीकि के 
राम सम्पूर्ण लोकों के आश्रय, सनातन, निर्गृण ओौर भाकाश रूप हैँ । लक्ष्मण, भरत 
मौर णन्रुष्न अवतार धारण करने वालि विष्णुके ही अंश ओर सीता लक्ष्मी स्वरूपा 
दै। हम देखते दै कि अवतारवादकी पूर्णं प्रतिष्ठा रामायण काले हो गरई। 
निर्गुण ब्रहम मानव धमं की रक्षा करने के लिए, दधौ को दलने कै लिए, भक्तो को 
प्रसन्न केरले के लिए मनुप्यरूप धारण करता था। समस्त सृष्टि की विधात्री, 
पालिका ओौर संहारिणी माया उसी राम के आश्रित है। मायाके वंधनसे दूटन 
प्र मोक्ष कौ प्राति होती है । मन्तःकरण की शुद्धिके लिए मायासे सुट पर भक्ति 
करनी चार्दिए जित्से मोक्ष भी प्राप्न होता है। वात्मौकि भक्तिके साधन के लिए 
रामनाम स्मरण एवं कौ्तंन को भ्रं प्र मानतते है । भक्ति की इस महत्वपूणं स्थापना की 
तुलना उपनिपद्‌ काल प्ते करने पर विदित होगा कि अन भक्ति ने अन्यान्य मार्गोसे 
उपना प्यक मागं स्थापित कर लिया था । 


महाभारत के विभिन्न आख्यानों भौर पात्रों से प्रतीत हता है कि उनमें 
श्रीकृप्ण को आदिकारण, सूष्ष्मातिसूक्षम, ज्ञानी चिज्ञानियों का चर्म लक्षय, सगुण 
भवतार्‌ मानकर उपासना की गई । यादव कुल ने सात्वत धमं को सर्वप्रथम माना । 
महाभारत मं नारायणीय, सात्वते आदि सम्प्रदायो का प्रतिपादन है ओर सिद्धि प्राप्त 
भक्तों के भी आच्यान मिलते ह । महाभारत के अतिरिक्त जनता में सात्वत धर्मके 
प्रचार कौ प्राचीनता सम्बन्धी अनेक प्रमाण उपलब्ध ह।२ इन प्रमाणोंके आधार 
पर देम टम निष्कपं पर पर्चति ह कि ई० प्रू ७०० वपे कै लगभग तथा उसके पूर्वे 
भरतवं गँ भागवत-घमं (वैप्णव-वमं) था! उसका प्रसार पदिचमौत्तर सीमा 
प्रान्ते तको गया था जीर संकपंण-वासुदेव, वलराम-वायुदेव यादि कौ परजा संयुक्तं 
न्त्पम टोती थी। 


मदामास्त के शान्ति पर्वं मं मेरू पवत पर स॒ठपियो एवं स्वायंभुव मनुके 
मामने नारायगी सम्प्रदाय कै तत्त्व सुनाये गए ह । नारदके 


दवेत दीप वाते प्रसद्ध 
१. चप्सव घमं का विकास मौर विस्तार--एष्णदत्त भार 
भाचाय प्रास्य, फल्यारा वपं १६ =, 


२. षैप्यविज्म कषचिर्म-मण्डारफर पृ० ४५ 


दान एम. ए. 


पक्ति गीर उसका विकास [ २५ 


मं उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हौकर्‌ वानुदेव धमं को भगवानु मुनाते हृए कहते हँ कि 
सकर्पण जीवमात्र के प्रतीक ओर वासुदेवके टी रूप । वह वासुदेव सृष्टिकर्ता, 
आत्मानो के आत्मा मौर परब्रह्म परमात्मा ह! देवत्ता मनुप्य तथा मन्य पदार्थ 
उनसे टी उत्पन्न हौकर उनमें दही लीनदहो जिह । ३४्तर्वे भध्यायमे कहारैकि 
यह्‌ एकांतिकर ध्म॑वही गीताधमं दहै जिनेकृष्णने भअर्जुनसे कटा था। भगवानु 
विभिन्नल्पौमें पृथ्वी पर अवततारतेतेहै यहभी माना गया। भगवान वासुदेव 
घमं संहारकों ते, सावु मन्तो मौर महापृपों को वचाकर सुख शान्ति का साम्राज्य 
-फंताति ह । स्वतः नारायण ही दम धमं के प्रवर्तक रहु। 
महाभारत बीर गीता से पूवं जो कर्म-प्रवान भौर ज्ञान-प्रवान मार्गं चलेया 
रटे ये उनमें हृदय कैः योग का मिक महत्व नहीं था। परन्तु दादांनिकोंको धीरे 
धीरे हृदय के योग की धविव्यकता प्रतीत होने लगी गौर उन्होनिब्रह्मके स्वरूपका 
निर्य तथा मायना-मागं कौ प्रक्रियायों का विधान हमारे सांसारिक व्यवहा मे 
कर दिया । गीताने बननक्ति पूर्णं कर्तव्य-क्मंकी स्यापना कौ । उसमें वताया 
करि कमं नहीं, कर्मफल पाने की टृच्छा छोड देनी चाहिए । भक्ति हारा वह्‌ फलार्काक्षा 
मुममत्तासन द्ृुट जाती दै 1* गीताका मक्ति मागं प्रभं भक्तिमें निरत साघकको 
फलाकांभ्नासे दूर्‌ रख संमारमें जू कायं करना निखलाता दै । वह्‌ निवृत्ति 
परायण ज्ञान कांडके स्थान पर प्रवृत्ति परायग भगवदुभक्तिकी प्रदाता है।२ 
गीता मं जीवात्मामें श्रद्धा, भरम्पंण, गौर भक्तिकी भावना को महत्ता 
दी गर्द मरके अनुमार कर्मोकां समर्पणदी भक्ति तत्वह! कर्भोका 
पर्यवसान चान मेद भीर्‌ ज्ञान की मन्तिम पराकाण्रा नात्म समपंणमेंषहै।४ 
गीतामें भक्तिका कमं-नान-तमन्वित व्यापक रूप दृष्टिगौचर होत्रा) 

गीताके अनुसार मोक्षज्नानसे ही टोता दै ततथा मक्तिट्रारा ज्ञान की प्रापि होत्ती 
दै 1 अतः भक्तिजानकामावनद।* गीताके अनुसार जान प्रसारके भीतरही 
मक्तिदोत्तीदै। हम श्वर कौ भक्ति वहीं तके करः सकतेर्हुँ जर्हां तक किहम 
उसको जान पतिर्ह। गीताम जानी भक्तको श्रष्र वताया गयाहै) गीताम 
भक्तिजानका पर्याय नही! श्रीकृष्ण भेगवानू का कथन किभक्तिद्रारा्थै 
१. गीता १८-११ 

२. गीता ५-२ 

३ गीता १२-६ 

४. गीत! ४-३३ 

४. पीतता १८५५ 
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त्नः जाना जा सकता ह । मक्ितिके प्रमावते ही भक्त उस ज्ञान मागं मेँ 
तत्र होवा है जिनते भगवानु का स्वल्प प्रत्यक्ष होतादै। ज्ञानी भगवान के 
सवर्प का ओ जान प्राप्न करता है उससे तटस्थ रहता दै, पर भव्त-क्ञानी उत 
स्वरूप में हृदय से लीन हो जाताहै। जान द्वारा भक्ति होतीहै गौर भक्ति द्राय 
जान होता है । गीता भत्म-समपेणा के भाव से जोत-प्रोत है जो भक्ति की अन्तिम 
प्रक्रिया है 1 हमारे समस्त कमो, संकल्पं आन्तरिक ओर वाहय चेष्टायो का राव्य 
केचरणोंमे समपेण होना चाहिए । भगवानु काकथनहै किश्रद्धावानं पुरुप न्नान 
को प्राप्त होता दै तथाजान के कारण उसे भगवद्‌ प्राप्नि ते परम शान्ति मिलती 
है + गीता वैधी ओर मर्यादा भक्ति की समर्थकहै। नारायणीय ओर गीताका 
भागवत-घमं एक ही है) 


ग्रीक प्रभाव से प्रमावित होकर जैन घर्मावलविर्यो ने मन्दिरों मे अपने तीर्थ- 
करोँकी नग्न मूतियां स्थापित कीं। अनीदवर वादी बौदधों ने महायान कौ स्थापना 
की, महायान के संस्यापक अष्वधोप के शिष्य नागाजुंन थे । महायनि, योगाचार, 
मन्त्रयाने आदि मम्प्रदायो ने मिनकर मञ्जुश्ौ, मवलोकितेद्वर, मैत्रेय आदि वोधि- 
सच्वों क मूत्तिवां स्यापित कौ । जैन-वौद्ध अनुकरणा पर चौवीस मवतां की प्रतिष्ठ 
कौ गई) बौद्धो मे सूति पूजा का प्रारम्भ हुमा । 


गीता के अतिरिक्त भागवत धर्मं कौ व्याख्या करने वाले श्रीमद्‌भागवत, 
नारदभक्तिसूत्र जीर णांडिल्य-भक्ति सूत्र तीन मृट्य ग्रन्थ हँ । इनमें ना रद-पांचरात् 
म मत्तक भी कृष्ट समविण कर दिया गया। सम्भवतः भागवत तीसरी 
भनाव्दिमं वन चुकौ थी । इसके कुछ अं गततोक्तं भागवत्त धमं से कु भिन्न ह 1 
गीता जान, कर्मं एवं उपानना तीनों का समन्वय करती है भौर भगवद्‌ भक्ति कां 
उत्कं न्वापित करती टै लेकिन श्रीमद्भागवत गुद्धल्प से भव्ति मागकाही 
उपेय देती है 1 श्रीमदूमागवतमें जान मौर वैराग्य को भिति की सन्तान कहा 


॥५ मक्का प्रचार ओर प्रनार भागवु-ग्रन्य से ही हुया। “भागवत ने 
श्रीटष्णा चिवि के 


.>५ ५] 


माघुयं का नोगों को रसरास्वादन कराकर कृष्णोपासना के 


वमव पन्य, द्रविड, महाराष्ट्र, गूजरात, राजपूताना, उत्तर हिन्दुस्तान वौर चद्धाल 
म म्यापितं परिय 1'3 


„ मता ६३६ 


4} 2 


~ भौमद्भूागवत-- महात्म्य प्रकरणा, अध्याय १ ५ लोक ष 


4४ 


मराठा वाद्मया चा इतिहास'--ल. रा. पागारकर, प्रयम खण्ड १. ११० 


भक्ति भौर उसका विकास - [ २७ 


आराध्य से सान्निव्य दास्य से अधिक सख्य, सख्य से अधिक वात्सल्य भौर 
वात्सल्यसे अधिक रति-भाव मे रटृता है ¦ भागवत का आदश भाव रत्ति भाव \ रति 
भाव ही भक्ति मार्ग मे सवसे श्रेष्ठ समन्ना जाता है। रति ल्पी महारस प्रदान करने 
की क्रीडा मे माखन लीला, चीरहरण, महारास इत्यादि ह । श्रीमद्भागवत मेँ रति 
भावं के परिपोपक महाास की क्रीडा का वड़ा मर्म-स्पर्शी वणेन किया है) श्रीभदू- 
भागवतमे योगकी प्रक्रियासे भक्ति भौर सेवा कौ पद्धति को पृथक्‌ ओर 
णास्तिप्रद वताया है) रतिभाव द्वारा भगवाम्‌ कौ इस फ्रीड़ा मे परमानन्द प्राप्त 
होता ६। शत सहस्र गोपियों का उद्धार भगवान्‌ नेप्रेमके वल पर किथा। 


श्रीमद्धागवत्‌ ने भविति को सर्वोपरि स्थान दिया । इसके एकादश स्कन्ध 
के चतुदश. अध्याय मे भगवान स्पष्टरूप से कहते दैँकिर्मेन योगके द्वारा, न 
सांख्य (ज्ञान) के दारा, न स्वाध्याय एवं तप ( वाराप्रस्थ } केद्वारा ओौर न त्याग 
(सन्यास) के द्रवाय ही प्राप्त होता हं । मेरी प्राक्ि का सुलभ साधन तो भक्ति है। 
एकनि् से कीं हुई मेरी भवित चांडाल तक को पवित्र कर देती है।* जो गद्‌-गदु 
वाणीस द्रवितत चित्तहो, कभौ रोता हुमा, कभी हसता हुआ, कभी लज्जा को 
छने गाता हुभा भौर नाचता हुमा, मेरी भवित में निरत होता है वह्‌ इस निखिल 
विश्व को पवित्र कर देताहै । 


श्रीमद्भागवन का वाद्‌ के साहित्य पर वहुत प्रभाव पड़ा । निवृत्ति के स्थान 
पर्‌ प्रवृत्ति परायराता का फिर से प्रदुरभाव हुआ । रामानुज, मध्व निम्बाकं, चैतन्य 
वह्लभ आदि सव आचाय श्रीमद्भागवत से प्रभावित हृए 1 तुलसी, सूर आदि सभी 
भक्त कविों मे इन्दं कै सिद्धान्तो क प्रस्फुटन हुभा । 


कष्ण का विकास 


कृष्ण का चरित वेदिक युग से लेकर आज तकं काव्यमे किकषीन किकी रूप्‌ 
मे विकसित्त होता रहा है । कृष्ण में अनेक भारतीय तथा अभारतीय भावना की 
समावेश हौ गया, उ जिसके कारण अनेक पाश्चात्य विद्रानौं ने कृष्ण को केवल भावपात 


माना है। परन्तु वंदिके वाडूमयसेही दृष्ण किसीन किसी रूपमे हमारे सम्मुख 
अति रहै। 


१, श्रीमद्भागवतत ९-६-६३ 
२. श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्ध, अध्याय १४, श्लोक २० से २६ 
३, वष्एाविज्म तोविज्म-भंडारकर, पृ. ५३ 


२८ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


ऋग्वेद संहिता में ङृष्ण का नाम आया दै । एक स्थान पर वह्‌ करई सूरो के 
स्वयिताकेषरूपमें हमारे सम्मुख आते हँ । सूतो के रचयिता कृष्ण आगर गोत 
के ऋपि ह| ऋग्वेद अष्टम मण्डल ७४ वे मन्त्र के ऋषटा ऋपि कृष्ण वताये गये है 1" 
अष्टम मण्डल कै ०५, ८६, ८७ तथा दशम मण्डल के ४२, ४३, ४४ वे सूं के ऋषि 
कानामभीदृष्ण्‌ है! यह कृष्ण ऋपि देवकी पुत्र कृष्ए नहीं जान पड़ते । त्रपि 
ष्ण के नाम पर करप्णायन गोत्र चला । वसुदेव ने संभवतः इमी गोवर-प्वर्तक चऋपि 
के नाम पर अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा होगा । वैदिक सराहिल्यके कप्णकेर्म 
को अवतार भौर देवताकिसीभी स्पकीसंत्नानहींदी जा सकती। कऋरम्वेदकी 
दो जन्य ऋचागों मे मपत्य वालक रूप में कृप्णिय शव्द प्रयुक्त हुभा है ।* अगस 
तरपि के शिष्य ष्ण का उल्लेख कौपीतकि ब्राह्मण में मिलता है ।२ एेतरेय भारण्यकम 
करप्ण हरित नाम भाया है 1* कृष्ण नामक एक असुरराज अपने दस सहस्व सेनिकों के 
साय अंशुमती (यमुना) ऊ तय्वरतीं प्रदेण में रहता था । इन्दर ने वृहस्पति कौ 8 
यता द्वारा उसे हराया ।४ इन््रको छकृप्णासुरकी गर्भवती स्तियोँका वधक 
वाला कटा गया है 18 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कृष्ण देवकी पुत्र कहे गये हँ भौर उनको हम घोर 
अद्भिर रपि के यहा अध्ययन करता हुभा पाते ह ।७ विष्णुके नारायण रूप को 
व्राह्मण कान के घन्त तके परमदैवत माना जाने लगा ओर उसका सम्बन्ध वासुदेव 
से जोड़ द्विया गया।* पाणिनि कृष्ण शव्दकोतो नहीं परन्तु वासुदेव शब्द को 
अजुन णब्द के माये प्रयोग करते ह ६ कृष्ण वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव 
कटलाये । महामाप्यकार पतंजलि ने एक स्थान पर ल्खाटहै किङृप्णने कंस को 


 वेष्विज्म दोविज्म--मंडारकर, पृ. १५ 

~ वेद १-११६-२३, १७-७ 

- ष्णो हताद्धिरसो ब्राह्मणाम्‌ खन्सोय तृतीयं सवनं ददर 
साखायन ब्राह्यणा, मध्याय ३०, जनन्दाश्रम, पूना. 
ेतरेय आरण्यक ३-२-६ 

श्ग्देदे ६।१६।१३-१५ 

~ ऋग्येदे १-१०-११ 


~ ९१ „~~~ 


* छंदोग्योपनिषद्‌, तृतीय मव्याय, सप्तदश खण्ड श्लोक ६, मौताग्ेस गोरखपुर. 
मुर भर उनका पादित्य--डा० हरवंदानाल दर्मा, प्र.९७७ 
वासुदेवा नाम्यां वन्न ४-३-६८ 


> 41 < - € [1 


मक्ति-भौर उसका विकास [ २६९ 


मारा ओर दूसरे स्यान पर्‌ चिवाह कि वासुदेवने. कंको मारा। इम कयनसे 
प्रतीत होता है कि वासुदेव गौर्‌ कृष्ण एक ही हँ । पाणिनि का समय अंग्रेज विदान 
ईसवी पूवं चौथी शताब्दी ओर जमन तथा भारतीय मनीपौ ई° पूवं ५०० वपं से 
पुवं छरी या सत्वं शताब्दी मानते ह । आर. जी. भण्डारकर नै अपने वंष्णविज्म 
मौर शविक्म ग्रस्य मे वासुदेव सम्बन्धी शिलालेखौ का वर्णन किया है 1 


महाभाष्य मे वासुदेव को पतञ्जलिने वृष्णि वंशका माना उक्षे 
वासुदेव शव्द का चार वार्‌ ओर कृष्ण शव्दका प्रयोग एकं वार आया है। 
श्रीभण्डारकर कां कथन है कि कृष्णा पाणिनी के अनुसार कृष्णायन ब्राह्मण गोत्र के हँ 
जो क्ति वशि समुदाय के अन्दर आता है ।२ पाणिनि, कात्यायन गौर पतञ्जलि 
जंसे वेमाकरणों के ग्रन्थो में "्वासुदेवक' सरीते शब्द भौर कं्नवध सरीखी लीलाओं 
के उत्तेख तथा “चिरदिते कंपे", जवान कंसं किल वासुदेवः" सरीवे वाक्यों से प्रतीत 
होताहै कि श्रीक्ृष्णका आविर्भाव काल इन वंयाकरणों से वहत पहले का दै । 
पतेञ्जलि का समय सा से २०० वपं पूरवे है। 


चन्द्रगुप्त भोय" के दरवार मे मकदुनिया के राजदुत मैगस्थनीज नै भास्वतो 
ओौर वादेव ष्ण का स्पष्ट उल्लेख किया है । प्रसिद्ध यात्री मैगस्थनीज ने लिखा 
दकि कृष्ण की पूजा मथुरा ओौर्‌ कृष्णपुर मे हत्ती थी, जोकि ईसाके ३०० वप्र 
पूवं का काल है \ ० रामकुमार्‌ वर्मा कृष्ण को वासुदेव का पर्यायवाची मानने के 
पक्षम अतःछृष्णही विष्णु का.चोतक है। वासुदेव भौर कृष्णा मे अन्तर 
मानते हए भंडारकर का विचार है किएक क्षत्रिय वंशकानामथा जिसे "ष्णि" भी 
कहते थे । वासुदेव इसी सात्वत वंश के एक महापुर्ष ये जिनका समय ईषा के 
६०० वप पूव है। उन्होने ईश्वर के एकत्व भाव का प्रचार फियां ओर्‌ उनकी 
मृत्यु के उपरान्त वासुदेव को हौ साकारखूपसे ब्रह्म मान लिया गया । वासुदेव 
का प्रथम रूप नारायण वाद में विष्णु गौर अन्त में गोपाल कृष्णा हो गया । 

हारका मे भगवानु श्रीषृष्ण ने एक भूकम्प का हाल वताते हुए कहा है, 
समूद्रः सप्तमेऽटनयं तां पुरीच प्लावयिष्यति ।*४ 

अथति हहे उद्धव { आज से सातिवे दिने समूद्र इस द्वारका को डवा देगा ।' 


, १. वेष्एविन्म शोविञ्म- भण्डारकर, पु० ४५ 
२. वैष्एविञ्म दौविज्म--मण्डारकर, प° १५ 


३. हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वमा, ध ४६२ 
४. भागवत ११-७-३ 


३० | हिन्दी साहित्य में राधा 


आजने पाच हजार वपं पूवं ईराकमें भी भ्रुकम्प तया प्रलयका होना सिदध 
होना द्ै। हृन्तिनापुर अौर वगदाद दोनों एकं अर्ना्ञ पर स्थित दँ भौर समान 
यक्नानों के स्थानों मे भूकम्पका एक साव आना प्रकृति सिद्ध हे। अमेरिकामे 
एक मय जाति का उपनिवेन (मेकरिनको) है। इस उपनिवेश के खन के सम्बन्यमें 
समेर्कि के पत्र (नेणनन ज्योग्रफिकरल मैगजीन) के भगस्त १६३६ के भद्ध 
निनराथा करि एक मय जानि का मवत ५००० वर्पोते कृं पहले का है। भूगभं से 
वाहूर्‌ आये हये लावा के नीचे दवा हुमा एके स्पृति भवन प्राप्त हना है। भूषां 
नारो ने उमे ५००० वपं पूर्वका वतायादै। मय प्रवेश द्वारका के मक्षा पर 
न्यत्र । मम्भवतया द्वारका के भूकम्प के समथ मैक्सिकोमें भी भूकम्प के कारण 
लावा निकला हयो जौर उममें यह्‌ स्मृति भवन दव गयाहो। महायुद्धके वाद 
हभ्निनापुर, द्वारका, उरनगर ओर मेविमिको भिन्न-भिन्न चारों स्थानों मे एक साथ 
भूकम्प का होना निचित करतादै कि महाभारत तथा भागवत का वणेन ५००० 
वर्प पृं काष्ै। उम नमय श्रीटृप्ठा वतमान ये ओौर उनके जन्म का समय गाजसे 
लगभग ५००० वयं पूर्वं कटा जा मक्ता है। श्रीयत देवीदयालका कथन दैः 
श्रीकृष्ण का समय हिन नारो के अनुमार लगभग पांच मह्न व्पं पहिले कादै। 
धर्वाचीन पुरातत्व अन्वेषण विभाग इम निदचय पर पर्चा है कि श्रीकृप्ण आज से 
नगभनम तीन हजार वर्पोने पहने दृष ह । सुप्रसिद्धं विद्धान्‌ श्रीवार्जीटर साहिवने 
धपनी स्रोजो मे निश्चय कियाद कि महाभारत का युद्ध ईसा मे १००० वं पिले 
हूलाया। 
मृगा कैः पूरातल्व नंग्रहालयमं मवुरा के पास गायत्री टीतेसे निकली 
वला काल की एक मूनि उपनव्यदै। उमभें श्रीकृष्णा की जन्म लीला चित्रित दै 
म्बर्मीय रायव्दादर दयाराम माहनी पूरानततव व्रिमाग १६२५-२६ की रिपोर्टंके 
अनृनार शरदोग्य उपनिषद्‌ मं वयित देवकी पृच्र श्रीकृष्ण को एक एेत्तिदासिक व्यक्ति 
माननेके पक्षम ह| पदाद्पुर्‌ कौब्बुदा्ईमे भी राधाकृष्ण की माकी मिती दै । 
मण्टाःकर ने वेप््विज्म भौर यंविज्म ग्रन्वमें वामदेव कृष्णा ओर वृष्णिवंण पर्‌ 
विचार कयि तया महाकाव्य भौर बौद्ध ग्रन्थो मे उदादरण भी दिषु हं । वैदिक 
वतम विष्गुद्वनार्ही पौराणिक क्लमं कृष्ण च्पर्में 


स्वीकार किएु गये। 
ानुद्धव उद्दे क्ाकप्ण कैः साय नम्यन्प्रभी जोड द्विया गवा । 


। जातक भर्या वृद्ध के 
परय रीवन न्ती क्यायामं भी क्रप्णका अनेक स्वानो पर्‌ वर्णन हादै। इन 


१. श्रोकृष्टा चरति फो एेतिहासिकता-योगेश्वर शरीठृष्छांक-मानवधर्म थगस्त १६४५ 
देवाद्रपानना चिप्रकार पुरातःव यन्वेयणा विभाय दित्लो, पु० १३७ 


भक्ति मौर उसका विकास [ ३१ 


कयामो में उनको बुद्ध बोधिसत्व, ऋपि, भराटायन गोत्रे (कृप्णायन गोत्र) के भादि 
प्रवर्तक, देवौ शक्तियो से सम्भूतं आदि वताया है। बौद्धो के (घट जातक) में 
'उपप्रागर' गौर देवगव्मा' के पूरो का नामि वासुदेव ओर वलदेव आया टै । गद्य- 
भाग के जन्त्गत कराहा ओर्‌ केशवनाममभी अपिर भौर इन शब्दों की टीका 
म कराहा को कराहायन गोद्र का बताया है। 'महाभाग' जातक की व्याख्यामें 
आये हुए कराहा भौर वासुदेव शब्दो से इसकी पूर होती है । दीघनिकाय बौद 
गर्व के अनृत्रार वासुदेवका ही दूसरा नाम कृष्ण था। जैन सूत्रं में श्रीकृष्ण को 
वृ्णिवंशर का एक महान पुरुप माना है । वासुदेव को उपास्य रूपमे ग्रहण करने 
प्र वैदिक पात्र कृष्ण के सव गुणों का आरोप वासुदेव मे हो गया । 


हम देखते है कि वदिकि कालसे ही विष्णुको प्रधानता मिलने लगी थी 1 
एतरेय ब्राह्मण में विष्णु को सर्वोपरि देव माना है ।* विष्णुके वंशिष्टच की कया 
शत्तपय ब्राह्मण मौर तंतरीयारण्यके मे भी मिलती ह।२ विष्णु की महत्ता मत्रेय 
उपनिपद्‌ सौर कठोपनिषद्‌ में स्पष्टरूपसे वताईदै तथा विष्णुके स्यान को 
"परमं पदम्‌' केदा गया है 1 

ईसाके दो सौ वपं पूवंसे दोसौ वपं वादतकके कालमेंद्कृष्ण हमारे 
सम्मुख 'महाभारत' के रूप में अति हँ। महाभारतम कृष्ण का दैवी अवतार प 
देखने मे माता है! सभापर्व मँ भीप्म श्रीकृष्ण को समस्त भूतो मे परे अव्यक्त 
प्रकृति बौर सनातन कर्ता मानते ह ।४ सभापर्व मे शिणुपालने श्रीकृष्ण की 
गोकुल सम्बन्धी लीलां का निदेश किया है । महाभारत में छृष्ण के लिये गोचिन्द 
नाम भी भाया है परन्तु उप्तके बथंका गो (गाय) से सम्बन्ध नहींहै। विष्णुके 
पानी मथकर पृथ्वौ निकालने के समय आदि पर्वं मे वाराह अवतारके प्रसद्धमें 
गोविन्द शब्द माया है । वासुदेव कृष्ण ने शाति पवंमं पृथ्वीके उद्धार के समय 
अपना नाम गोविन्द वताया है। महाभारत में गोविन्द का सम्बन्ध गाय की प्रचलित 
कथायो से नहीं या । महाभारतम कृष्ण विष्णु के अवतार माने गये हैँ । महाभारत 
मदृष्ण का वर्णेन दैवी शक्तियो से समन्वित पुरुपोत्तम के रूप मे हुभा है ! महाभारत 
के कृण लाचारवान, सवंप्रिय, सत्यवादी, अद्धितीय योद्धा तथा राजनीतिज्ञ ह। 
छृ्ण कौ वाल लीला का विस्तृत वणन महाभारत के विलप्य, हरिवंश पव मे है । 

१. एेतरेय ब्राह्यए १-१ 

२. शतपय १-२-४५, १४-१-१ 
३. केठोपनिषद्‌ ३-६ 

४. महाभारत २८-२१ 
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भागवत धमं का महाभारत काल में पुनरुदढार हुजा । इस समय सांख्य, योग, 
पांचरात्र, वेद अर पाजुपत चार सम्प्रदाय प्रचलित थे। पाशुपत दौव-सम्प्रदायका 
मतथा। विग्णु जौर सद्र दोनोंका महाभारत मेँ समन्वय स्थापित हुआ ओर विष्णु 
को प्रधानता मिली। पांचराव्र मत का महाभारतमें पूर्णं विवरण है जिसको 
परम्परा वैदिकयुगसे चली भा रही थी। इस मतमें श्रीकृष्ण की भक्तिको 
विशपता दी गई, जिसका पुण विकास श्रीमद्धगवत गीतामें हु) महाभारत के 
नारायणीय उपाच्यान से प्रतीत होता दै कि विष्णु ओर श्रीकृष्ण को परमेदवर स्वरूप 
मानकर भक्ति करने वातले महाभारत कालमे भागवत कहलाये। शांतिपवे के 
नारायणीयं उपाख्यान मे इसकी पूर्णं व्याख्या है । 

वामुदेव कृष्ण के रूप मे वासुदेव के अवतार माने गये ओर प्रचुम्न, अनिरुढ 
सौर संकर्परा अर्थात्‌ वलराम क्रम से मन, अहङ्कार भौर जीवक अवतारकेरूपमें 
समके गये । श्रीमद्धगवत गीता में वासुदेव परमात्माके लिये आयादहै। श्रीकृष्ण 
के माय मकपा अर्थात "वल्देव' का सम्बन्ध अनेकं स्थलों पर स्थापित हुभा दै तथा 
वलदेव को विष्णु का अवततार माना गया ।१ परन्तु पाञ्चरात्र-मत में प्रथुम्न भौर 
अनिन्डकादृणते भी सम्बन्ध स्थापित किया गया । यहु कल्पना सात्वत-सम्प्रदाय 
कही प्रतीत होती है जो सम्भवतः श्वीकृण के समयमे ही सात्वत लोगों मे फली । 
सात्वत लोग भीध्रीकृणके ही वेंशकेये। ३४१ ओर ३४२ वें अध्याय में नारायण 
केः नामो कौ उत्पत्ति तथा णिव भौर विष्णु का अभेद वताया दै । ३४२ अर ३४३बे 
भघ्यायोमेष्वेत दीपसमे लौट आने पर नर ओौर नारायणके संवादका वर्णेन दै । 
सात्वत धमे का वर्णन करते हुए रसे निष्काम भक्तिका पंथ वतलाया हैः ओर 
तेकान्तिकः विधि कहा दै । भागवत धमकी परम्पराके वर्णनका सारांश यदह 
कि त्रेता युगम विस्वानु मनु ओर इक्ष्वाकुकौो परम्परामे यह्‌ धमं चला । 
३५६ वे अध्याय के अन्त में पाञ्चरात्र-मत के सिद्धान्त का वर्णन है ओर परमात्मा 
ते समन्वित ल्प कौ व्याच्या है । सात्वतो मे भक्तिभावना का विदेष प्रकार कृष्ण के 
नाव उसके भाई संकरेण, पूत्र प्रयुम्न गौर पौत्र अनिरुढ का सम्बन्ध स्थापित होने 
पर जा 1 छण का मम्बन्ध नारायणीय उपाख्यान फे भायार पर सात्वत, वासुदेव, 
त आर विष्णुकः साय स्थापित किया गया । वासुदेव को महाभारत के आदि 
श्च म नात्वत," द्रोणापवं मं सात्यकि, भीर उद्योग पर्वं मँ जनार्दन कहा गया । 


पहानारत जादि पवं मध्याय १६७ 

2. महाभारत क्षांति पच ३४८, ३५१, ३५२ 

2. महामारत मादि पवं मध्याय २१८, एलोक १२ 
८. ११ ९४-२३६ 

् त ७०९०-७ 
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महाभारत के नारायणीय उपाख्यान मे नारायण शब्द-की व्याद्याकी गई 
है। "नार' जलको भी कटूते है । ऋग्वेदमें मिलतादै कि सृष्टि से पूवं सव जगह 
जलही जलथा फिरनारायणकौ नामि से उत्पच्र होने वातेब्रह्माने सृष्टिक 
रचना की 1१ शतपथ ब्राह्मण मे भी नारायण का उल्लेख हुभा है ।* ऋष्वेद मे 
पाच रात्र-सत्र का प्रयोजक पुरुप तथा पुरप-सूक्त का कर्ता भी नारायणको ही बताया 
है 1 तंत्तिरीयारण्यक मे नारायण कौ स्वगु सम्पन्न वताया दै।* महाभारत 
के नारायरीय उपाख्यान में नारायण को सवेदवर का रूप दे दिया गया । महाभारत. 
के वन पवं अध्याय ८८-८६ के प्रलय प्रसङ्ध मे नारायण के स्वरूप का उत्लेख है ॥ 
महाभारत मे माकेण्डेय ने युधिष्टिर को वताया कि जनादेन ही स्वयमु नारायण द) 
वासुदेव ओर अर्जुन को महाभारतमें करई स्थानों पर नर भौर नारायण वताया 
है।५ कृष्णको शंतिपैमें भी विष्णुका ल्प वतायादहै।ऽ महाभारत 
कलमे दत प्रकार नारायण का सम्बन्ध वासुदेव से स्थापितहौ गयाथा। भीष्म- 
पर्वे के ६५-६६वे अध्यायके अध्ययनसे प्रतीत होतादै कि विष्णु का सम्बन्ध 
वासुदेव से महाभारत कालमें ही जोडा गया। महाभारत कालमें ङृष्णका 
वासुदेव नारायण ओर विष्णुके रूपमे स्वीकरण सर्वसाघारणन था। कृष्णाम 
अवतारत्व का आरोप भी महाभारत कालमेही होने लमा था। 


कृष्ण के गोविद नाम का सम्बन्धं गोपालकृष्ण से है । गोविन्द नामका 
उल्लेख श्रीमद्भागवत भौर महाभारत दोनों मे है महाभारतम गोविन्द शब्द का 
सम्बन्वे गोपाल कृष्ण से नहीं है। आदि पवेमे वतायादै कि भगवानूकानाम 
गौविन्द इसलिये है पि उन्टोनि 'वाराहावतार' मँ गो अर्थाव्‌ पृथ्वी कीरक्नाकी थी 1७ 
शृति पर्वमे भी दसी प्रकारका वर्णनहै।5 भंडारकर ने गौविन्द की उत्पत्ति 
गोविद से वतलाहै, जो ऋग्वेद इन्द्रे विदोपणके रूपमे प्रयुक्त हुदै 1 
0 

१, ऋण्वेद १०-८-५, १०-८२-६ 
२. शतपय ब्राह्मण १३ ३-४ 
ऋग्वेद १२ ६-१, १२-१०-६० 
 -१०-११ ॥ # ‡ 
* महुानारत वनपवं १६-४७ तथा उद्योमपर्वं ४९-१ 
" महाभारत शांत्तिपवं मध्याय ४८ 
 मह्ःभारत आदि पवं २१-१२ 
* मह्‌षभारत शान्तिपर्व ३४२-७० 

व्एविज्म शोविञ्म--भेण्डारफर, प° ५१ 
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हाप पिम क कथन है कि महाभारत" मे श्रीकृष्ण केवल मनृष्यके रूपमेंही अति 
है, वाद मेवे देवत्व के पद परं प्रतिष्ठित हूए । पर कीथ के विचारानुसार महाभारत 
मं श्रदरप्ण का व्यक्तित्व पूरणं खूय से देवत्व की भावना से युक्त है 1 

महाभारत के वाद 'भगवदूगीता' में श्रीकृप्ण विष्णुके पूर्णां अवतारकेरूप 
मं हमारे मम्मुख अति वे पूर्णं पख्रह्मदै।२ विष्णुयाङृ्राके ब्रह्म से एकत्व 
स्यापन से प्रतीत होवा कि करण ब्रह्यके साकाररूप ह] गीताम जाये हुए भक्ति 
के तीन मार्न-जान-मार्गे, कर्म-मागं भौर भक्ति-मार्गते कृष्णके स्मको भौरभी 
विकमित किया । भगवद्‌ गीनामें भगवानु को प्रकृति भौर पुरुसे भी परे एक 
सवेव्यापक, मव्यक्तं भौर अमूततत््व मानकर परमपुरुष कहा है । उसके दो स्वरूप 
६ व्यक्त ओर अव्यक्त 1 अव्यक्तके भौ तीन मेद ह--सगुण, सगुण निगुण भौर 
निर्गुण । उस परमपुन्प का मूर्तिमान अवतार होने के कारण कृष्णा ने भपने विषय 
मे पुर्पका निदेण अनेक स्थानों पर किया है 13 कृष्णने भर्जुन को भपना 
विप्वद्प दिावा दै तथा उन उपदेण दिया कि अव्यक्त से व्यक्त रूप की उपासना 
सधिक सहज टै । निष्काम करम के उपद्रेणक कृष्णा योगीहवर है । 

कुद विदानो कामतदहै कि भीर जाति के इतिहाससे छृष्णका विकात 
टमा । हग्िंग पुराण के ३५३२ संख्या वाले दलोक मे "घोप' का उल्लेख है मौर 
यह्‌ वाया द कि गोप व्रज को छोडकर वृन्दावन चने गए । “घौप'कादरूसरो नाम 
भभौर पन्नी' बनाते दै । हरिवण पराणमें मयुराके निकट महावनसे तेकर 
द्रर्कराकं पान अनूप मानतं देण तक नाभी का विस्तार वतायादटै।४ महाभारत 
मं वदुवण के माथ ममर्‌ व्ल का धनिष्ठ सम्बन्ध दिखाते हुए लिखा दै कि श्रीशण 
कौ मृ्यतः आभोगेनदही एक लार नारायणी मेनानिमितदहूरईदथी गौर युद्धम 
दुवाचन कौमोरमेलद़ी धौ । महाभारत में माभीरो को लुटेरे मौर म्लेच्छ वताता है 
जो परचनद पदन में महते । महाभारतम भायादहै कि व्र्णि-वंण के समाप्त हो 
जान पर अर्जुन दारा उनकौ छ्योंको दारका से कुमक्षेत्र ले जाते समय माभीरो ने उन 
पर्‌ आक्रमण कर्‌ दिवा 1५ लाभीरोंको विष्णु पुराणम ककण मौर सौराषट 
निवासो वननाया द । पूते लामीर चरवाद पर, फिर वे पंजाव से मथुरा, सौराष्ट्र भीर 


2 
१. जनल याव्‌ दि रायल एद्ियाटिक सोसाररी, पृ० ५४८, १६९१५ 
२. श्रोपदूमगवद गीता ८-७ 
३. पोता ६-८, १५-७, १०-२०, १०-४१, ६-३४। 
४. हग पुराणा नोक ५१९ १-५१६३ 

महुगमागरत कध्रस पर्वं मच्याय ८ 


मक्ति मौर उपक्रा विकास {[ ३५ 


कोच्यिवाद्‌ तक फल नये । मागवत मेँ वनुदेव अभीरु परति नन्दकौ भपना भाई 
कह मश्रीक्रण नन्दको मवृराने विदराक्रते हृषु भौर मन्दे भजते हए, 
उमननद, वृपमानं आदि को अपना मजातीयं कलते ह 1२ वाभीर्‌ स्वयं घपने भापको 
यदुरकेनौ वाहक की सन्तान मानते ६1३ वधुनिके वीर णव्द भामौरःकादी 
विकृत स्पदै1 दृतिदामे ते पता चततादै कि मराठा देणके उत्तरम मामीरोने 
एक राभ्यमो स्वापिति किया या। नासिक मं लयमग तीश्षरी णताब्दी के लिचे 
प्रष्ठ णिलानेख यें 'भामीर' शनिवदत्त' के पुत्रे "ईयवरसेन' के राज्य कै नवरमू वर्पंका 
केषेन दै) वायु पृराष में णामीर्सो के दसं राजानो के एक राज्यव्े का वर्णन ट ।४ 
उपमे ह्‌ भीसिनरादै क्रिये राजा मिन्से उत्तरी भोर ययि भौर मधुपुर से 
नेकेर्‌ आन्तं तक मस्ते प्रान्त इनके धीन टो गया । उन्टनि णक गौर्‌ युशर्नो के 
र्व दरण पचो तकं सिन्य मे राज्य करिया! काटियावाट्‌ कै एक मन्य उत्कीर्ण लेख 
म दद्रमूति यामीरकेदानकरा वर्णन द्ै। यह्‌ ्रिलतिख स्ढनिह्‌ नामक क्षत्रप का 
लिया दषा मनू {८० दके थाम पाम काट । 

आभीर के टन इतिदान से जघुनिक विद्वानों का अनुमान दै कि टन भाभीरों 
न धवानुदेव' कै साव इन शगोपानक्रण' तथा वालकरष्ण' वाली कयाजों का समावेश 
केर दिवा| वालदेदी भौर वालदेदता कौ उपासना आामीरों मे प्रचित है । 
वानदेवत्ा के सम्बन्धे मं क्टाजतादै कि उसका सम्वन्व नीच घरनिमेथा गौर 
` उका पालने-पोपण एक एमे कल्पित पित्ता के यहं हुवा था जिते मासूम धा क्रि वह्‌ 
यच्चा उ्मकान्रीट बौर उसके वहूतमे निरीह भाद्र्योकौ ह्याह चुकी) 
न्दी मामीरोकेद्रारा कृष्ण केथा मेँ वनुकेवध भादिकी कयाय स्यान पा गई 1* 
केनटाने जयने तेख में जाटगूजरो को मीर कौ ही सन्तान बतलाया है 

वेवर्‌ यर ग्रियरसन भी माभीसें कै देवत्ता बालकृष्ण को ईसा कं पचात का 
मिद्ध कर्‌ वालदृप्ण की कथायीं को ईमा की द्यान्तर मानते ह । ग्रियसंन का कथन 
दैक्रिईताको दूसरी पतताव्दी मं ईसादयो का एक दल सीरियासे भाकर मद्रास के 
दक्लिख मँ यावाद दौ गवा, जिनकी भक्ति भावना का प्रभाव हिन्दर्गो पर पड़ाओीर 
कराद्र्ट क क्रिस्टो तया क्रिस्टो का कृप्ण वन गया कुंद्ध चिदान्‌ देप नाग, शंख, 


` १. भगवत दह्ञाम स्कन्व पूर्वाद्धं पंचम अध्यायं एोकं २०, २३ 
२. भगवतत दक्र स्कन्व ४१-२३ 
३. भाक वंशात्‌ प्मूदनूता साभोरा इति प्रकोततिता--यदुकुस प्रका 
४ वायु पुराण खण्ड २, मध्याय ३७ 
५, „+ +» मघ्याय २७ 


भक्ति ओर उसका विकाम [ ३७ 
हीये कृ्ावनरे ध्री रद्गी दे गन्विर्‌ थर्‌ ब्ीनानभी 9 मन्दिर य 
चवस्या टै ति वह वा मुर पुजारी आज मौ यकि दोना । ए कै कनि 
प्रकामी सकरेत दभि की ओरी \ पुना प्रतीन ताद ति याल एवं 
गोपतीसा फा स्वप निर्धार दक्षिणम ही प्रयणवार्‌ दरा! सोवा 
गक्तिव का निर्मा "ठिवियपुराण, व्वुपुसण' ओर्‌ भामवतनुयाणमे दूजाद॥ 
कृ पराणो भे सृष्ण चरिव का वर्णन मं्ेपमे द मौर कृ पृरामो में कृष्ण 
पीनो का वरन विस्तार से द । कृष्ण चरित क मिम्ननिनिन पुराण मं विशता 
भेबर्भन दै! पसपुरारा, वायुपुराण, वामनपुरागा, पूमेनुराम, ब््ेवतेषु सक, 
हेणिशप्‌ रण॒ भौर श्रीमद्भागवत । 

्यपुराणमे दृ्णकौ कया व्िस्तारू्फ दौ गष परसवण 
गतातकषडमं दृष चरति का वरुन है! भीकम वे मादर कौ विविनन 
६६ भव्याय से ७२ अव्याय तक दै ओर्‌ ७३ से ८३ अध्याय तत वृन्धोवन भधिफा 
महत्य मौर श्रीकृष्ण कौ सीसा का वर्णन । इनं वृन्दावन, दरार, गोपुल, 
मृत मादि का वणेन भौर्‌ दवादश वनो का उल्तेय 1 | 

र्ण पुराणे घोधे अंशके १५ यें अध्यायमं चनिपुपात कौ पूतिका 
परण कतताया है मौर प्रोकृप्-जन्म का वरधन ट । पचे घण मे कृष्णा का चि 
येप श्य ते दिया रै तयाश्ृष्ण कौ सीलायों फे साय सासका भी वर्णन । दमी 
अग्रम ष्ण चरित्र का विस्तृत वर्णन दै । 

धीमद्भागवत म भगवान्‌ के भवतार ओर सृष्टि रना को, लीला विनोद 
का नम दिया है! शरोमद्भगवत के श्रीकृष्ण मं स्तु्तियों तथा अन्य पा््रोकी 
उक्यो द्वारा परम बसव कौ भमिव्यंजना कौ गर दै11 सत्रहुवै भौर उन्नीसरवे 
भव्याय मे शरृष्ण ते गोपो ओौर गायों फो दावानल से ववाया ! इक भव्याय 
भ वेगी है । वासवे मध्याय की चीरहरण लीला के अन्तर्गत जो शव्द अये हैँ 
उका माध्यासिक दृष्टि से वडा महत्व है1 महाभारतमसे लेकर पौराणिक युग तकं 
भ कृष्ण्‌ का समन्वित सूप श्रीमद्भागवत मेँ मिलता है श्रीमद्भागवत मे श्रीकृष्णा 
को मवतार्‌ हौ माना ६ ! गीता मौर भागवत दोनों ते श्रीङृष्ण को ज्ञान, प्ति, 
बलः रष्व, वीयं मौर तेज इन ६ गुणो से विशिष्ट माना हे ! 

धीष्ण मृष्यतया तीन रूपों मे हमारे सम्मुख आति है। १. महाभारत के 
+ र्गीताके कृष्ण ३. भागवतके छृष्ण । महाभारत के इृष्ए का 
वसम वीरल विधानकं दै 1 भीता के कृष्णए परब्रह्म स्वरूप हँ भौर भागवत के 
१, शोमदुमागवत्‌ दश्मस्कर्घ ८४१५, ३-१३, २४-२५ । 


भक्ति भर उसका विकास [ ३६ 


वायुपुराण के द्वितीय खण्ड के अध्याय ३४्मे स्यमंतकमरिकी कथाकै 
सम्बन्ध मे कृष्ण का विवरण आयाहै। वायुपुरासा द्वितीय खण्ड अध्याय्‌ मेँ 
ग्ीकृप्॒ को भक्षर ब्रहम से परे ओर राधा के साथ गोलोक-लीला विलासी कहा है ।* 
यही उपनिपदों का अरूप, अशन्द, अनिदंश्य ओर अनिर्वाच्य ब्रह्म है । यही किसी 
नम द्वारा अभिहति न किया जाने वाला परम तत्तव टदै जिसे साद्वत वैष्णाव 
श्ीृप्॒ भगवान्‌ कहते है । 
अग्नि प्राण के १२ वे अम्याय में छृष्णावतार की कथा आई ह 1 
वरहावैवतं पुराणा के कष्ण जन्म खण्ड में श्रीकृष्णा कै चरित का पूरणं विवेचन 
डे विस्तारके साय हुमा है । प्रारम्भिक अध्यायो मे इष्ण जन्म के कारण का 
चणन है । चौये मे गोलोक काओौर पांचवेंमे राधाके मन्दिरका वर्णन) टे 
अध्याय मे अंशावतायोंका वणंनहै तथा राधा भीर कृष्ण॒के सम्बन्धको स्पष्ट 
क्या गया है। सातवे अध्याय में श्रीृष्ए फे जन्माख्यान भौर आयवे अघ्याय मेँ 
श्रीकृष् जन्माष्टमी त्रत का वर्णेन दै! नवे अध्याय मे वलदेव कै जन्म 
तथा नेन्द के पुवोत्सवे का वणन है ओर आगे कृष्ण कौ लीलं का वर्णन टै 
न्वे अध्याय मे श्रीकृष्ण के जन्म के समय उनका सूप वर्णन है।९ 
्रह्मवेवर्त॑पुराण के १३ वे अध्याय के ५५बें स्लोकसे ६८तक शृष्ण एव्द की 
व्यास्याको गईटहै। कृष्ण शब्द का क अक्षर ब्रह्मवाचक, ऋ अनन्तवाचक, प, 
शिववाचक, न घमं वाचक, अ विष्णुवाचक ओर विसर्गं नरनारायण अथं का वाचक 
दै। सर्वाधार, सर्ववीज ओर सर्वं मृति स्वरूप होने के कार्ण वे कृष्ण कटनाते द । 
केपि निश्चेष्ट वचन अथवा निर्वाण वाचक, न कार भक्तिवाचकं अथवा मोक्षवाचक 
मौर म कार प्राप्तिवाचक अथवा दातृवाचक होने क कारण उनका नाम कृष्ण पटु । 
के कार के उच्चारण से भक्त जन्म-मृत्यु का नाश करके कंवल्य मास करता है, ऋषार 
अतुल दास्य भाव, षक।र अभीप्सित भक्ति ओौर नकार भगवान्‌ का सहवास एत्र 
सारूप्य देताहै । क कार के उच्चारण से यम-क्रिकर कपि जाते हैं तथा ऋ कारये 
उच्वारणसे भाग जिह! षकारक उच्वारणसे पपि,न कारके उच्चारणसे 
रोगमौरमकारसे मृत्यु सभी भीरू बनकर भाग जते है । 

१४ वे अघ्याय में यशोदा के स्तान के लिए यमुना जाने पर श्रीकृष्ण के द्रारा 
शकट में रसे हुए दधि, दूष, घी, मट्‌्टा, मक्ठन भौर मधु के खाये जाने का वर्णन है। 
१५ बे मध्याय मे नन्द के ष्ण के साथ गौ चराने जाने गौर इसी वीच कृष्णा के 
न = ~ 


१. चु पुराण द्वितीय खंड अध्याय ४२, श्लोक ४२ से ५७ 
` ब्रह बेवतं पुराण कृषा जन्म संड, अध्याय €, श्लोक ५८-५६ 


४० हिन्दी साहित्यमें राधा 


माया द्वारा जाकान को मवच्छादित करनेका वर्णन है। १६ अध्यायमें 
वकानुर, प्रलम्ब, केणि आदि के ववकी कथाह । १७ वैँ भव्यायमें वृन्दावनका 
वर्णनद्व) १ वें जव्याय में कालिय नाम-दमन लीला के अन्तत सुरसा नागिनी 
श्रीकृप्ण की स्तुति करती है 1, २० वै अच्यायमें ब्रह्मा हारा गोवत्सषवालकह्रण 
का प्रसद्धष्टै। २१ वे अव्यायमें इन्द्र-यज्ञ भंजन जौर गोवद्धंन धारण लीलाहै) 
२८२३ अध्याय में ध्नुकासुर-वध का वर्णन है । २७ वं अध्याय में गोपौ वस्त्रपह्रण 
तथा २८्वें मव्यायमे गमक्रीडा की कथाका वणेन है । ब्रह्मवेवतंपुराण के 
उत्तगाद्रमे ६८ तथा ६५ वे अध्यावमें कंस के धनुपयन्न मे भागलेने के लिषए 


मं रायाष्रृप्ण क्रीडका श्ृद्धार वर्णनदै। ७२ वें अध्याधमें कृष्णकी 
कपा मे कुव्जा सत्पवनी बनती है । ७३ वें ध्याय में जव नन्द कृष्ण को छोड ब्रज 
वार विन्ह कानर दोतेदैतो श्रीकृष्ण उन्हं आध्यात्मिक वोवदेते है।२ 


१ बे बध्यायमंद्प्ण उदव कोव्रजमजानेकीयाना देते्ह। मवे अध्याये 
उद्व मयुरा वापिन बतेदं । आने राधा-कृण सम्बन्विति अनेक भख्यानोका 


न्नर द 1 ब्रह्मदेवनं पूराणमे अनेकों म्तुतियोंका समावेश द जौर मनेक उच्च 
कोटिके श्टृद्धारिक वर्णन जाये) 


माक्ण्टेय पृराणकी जो विपय सूची नारदीय पुराणमें दी गर्द है उसके 
अनृनार वदवंण, श्रीकरष्ण कौ लीनाय जौर द्वारिका चरित हने चाहिए परन्तु प्राप्त 
पोधियों मं इनका अमावरद्ै। 


वामनपृगणमं कतमौ, मुर नथा कालनेमिके वधकी कथा । 


~ 


= ~. 


वू्म-वूरण के पृवद्धि में २८वें वध्यायमें यदुवंणकावर्णनदहै।! रष्वे 
व्यायम्‌ श्रकरण्य पुत्र-प्राछ्ठिके निग मदप्रिवकी आरावना कर्ते ह ओर्‌ २७ वें 
अध्याय मं श्री्रप्णात्मज साम्बादिकौ कथाका वर्णनद्ै1 


(1 


4 


गन्द पूगाण के आचार काडके १८८बे अध्यायके १११ र्लोकमें करण 
नीना का उन्नेख द । इनमें पुनना वघ, यमलाज्‌न-उद्धार, कालिय-दमन, गोवद्धं 
धार, कर्म 


गूर का व्रध्र, मंद्रापनि गृन्से णिक्नालाम वादि भी कथायोंका 


र । गावियाका तथा कृष्णकौ न्विमणी, नत्यमामा आदि थष् 
पन्निवां का उलन पन्न्तु राघाका नाम नहींह। २३७ वे बध्यायमें गीताका 


4 
~ 
५; 
~| 
= 
~ 
०४“ 
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४२ | टि्दी साहित्य में राधा 


राधा का विकास-- 

राया विकाम के सम्बन्य में विचार करन पर नात हेता कि इसके दो 
पनल ्ै। एक नच का पल यर दूमरा इतिहास का प्न । पाद्चात्य विद्रान राधाको 
द्नवी गनाच्दी के वादकी कल्पना मानते हँ! डा० ठसर्वंगलाल शमा का मत 
क्रि, धवद्यपि पौराणिक पडित राघा का नम्बन्व वेदो स लगातट परन्तु एतिहासिक 
प्रमाणो के यभाव में च्रृप्ण क्री प्रमिक्रा रावा को वेदों तक घसाटना अन्तगत ही प्रतीत 
हाना गोषान द्रष्य की कवाओं ये परिपूर्ण भागवत, हरिवंश भौर विष्णु 
पराप आदि प्राचीन म्रन्योँमे राधा का अभाव अनक प्रकार कं सन्दहा को जन्म देता 
। गोयान तापिनी, नारद-पाचरातरे, तथा कपिल पांचरात्र जादि ग्रन्थ इष विपय 
प्रमाणिक नहीं कदरे जा मकरते, क्योकि वे वहूत वाद का रचनाय 

वास्तव मं मादित्य के उज्ज्वल रमके माघ्यमसे राधाका धममतमंप्रर्व 

ना जौर्‌ साहित्य के ही वलम्बन स रावाका घावि्भवि ओर प्रसार हमा है 
परन्तु ज्योतिप तत्तव, दार्वनिक आवार तथा अन्य विविध हृष्टिकोणों से सम्बन्धित 
राधा काव्य भीर्‌ उनकी भावना वेदो, ब्राह्मा ग्रन्थों तथा उपनिषदों मं मी 
विमान दै नान्तिक ग्रन्थों जीर पूणो में नाधा का विदं विवेचन उपलब्ध हाता 
हरै । द्रप्णकी राननीला की ज्योतिपिक व्याव्या करते हए योगेशगचन्द्र लिखते £" 
वनाशा नाम पाना था धीर्‌ विणाखा का नामान्तर था । कृष्ण-यचुवेद मँ विणाखा, 
अनुगाया घाटि नक्त्रोकानामद। राधाके वाद अनुरावाका नाम ह । अतएव 
विभावा नाम राया दै । अथर्ववेदे "रावो विणावे', यह्‌ स्पष्ट कथन दै । विशाखा 
नामका कारण यी षै। टन नक्षत्र मे जारद विपुव दौता था मौर वपं दी शावाना 
मेंक्टजाना वा) यह्‌ ईना पूर्वं २५००्नौ की वात दै । णावद इसके पटते नक्षत्र का 
नाम गघ्ाथा। गाधाका बर्थ निद्धि 1 यह्‌ नाम क्यों पड़ा था, यह्‌ नहीं वताया 
जानकता। कानक्रममें राधा वीर विघाख्राएकदहौ ग्य । महाभारतम कर्णंकी 
ानृ-माता का नाम रावा दै, गौर कणं रायैय के नामस न्म्बोधित होति ये 1/7 

सवेद के कुलं मन्त्र पद नीचे दिये गये हं जिनमें कृष्ण की ब्रज लीला संव॑धी 


नाम गाधा, गौ, व्रज, गोप, अहि, काल्लीनाग, वृपमानु, रोहिरी, कृष्ण मौर्‌ मजुन 
थाय टै :-- 


ध: ,उ५* ८ 


£~ #, 


१. स्तोत्र राचानां पते । छ १-३०-२६ 
२. गवामपव्रन बुधि । च्छः १-१०-७ 


१. ब्रुर भोर उनका साहिरेय--दा० हरव्॑रलल शर्मा, पृ० २६५ 
२. श्री राधा फा क्रम-विष्ास्--डा० ददिःसूुप्एदास गुप्त, प° १०१ 


४४ ] हिन्दी साहित्यमें राधा 


ये यं राधाृ्णो रसान्धिदे हनेवयं तऋीडनार्थं द्विधान्रुत्‌,एवा हरेः सर्वेश्वरी 
सवं विद्या सनातनी ष्रप्राराधिदेवौ “चेति विविक्त नवेदाः स्तुवम्ति, यस्या गति 
भागा वदन्ति । तया-- 
श्वृपभानुसुता गोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी ।" 


ऋम्वेद के राधिकोपनिपद्‌ के आधार्‌ पर कृष्णा की आह्लादिनी शक्ति समस्त 
णक्तियांमे प्रवान है। यदी शक्ति परम अन्तरभूता श्रीराधादहै। ये छृष्एकी 
जाराधिका दै । कृष्ण इनकी आराधना करते ह जीर ये कृष्ण को आराधना करती 
ह उमन्निये इन्दर राघा कहा जाता है । परम पुरुष क्रष्ण पने आनन्द रूप मँ स्वयं 
रमण करते है, उनम लीन होते हँ भौर उसी शक्तिके मेलसे सृष्टिका उन्मीलन 
कगे । अपनी आराधनामें स्वयं लीन हो जानेके कारण उनकी शक्ति को राधा 
कटा गयादै। दाशंनिक रूपसे दोनों एकह । दोनों अभिन्न] शरीर भीर 
टन्द्रियों कौ माधीनता मन मौर थात्मा से होने के कारण राधा तत्व कृष्ण तत्तव से 
अभिन्न गौर्‌ उमी का आत्म-स्वरूप है 1 


अथर्ववेद के गोपालनापिनी उपनिपद्‌ मेँ एक प्रधान गोपी का वर्णन है। 
यह गोपी क्रप्ण को वहत प्रिय है भौर इसका नाम वर्ह पर गंधर्वी बताया है । 
गौपालतापिनी उपनिषद्‌ के अतिरिक्त कृष्णोषनिपदू तथा राधिकातापिनी आदि 
उपनिषदं मं राधा सम्बन्धी अनेक प्रमारा उपलन्धं हं । 


मादेष्वर तंते के एकादण पटल (ज्ञान खण्ड) मे राधा का उत्ते मिलता 
दै1 न्द्रयामन तत्रमे गीताके समान योगका विस्तृत विवेचन रहै। इस 
ग्रन्थ कै उनर तन्त्र मे पददलकमल की कशिका के यद्धुःमें राधाकृष्ण का वर्णन 
द 1 ्द्रयामन नेन्त्र के ३७ वे प्रटल, यद्तीमवें पटल तथा भनेक मन्त्रो मे राधाका 
वर्णन आया द । मंमोहन तन्त्र, गौतमीय तन्त, कृष्णयामल तन्त, मूरद्धाम्नाय तन्त, 
दर्तिन्र आदिमे भी राधाका नाम बाया है । हरिलीलामृत तन्तम राधिका के 
विवाद का वर्णन दै । मन्त महोदधि तन्त्र के दादश तरद्धमे गोपाल सुन्दरी शब्द 
भावाद जीव गोस्वामी ओर दृष्णदाम कविराज नै "वृहद्‌ गौतमीय तन्त्र मे भी 
ग्धाके वारे मे एक दोक हद्‌ निकालादै1१ जीव गोस्वामी ने श्रह्म संहिता' की 
टाम मम्मोहन तन्त्रम राधा सम्बन्वी एक दलोक की चर्चा कौ है। 
_तन्त्रकी क्या का उस्येव करके रूप गोस्वामी ने कटा है-ह्वादिनी 
१ देयौ कृष्एमपो प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
` मपी रार्वंान्तिः सम्मोहिनी परा। 


पक्ति मौर उसका विकास [ ४५ 


जो महाशक्ति है--जो सर्वशक्ति वरीयसी दै वही राधा ततार भावरूपा, 
तन्त मे यह्‌ वत ही प्रति्रित है 1 ^ 


भागवत के दणम स्कन्ध के तीसरे अव्याय में एक एसी गोपौ का उत्लेव ह 
जो कृष्ण को सर्वाधिक प्यारी थो। रासलीला के वोच कृष्ण कै अन्तर्धान होने पर 
गोपियां एक स्थान पर श्रीकृष्ण के चरण चिन्द्‌ देख आपस मेँ कह्ने लगी, 
जैसे हयिनौ अपने प्रियतम गजराज के साय गर्द हो, वने ही नन्दनन्दन श्यामसुन्दर 
के स" उनके कपे पर्‌ हाथ रखकर चलने वाली किस बड्भागिनौ के ये चरण विहन 
टं? फिर भागवत्त मे लिवा है :- 

अनयाराधितो चनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो याोमनपद्‌ रहः ॥ 


अर्थात्‌ अवश्य ही सवेशक्तिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ इसने आराधना की 
है। तभी तो टम छोडकर्‌ वे प्रसन्न हो इसे एकान में ले गये है 1 (दसौ आराधित 


शब्द से राधा शव्द की उद्धावना हो सकती है। कृष्ण की जो आराधिका वही 
राधाया राधिका! 


कृष्णए का गोपियों के पाय वृन्दावन लीला का वर्णन पहले पहल हरिव॑ण मं 
मिलतादहै। इस हरिवंणके विष्णु पंके वीस अध्यायमें गोषियोंके साथ 
श्ीषृष्ण की रासलीला का संक्षेपमें वेर्णनदै। गोपियोंके साथ क्रीडा करने के 
समय निस समय दामोदर हा राघे ! हा चन्द्रमुखी ! इत्यादि शब्दों से विरह प्रकट 
करते ह तव वे वीरांगनागण उनकी मुखे-निःसृत वाणी सुनती थीं । 


विष्णु पुराण मे भागवत पुराणके अनुरूपही रास वर्णनहै ओर उसी 
प्रियतमा “कृतपुण्यामदालसा' गोपौ का उल्लेख मिलता ह -- 


अत्रोपविश्य सा तेन कापि पुण्येरलंकृता। 

अ य जन्मनि सर्वात्मा विष्णर्म्याचतो यया ॥ 
र्यात्‌ यह वैटकर कोई रमणी उस ङ्ृष्ण दारा पष्प से अलंकृता हु दै, 
जिस रमणी के दारा दूसरे जन्म में सर्वात्मा विष्णु अरम्यचित हए है ।' यहाँ राधित 
या आराधित" एव्द के स्थानं पर “र्म्याचित' णब्द मिलता है भौर अन्य पृराणोमें 


रास्का इसप्रकार का वर्णन ओौरटृष्ण प्रिया किसी गोपौ विशेष का उल्लेख नहीं 
मिलता । 


१, उज्ज्वल नीरलमणि~राधा भ्रकरण~रूप गोस्वामी । 


४६ |] हिन्दी साहित्य मेँ राधा 


छृप्ण कविराज ने अपने चंतन्य चरितामृत मे पद्मपुराणसे राधाका उल्लेख 
उदघृत किया है 1 पद्मपुराण म राधा आद्या प्रकृति तथा इष्ण की वल्लभाहै) 
नारद द्वारा राधा का स्तवन है। राधाकुण्ड के माहातम्यका वर्णन है। राधाके 
पहर का भी वर्णन है 1 चालीसवे सगं में राघधाष्टमी व्रत का माहात्म्य वतायां गया 
है! विप्णु-प॑चक बतमें राधाके साथ श्रीहरिकौ पूजाका उल्लेख भिलता दै । 
अङ्नीमवे अध्याय मं कृप्ण की लीला भूमि के वर्णन के वादृष्ण कौ प्रिया भाया 
प्रकृति राधिका ही कृप्णवल्लभा है । पद्य पुराणम एक स्थल पर साधा गोपियों के 
वौच स्वर्ण प्रभा के समान दिशाभंको चका-चोध कररहीहै। शिव पुराणम 
पार्वती खण्ड मध्यायदो मे मेना कौ उत्पत्तिकेसाथराधाका वर्णने नारद 
पुराणम राधाके अंण से सरस्वती आदि पाचि प्रकृतियों के उत्पन्न होने का विधान 
है। वाराह पुराणम अयादटै कि राधाकरण्डमे स्नान करने से राजसूय ओर अश्वमेध 
वनो का फत मिलता दै । स्कन्ध पुराणम राधा कौ श्रीकृष्ण की आत्मा बताया है। 
ब्रह्माण्ड पुराणम सधाकोृष्ण की आत्मा व कृष्ण को राधिका की आत्मा वत्ताया 
है। उसमें ब्रह्म नारद संवादम भी राधा का वर्णन मिलता दै 19 मलस्य पूरण 
के घ्नोकायं मे राधा का उल्लेख दै । पद्यपुराण के सृष्टि-खंड में भी यहं श्लोक मिल 
स्हाहै। विष्णुके द्वार सर्वव्यापिनी सावित्री के स्तवे कहागयादैकि शाति- 
रूपा यद माविती द्वारका में रुविमणी मौरं वरन्दावन मे राधा हैँ । वृन्दावन कौ राधा 
यां पु राणं्ादि भें वणित वहत से देव-देवि्यो भे एक देवी दै 1 देवी भागवत भे 
राधा को मूल प्रकृतिका रूप मानादै। इसके ५० वेः अध्यायमें राधाके मन्त 
का स्वनत्स जयविधि तथा फलका विवरण दै। भविष्य पुराणम राधिकाको 
निराकार ब्रह्म की विलासिनी शक्ति कहा है। आदि प्राणमेराधाकी सखियीं का 
वर्णनदै। 

ब्रहमवंवर्तं पराम कृष्ण लीला का विशद चित्ररा है भौर इसके कई खंडों 


मं राधाका वरिस्तारसे वर्णन मिलता है। परन्तु आजकल उपलव्धब्रह्वेवर्त 


१. 'माराधितमनाकृव् राधाराधितमनसः । कृष्णः कृष्णमनाराधा राधा कृष्रोति 
यः पेत्‌ ॥ प्ण गुह्य तु मे तात नारायमुखाच्छरं तम्‌ ! सर्वदा पुज्यते देवैः 
रधा वृन्दावने चने 1 

२. साविव्री-पुप्कर में सावित्री, वारारासी्े विज्ञाला यी, नमिषर्मे किगधारिणी, 
प्रपाण मे ललितादेवी....इसी प्रकार ओर भौ वीस जग्मे वीस देवियोंका 
उल्लेवं फरफे साचित्रीदेवो कते ढारवत्तो में रुदिमणी भौर वृन्दावन र्मे राधा कहा 
गया टह । (वद्धवासो) १७-१८२-१६६। 


भक्ति मौर उसका विकास । [ ४७ 


पराण की प्रामाणिकता मे अनेकों विद्वानों को संदेह्‌ है।१ श्रीकृष्ण-जन्म-खंड कै 
प्रयम्‌ यथ्यायमें श्री नारदजी के श्रीकृष्ण-जन्म विपयक प्रण्न है । द्वितीय अध्यायमें 
भगवान्‌ के गोकुलागम का मौर राधा के गोपालिका वनने का कारण बताया है। 
गोलोक मे श्रीदामा से कल्ह्‌, विरजा के नदी ख्प गौर राधाजी के रत्न मण्डपमें 
आगमन मादिकी वाते हँ। तृतीय अव्यायमें हरिका राधा कै प्रति माहात्म्य 
वर्णन, राधा ओर्‌ श्रीदामा का परस्पर शाप भगवान्‌ के हारा उसका समाधान टह । 
चतुथं अध्याय म अत्याचारों ते पीडित पृथ्वीका देवों सहित गोलोक-गमन आदि 
का वर्णनं है। पांचवे" सव्याय में गोलोक वासिनी श्री राधाजी के महल कै १९ हारों 
काओौर देवोंके आगमनका वर्णन दहै। वुर्हा भगवान्‌ कै तेजः स्वरूप का दशन 
करके ब्रह्मा, णिव गौर धर्मराजभादिदाराकी हई स्तुत्तिहै। ष्ठे अध्यायमें 
भगवान्‌ हाया देवों को मभयदान, सभी गोलोक वासियों को राधा के सहित व्रजभूमि 
पर अवतार ग्रहण करने कौ आज्ञा भौर श्री राधातथा अपने अशोके दारा अनेक 
गोप-गोपि्योके रूप वारण करनेकी अन्ञादै। अभिन्ने प्रकृतिरूपिणी राधाका 
विरह के भयसेव्यकुल होने का वर्णन तथा राधाके प्रति वोध कचन । श्रीराधा 
का गोलोक घाम से गोप-गोपी सहित गोकुल मेँ आगमन भौर श्रीहरि के मथुरा 
आगमन का भ वर्णनहै! सातवें अध्यायमें जन्मकथा भौर तेरह मध्यायमें 
गर्गाचायं हारा भगवान्‌ का नामकरण है । चौदहवे अध्याय में राधा कृष्ण के विवाह 
का वर्णने है। सव्रह्वे अध्याय में वृन्दावन वर्णन तथा राधाके पोडण नामोँकी 
स्तुति है । सत्ता्दसवे अध्याय मे रावा कृत पार्वती स्तोत्र एवं तीसवें अध्यायमें 
रायाकेप्रदनके कारण ब्रह्माजी के शापका कथन है! पैतीसवें अध्यायमें राधा 
यौरकृप्णकेसंवादकेरूपमे ब्रह्य भावी भारती की कया ह । वावनवे भध्यायमें 
रावा गौर कृष्ण के नामोच्चारण मेँ राधा के प्रथम नामोच्चारण का कारण वत्ताया 
दै! त्रेपनवे' अध्याय में राधा कृष्ण के बन विहार का वर्णन है । पू-राण के उत्तरार्ध 
के वावन जघ्याय मे उद्धवजी का रावा के मन्दिरमे आनेका वर्णनं अर राधाका 
स्तो्न दिया हुमा है । बरेपनवे' अध्याय में राधा गौर उद्धव का संवाद है तथा राधा 
उद्धव को वस्त्रालच्कार देती ह। पिच्चानवे' मध्यायमें राधाके दुःख का निवेदन 
दै। छयानवेः अध्यायमें उद्धव के भवसागर को पार करनेकी प्रार्थना भौर 
श्री रावाजी हारा उपाय वर्णन है। सत्तानवेवे अध्यायमें राधाकादिया हुमा 
ज्ानोपदेश रै । 


१. वेविमचन्द्र ने कहा है--'इसकौ रचना प्रणाली मानकल के भट्राचायं जसी है । 
इसमे षष्टी, मनसा की कथा भीहि - फुष्णचरित्र 


४८ ] हिन्दी साहित्य में राधा 


प्नाणोंमे राधा के उल्लेख के सम्बन्धमें विस्तृत विवर्णमे संस्कृत 

नाशि मे राधा का स्वरूप" प्रकरणा में दिया गया है । इन राधा सम्बन्धी प्राणों 

मं प्रक्ष उल्ल से प्रतीत होताहै कि राधा केवल वादके कवियों कै भाव लोक 

कीदेवीहीनहींणी अपितु रावाके अंकुर प्राचीनतम ग्रन्थौ में उपलव्ध होते ह । 

जावनिक प्राप्त अनेक प्राणों को अप्रमारिक ठहराया जावे अथवा राधिकाकी 

प्रामामिकता पर संदेह किया जावे परन्तु यह निर्चय प्रतीत होता है कि उसके 
अंकुर प्राचोनतम ग्रन्यो मे विद्यमानर्है। 


नारद-~पांचरात्र के नमस्कार श्लोक में लिखा टै":-- 

लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा।२ ९।२ 
राधा णव्द के तात्पयं के सम्बन्धमें कहा है - 

राशन्दोच्चारणाद्‌ भक्तो भक्ति मुक्तिन्व राति सः) 

धा इब्दोच्चारणेनव घावत्येव हरेः पदम्‌ ॥ २-३-३८ 


कृ विद्वानोंका मतै किकृष्णकी प्रेमकहानीसे दही राधा का उद्भव 
हया है। राधा करा आविर्भाव ओर स्वरूप निर्धारण मूलतः भारतवपं के साहित्य के 
भावार पर हमा है । याभीर जाति मे कृष्ण ओर गोपियों कौ प्रेम लीला गीतों के 
न्पमें विखरी हुई थी। गोप जातिमें चपल बाभीर वधूं जौर युवक कृष्णा की 
प्रन लीला के उपाख्यानों ने अनेक गानोँंका प्रादुर्भाव किया धरा। भंडारकर का 
कयन क्रि (राधा मीरियासे जये बाभीरौकी इष्टदेवी दहै 1 जाभीरों के य्ह वस्‌ 
जाने पर उनके वाल-गोपाल सात्वत धमं के उपदेष्टा भगवान्‌ कृष्ण के साथ 
सम्मिलित टो गये अौर कुद णताव्दियों के पश्चात्‌ आभीरों कौ इष्टदेवी राधा भी 
यार्यं जानि मे स्वीकार कर्ली गई1' भारतवपं के प्राचीन-ग्रेम साहित्यमेंकृष्णाकी 
एस गोप नीला कौ कटानी के अन्दर कृष्ण कौ एक खास गोपी राधासे प्रेम लीला 
की धागा प्रवाहित दौनी हुई प्रतीत टोती है! कृष्ण की प्रियतमा प्रधान गोपीके 
सम्बन्ध मे दकषिग्णात्य जलवार सम्प्रदाय के गानोंका विवरणदे सकते दँ । इनके 


१. एद्वियाटिक सोत्ताइटी कलक्त्तासे रेवण्ड कृष्णमोहून चन्द्योपाघ्याय द्वारा 
सम्पादित (परन्तु मुद्रित माकारमें निसस्पमे पते इसे प्राचीन पाच्चरात्र 
प्र॑य नहीं मान सक्ते ।) 

२- तुलनीय पटभ्नरी महा विद्याफयिता सर्वसिद्धिदा। 
प्रणवाद्यं महामाया राघा लढमौः सरस्वती ॥ २-३-७२ 


भक्ति मौर उसका विकास [ ४६ 
आविभवि के सम्बन्धमें विभिन मतर)" रपाचवी सदीसे नवीं सदी के अन्दर 
भरिन्न-भिन्न समयो मे आविभू त उनके चार हजार सद्धीत "दिव्य-प्रवन्धम्‌' के नामस 
प्रसिद्ध है इन गानों में वहुतसे स्थलों पर कृष्णकी प्रियतमा एक प्रधान गोपी 
का उल्लेख है लेकिन राधा का उल्लेख करटी नहीं मिलता । इस छृष्ण कर प्रियतमा 
का नाम तामिल गानों म नाप्पिनाई्‌' मितता है! 'नाप्पिनाइ' एक फल का नाम है। 
इसन नाप्पिनाद गोपी को कृष्ण की निकट मात्मीया भी कहा गया है तथा कृष्णा की 
प्रियतमा वही गोपी लक्ष्मी का गवतार बताई गई दै -- 
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राधा की तरह नाप्पिनाद्‌ गजगामिनी, गौरी भौर सौन्दयं की प्रतिमा है। 
कृष्ण कौ प्रियतमा बौर गोपियों मे प्रधान यह्‌ नाप्पिनाईदही है) प्राचीन कालके 


१. गोविन्दाचायं कृत {716 70०6 18001 ग 1716 07994 3871715. (17 


परण [4१८5 ण पल ¢टीर8ाऽ. गोपीनाथराव कृत ऽ इप्णावरादा$य 
¢ ४१९1 [ल्पा ९5 (1923) मर एस. के. आयंगर कृत एदा प्राणन 
४8189405 109 ऽग [12 आदि ग्रन्थों को देखिये । 


२. 4. 3. 14. प्रग कृत प्$णाण5 0 116 ^ 1एाऽ प्रेय य कवि श्रंडास की 
कविता देखिये । 


५० | हिन्दी साहित्यमें राधा 


तापिन ऋषियों मे एक 'वृपवणीकरण' की प्रथाथी उसी के अनुरूप इन गानोंमें 
मिलतादै कि श्रीकृप्णने वलवान भुजाओंसे वृषको वश में केरके गोपवाला 
नाप्पिनाइको प्रियाके तौरपरप्राप्ठकिथारहै। एसा प्रतीत होतादहै कि परवर्ती 
साहित्य कौ रावा ही तमिल साहित्यमे नाप्पिनाइ वन गई 
हाल के प्राकृत गानों के संकलन-ग्रन्थ "गाहा-रत्तसई' को कोई पहली सदी 
कौ ओर कोई ई० २०० से ४५० कौ रचना वताते ह, परन्तु किसीने भी इसे छी 
मद्री के वादका नहीं माना। गाहा-सत्तसरई' मे कृष्ण कै त्रज-लीला सम्बन्धी करई 
पर्दोमे मे एक पदमे यधा का स्पष्ट उल्लेख है । इससे प्रतीत होत। है कि पांचवे 
प्ताव्द तक राघा के स्वरूप की प्रतिष्ठा आयं जातिमें पूर्णरूपेणदही चुकीथी। $स 
मम्बन्ध में जयनाथ नलिन का कथन है, सप्तशती के इस अवतारमे प्रकटदटै कि 
राधाकृष्ण कौ प्रेमकथा लोक जीवन में, ईसा पूर्वं दूसरी शती मे, घर कर वुकौ थी । 
लोक-भापा जन-जीवन का यथायं दपण है । लोक-भापा श्राकृत" में मानेमेपृवंहा 
राधा लोकगीनोँमे श्णृङ्गार की आलम्बन वन चुकी होगी । गाथा सप्तशती" मे 
भआभीरों क उन्मुक्त प्रेम, उच्छलित यौवन ओर निर्मल प्राकृत सौन्दयं के जगमगाते 
चित्रहै। सप्तशती मे राधा एक यौवन मदमाती परकीया नायिकाके रूपमे 
आतीटहै।'4 
पुरात्तत्व वेत्ताओं ने पचिवीं या छठी एताब्दी मे निमित देवगिरि भौर 
पटाद्पुर की मूति्यो को राधा भौर कृष्ण की प्रेम-लीलाओं की मूति वताया दै] 
धाराके अमोध वर्पके ६८० ई० के णिलालेखमें राधाकृष्ण, भ्रियाकै कूपमें 
वणित हि।ऽ मालवाधिपति मुजके ६७४ ओौर ६७६ ई०के तात्र पतनोंमें राधा 
सम्बन्धो मद्खलाचरण का दलोक मिलता है :-- 
यत्लक्ष्मीवदनेन्दुना न सुचितं यन्नाऽदितम्बारिवे- 
वसि यन्न निजेन नाभिसरसीपद्रोन जातिं गतु । 
यच्छेपाहिफणासहलमधुरश्वासं नं चाऽश्वासितं 
तद्राघाविरहाुरं मुररिपो्वेहलद्पुः पातु वः ॥४ 
ईमा की दूरी णताव्दी से पांचवीं एताद्री के मध्य वने "पंच तंत्र" (भित्र लाभ 
प्रम तत्न) की विष्णुक्पघारी रथकारकी कथाम राघाकोकृष्ण की परकीया 
मिका वेः रूपम चित्रित त्रियादै। सहजिया सम्प्रदाय के परकीयां पूजन की 
१. विद्यापति एक तुलनात्मक समोक्षा--जयनाय नलिन, पृ०७१ 
२ गद्य पृरातत्त्वांक, पहाड्पुर कौ पुदा्ई--श्रौ फे° एन ० दलित 


३“ गुजरात मौर उसका साहित्य--पं० फन्हैपालाल मशिफलान मुक्तो 
¢ प्राचोन तेपमाला प्रदम माग संष्या १ 


भक्ति भौर उसका विकास [ ५१ 
प्रथा से प्रभावित होकर वैप्णवोंने कृष्णा पथमं प्रवेण किया । डं० दिनैणचन्द्र सेन 
नेलिखादैः ^राधाका विवाह बामानघोपके साध हया धा परन्तु उसे कृष्णकौ 
प्रेमिका मानकर उसकी उपासना प्रारम्भकौ गं 1* ईसा के लगभग यवी सदी 
के पट्ते के कवि भटरूनारायरा कृत वेणीसंहार" नाटक के नान्दी र्लोक मेँ कालिन्दी 
के जलम रास के समय केलि कुपिता वभरुकलुपा राधिका भौर उनके प्रति कृष्णक 
अनुनय का वर्णन दै ।२ 


वृन्दावन का महत्व चंतन्य धौर उनके शिष्यो के यर्हां याने के वहत प्रहे 

प्रनिदढधटो चुका था। संभवतः दन नाम की वक्ती भी मव्यकाल में विद्यमान धी, 

जिप्नके उल्लेख यदा-कदा तक्तालीन साहिव्यमें मिल जति । कादमीरीं पण्डित 
९. 1 


विल्टूण के विक्रमांक देवचरितमं भरूलाके प्रपद्धमेंराधाका वर्णन दूस प्रकार 
याया दै ।' 


दोलालोलद्रधन जधनया राधया पनन भग्नाः 
कृष्णा क्रीडद्धएविट्पिनो नाधुनाप्ुच्छ.वसन्ति। 
जत्यक्रीडामयितमथुरा सूरि चक्रण केचित्‌, 
तत्मिनूचृन्दावनपरिसरे वासरा येन नीताः? 
धर्थातु जिम वृन्दावन में चंचल भौर घन-जघन वाली राधाके शूला भरुलने कै 
कारण कृष्ण के विहार कुज के वृक्ष दरुटकरर भिर पडे है, जरह मथुरा नगरी के अनेक 


विदानो कौ रं (विल्दर) ने शास्त्राथं में परास्त किथा, वहीं व्रन्दावनकी भूमिम 
कदटद्विन तके ने निवास किवा। 


ईसा की नवीं तदी मे (बानन्दवर्धन) के बलद्ार ग्रथ ध्वन्यालोकः मे राधा 
कृप्ण के वारे मँ एक प्राचीन दलोके मिलताटै।४ एक भौर पद धन्ञात्‌ लेखक 
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कालिन्याः पुलिनेषु केलिक्रुपितामुत्प्रृज्य रासते रसं, 
गच्छन्तीमनुगच्छतोऽश्रुकलुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
तत्पादप्रतिमानिवेशित्त-पदस्योदुमुतरोमोदगते- 
रलुन्नो-नुनयं प्रसन्नदयितादृष्टस्थ पुष्णातु वः । 
३. रावाका क्रम विकास से उदुश्त--चशिमपणदास गु 
वित्त विक्रमाः देवचरित, १८, ८७ ब्रज का इतिहास से उद्शत प° ६ 


--रष्णदत्त वाजपेयी 


५२ ] हिन्दी साहित्य मेँ राधा 


हारा राधा विरह का लिखा हुआ ध्वन्यालोक मे उद्धृत किया गयादहै। कृष्ण के 
दारका चले जाने पर राधा ने उन्हीं कषड़ोंको शरीर पर लपेट कर ओर कालिन्दी 
के किनारेको कजँ की मंजुल लतां से लिपटकरर वड़ी उत्कंठित होकर सधे हए 
गदुगदु कठ जौर विगलित स्वरसे गाना गाया था उससे यमुना के जलचर गणने 
भी उत्कंठा के साथ कूजन। शुरू कर दिया :-- 


यात्ते हारवतीपुरीं मधुरिपौ तद्खसंव्यानया 
कालिन्दीतटक्‌ंजवंजुललतामालम्न्य सोतुकठया 1 
उद्गीतं गुरुवाष्पगदुगदूगलतारस्वरं राधया 
येनान्तजंलचा रिभिजंलचरेरुत्‌ कठमाकूनितम्‌ ॥। 


दसवीं भौर ग्यारहवीं सदी कै प्रसिद्ध आलंकारिकं कुन्तकके "वक्रोक्ति जीवित) 
अलंकार ग्रन्थे भी यह्‌ पद मिलताहै।१ नल चम्पु' के रचयिता तिविक्रम भट 
ने सन्‌ ६१५ मे रा्टकूट-नृपति तृतीय इन्द्र की नौसरि लिपिकी रचनाक थी। 
“नलचम्पू मे नलदमयन्ती के प्रसद्कमे जो द्यथंक इलोक लिखे गये हँ उनमें कृष्ण 
ओर उनके जीवन के सम्बन्ध में उल्तेख है । नलचम्पू" के एक इलोक का अर्थं इस 
प्रकार लगा सक्ते है" कला कौन में चतुर राधा परमपुरप मायामय केशिहन्ता के 
प्रति अनुरक्त ट ।'२ 

कादमीर मे दसवीं शताब्दी के पूर्वाय मे वत्तभदेव ने विभिन्न काव्यो की 
टोकाएः कौ । उन्होने माववकरृेत “शिशुपाल वध' के ४।३५ दलोक की टीका करते 
हृषु लोचक" (ओोदृनी या दुपटरा) शब्द कौ व्याख्या के अन्तगं त एक लोक प्राचीन 
ग्रन्थ से उद्धृत किया है जिसमें "राघा-कृष्णः का नाम आया है। राधाङ्ष्णकोन 
देखकर दुःख प्रकट करती है--"निरचय टी भाज किसी अभागिनीने मेरेकृष्णका 


१. ठां० सुशौलकुमार दे हारा सम्पादित पद्यावली मे उनके द्रा लिखी गई कवि. 
परिचिते "भपराजित' देखिए--यह्‌ पद 'सङ्क्ति कर्णाश्रित" मे अज्ञात लेखक के 
नाम ते मौर 'पद्यावलो" मे अपराजित कवि के नाम से उपलब्ध है । हेमचन्द्र के 
फाव्यानु्ास्न मे भो कुट पाठान्तर के साय मिलता है । 

टां० नरेन््नाय लाहा दारा लिखित ्राचीन मध्ययुगे भारतीय सहिष्ये 


शनौ राघार उल्तेख' नामक निवन्ध देखिये, युव वखिक~-समाचार' वं ३४, 
अदुः ६ 


 श्राचीन मो मध्य युगे नारतीय साहित्ये भीराधार उल्लेखः 
` गार नरेन्रनाय लाहा-ुवणं वि्‌ समाचार वं ३४, भद्ध ६ 


भक्ति ओर उषका विक्तास [ ५३ 


हरण क्ियादै।' राघाकी वात सुनकर कोई सखि कहती है--'राधा, तरुमक्या 
मधुसुदन की वात कह रही हो ?' राधा बात उलटते हुए कहती दै, नहीं, नहीं अपनी 
प्राएप्रिय भोढनी की वात कहु रहीथी।॥'* सोमदेव सूरके दसवीं शताब्दी के 
'यशस्तिलिक चम्पू" मँ अमृतमति नामक नारी अपने भाचरण का समथंन इस प्रकार 
करती है, "राधा क्या नारायणा के प्रति अनुरागिणी नहीं थी "2 


संस्कृत-कविता संग्रह्‌ कवीन्द्र वचन समुच्चय' जो कि दसवीं शतान्दी का 
अथवा उसके पूरवं का माना जा सकता टै राधाकृष्ण सम्बन्धी चार पदों का संग्रह 
दै। एक पदमे राधाकृण उक्ति प्रत्युक्त के वहाने प्रणययुक्त हास्यालाप 
देविए - 
कोऽप हारि हरिः प्रयाह्य.पवनं शावाम्रगेनात्र {क 
कृष्णोऽहं दयिते विभेमि तरां कृष्णः कथं वानरः । 
मृग्वेऽ ` मधुसुदनो व्रज लतां तामेव पुष्पास्तवा-- 
मित्थं निवं चनीकृतो दयितया ह्वीतो हरिः पातु वः।। 


अर्थात्‌ द्वार पर कौनदहै? हरिण (कृष्ण, बन्दर), उपवन मे जाओ, 
णाखामृग की यहाँ कौन-सी जरूरत है ?' हे दयिते, मे कृष्ण र्हु; तवतो ओर 
भीउरलगर्हाहै; बन्दर केसे (कला) टो सकताहै? ९हेमु्वे, मे मधुसुदन 
(मधुकर) ह, तौ पुप्पित लता के पास जाभो ॥ श्रियाके द्वारा दस प्रकार निर्वेचनी- 
कृत लज्जित हरि हमारी रक्षा करे ।' 


दूसरे पदमे मिलतादै कि रधाने एक द्रुतीको कृष्एकी तलाशमें 
भेजा । वहु भली भाति दरूदनेके वाद कृष्णकौो न प्रकर राधासे लौटकर 
केटती है' -- 


मयान्विष्टो दूरतः स॒ सलि निखिलामेवं रजनीम 

इह स्यादत्र स्यादिति निपुणधन्यामभिसृतः 1 

न॒ टो भाण्डीरे तटयुवि न गोवधंनगिरे 

न॑ कालिन्द्याः (चूते) न च निचुलङ्कुन्जे मुररिपुः ॥। 
--हरिन्रज्या ३४ 


१. प्राचीन म मध्य युगे भारतीय साहित्ये श्रीराघार उत्लेख' 
--ड० नरेन््नाय लाहूा~मुवणं वाखिक्‌ समाचार-वषं ३४, अद्ध ६ 
२. वह्‌ 


भ हिन्दी साहित्य मे राधा 


अर्थात्‌ सखी, मने सारी रात उस धूत्तं को द्ुढा-यहां हो सकता है" वहा 
हो नकता है, इस तरह (खोजा), अवश्य ही उसने दूसरी गोपी के साथ अभिसार 
किया है। मुररिपु को मेने वट वृक्ष के तले नहीं देवा, गोवर्धन गिरि के नीचे भी 
नही देखा, कालिन्दी के कूल पर भी नहीं देखा, वेतसकु ज मे भी नहीं देवा ।* 


एक अन्य दलोक इस प्रकार है -- 
(....) वेगुदुग्घकलङ्ञमादाय गाप्यो गृहं 
टुगचे वष्कयिरणोकुले पुनरियं राधा शनर्यास्यति । 
इत्यगयव्यपदेहागु्हूदथः कृर्वन्‌ विविक्तः व्रजं 
देवः कारणनन्दसूवररक्िवं ष्णः स मुष्णातु वः 11 
अर्थान्‌ गायके दूध का कलश लेकर गोपियो, घर जाओ, जौ गए अभी भी 
दुही नहीं गई ह, उनके दहे जाने पर यह राधाभी तुम लोगोंके वाद जायगी | 
दूमरे अभिप्राय को हूदय में गृप्त रखकर जो इस प्रकार से ब्रज को निजेन कररहे हैः 
वही नन्द पुद्धकेरूपमें अवतीण देव तुम्हारे सारे अमद्धलको हरण करे1 एक 
भीर पदमे कृष्ण गोवर्धन गिरिको कराग्रमे धारण कयि उनको देख राधाकीं 
दृष्टि प्रियगृणके कारण प्रतिपूर्णं होउटीदहै। एक ओर पदमे राधाका नाम 
प्रत्यक्ष तपसे न होते हुए भी एसा प्रतीत होता दै कि वह्‌ राधा के लिए प्रयुक्त 
हुमा दै ~ 
ध्वस्तं केन विलेपनं फुचयुगे केनाञ्जनं नेत्रयो 
गः केन तवाधरे प्रमथितः केशेषु केन लनः । 
तेना (शेषज) नौघकल्मपमुषमुपा नीलान्जभासा सखि 
कि ष्टोन न यामुनेन पयत्ता कृष्णानुरागस्तव ।> 


भोजराजने (सरस्वतौ कंठाभरण' मे "कवीन्द्र वचन समुच्चय मे अये हुए 
गोधा नप्वन्धो णकः व्तोक का उद्धरण दियादै।३ वारहवीं सदीमे लिखे गये जेन 
ग्रर्यक्ार हेमचन्द्र केः "करोव्यानुणासन' ग्रन्ध मे भी यह्‌ र्लोक उद्वत हथ ै । हेमचन्द्र 
ने गाधा कृ प्रेम सम्वन्यो एक ओर रलोक "कोव्यानुणासन'में दियाहैजोकि 


१ ४२; सोम्नोक विरचित, सदुक्ति कर्णान्रित मोर पदावली मे मी उद्धत 
२. यहो ५१२ 
३. फनपःनिकपस्वच्छ रा (घा) पयोधर म 7दि । फवीन्द्रवचन- 


-- समुचय ४६ 


भक्ति मौर उत्तका विकास [ ५५ 


श्रीधरदास के “सदुक्तिकर्णामृत'में भी दृष्टिगोचर होताहै।*+ हैमचन्धके शिष्य 
रामचन्द्र (११००-११७५) ने गृणचन्दर के सहयोग से ना्य-गाल् सम्बन्धी 
नाव्य-दपंरा ग्रन्थ र्चा जिसमें भेज्जल द्वारा लिखित्र ^राधा-विप्रलम्भ' नाटक का 
उल्तेख है । यदि यह्‌ भेज्जल कवि वही है जिनका उल्लेव भमभिनव गुप्त हारा 
नास्य-णालछ् की टीका मे थाया है तो ^रावा-विप्रलम्भ' नाटके को दसवीं सदी से पहले 
की रचना मान सक्ते 1: शारदा तनय के भाव प्रकाशन'में जो वारहवीं सदी 
की रचना दहै सावा सम्बन्यी "राम राधा" नाटकं का उल्लेख है । (भाव प्रकाशन" में 
आवे दलोक का उद्धरण इत प्रकार है - । 
किमेषा कौमुदी किवा लावण्यसरसो सदे . 
इत्यादि रामाराधायां सं्ययः $ष्णमापिते 11 
कवि कणैपूर के 'भलद्कार-कौस्तुभ' मेँ राधा सम्बन्धी कन्दपं-मंजरी नाटक 
का उल्लेख दै । तेरहवीं सदी के अन्तिम भाग की सर्वय-शिलालिपिमें कृष्ण का 
'्रावाधवः के रूपम वणेन है । सागरे नन्दोके. "नाटक लक्षण रत्नकोश' मे जो कि 
तेरहवीं सदी का दै रथा नामक वीथि" नाटक का उल्लेख है } (सदुक्ति कणामूत' मे 
उद्वत नाथोक द्वारा रचित एक पद में कृष्ण को “राधाघवे' कहा गया है ।* प्राकृत 
छन्द के प्रय ्राकरृत पिगल' मे कृष्ण हारा 'राधामूख-मघुपान' की वात है ।५ एक 
दूसरे श्लोक मेँ नौका-विलास लीला मे यहे राघाकीदही उक्ति प्रतीत होती है 1९ 
“राथा कत्पतर' के उपश्रण स्तवकेमे रामशर्माने अपश्रणकी राधाकृष्ण 
सम्वन्वी दो कविताएं दी है।* 
१. श्राचीन भो मध्ययुगे भारतीय साहित्ये श्री राधार उस्तेख' 
--डं° नरेनद्रनाय लाहा-घुवरं विक समाचार-वषं ३४, अङ्कु ६ 
२. प्राचीन सो मच्ययुगे भारतीय साह्य श्री राधार उल्लेख' 
--डं० नरेन््रनाय लाहए-सुवरवरिक समाचार वषं ३४, गङ्ख ६ 


९ 


„ वही 
४. वेनाद ५ 
५. चाणर विहंडिय निथकुल मंडिभ, राहा मुह महू पाण करे जिमि भमरवरे 1 
--मात्रावृत्त २०७ 

६. भरेरे वाहहि कन्ह्‌ एाव घछयोडि इगमग करुगत्ति ए देहि । 

तद इत्थि एदि सतार देइ जो चाहूहि सोेहि॥ ---मात्रावृत्त € 
७. [ता 4 पृण पत्रिका (१६२२) भ्रियर्सन के प्रबन्ध 116 ^401187058 
5404125 ० ९4718572 प्रवन्य द्रष्टव्य 


५६ ] हिन्दी सारित्य में राघा 


चान्द छनाव्दी मे लिते जयदेव के गीतगीविन्दमें रावा का पूर्णं विकसित 
स्प पाने ह) वारहवीं णताद्री के प्रथम भाग में संकलित श्रौधरदास की सदुक्ति- 
कर्णमृत' म राधा-दटण प्रेम मम्बन्धी अनेकं कविताए उपलब्ध होती है । लगभग 
वारहवीं णनाद्री मं तीला-गरुक विल्वमद्भल ठाकुर हारा रचित ®@ृष्ण॒कणमूतः" ग्रन्थ 
मं अनेकः स्थानों पर राधाका वर्णन है) इस म्रन्यका परवर्ती वैष्णव धर्मंके 
उपर विन्नेप प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । इमका वद्भालमें जो पाठ प्रचलित है उसमें 
दा ध्नोकोमे राधाका वर्णन द प्रथम लोक इस प्रकार है :-- 
तेजसेऽस्तु नमो धेनुपालिने रखोकपालिने। 
राघापयोधरोत्‌सद्धदायिने बोयश्ापिनि ।७६]] 
अर्थान्‌ उम नैजोरूप को नमस्कार जो घेनुपालक बौर लोक पालकदै; जो 
राधा के षयोधरोनृमद्धु पर णवितत है--जौ क्षेपनाग पर शायित है द्वितीय श्लोक 
निम्ननिखिन ६ :- 
यानि व्वन्रितामृतानि रसनातेद्यानि धन्यात्मनां 
ये वा शो्ावचापलन्यत्तिकरा राधावरोधोतमुलाः 1 
ये वा भावित वेशुगोतगतयो लोला मुखाम्भोरुहे 
धारावाहिकया वहन्तु हदये तान्थेव-तान्येव मे ॥४०६॥ 
भर्थान्‌ नुम्डारा जो चरितामृत धन्यात्माओं की रमना द्वारा सेहन योग्यै, 
गधरा के अवरोधक निवे उन्मृख तुम्हारी जो रोग्रव-चापल-प्रसूत चे्टएं दै, या 
नृम्दार मुल-कमल पर भावणवल वेखु-गीत गति-ममूह्‌ की लीललाए हवे धारा- 
वाहक सपनम हृदयम वद्रती र्हं | 
स्नेदापदाम हो राधाका ऊःनेख मिलने पर प्रतीत द्ोतादहै कि समस्त 
वरलन्तीला मम्वन्धी पदोका लध्यराधाकौ ओर । कृष्णदास कविराजने भी 
त्नेको व्यास्यामें तधा का उन्नेव कियाद! यद्यपि कृप्गाकर्णाभत कै रचना कान 
न नम्ब्रन्ध म मनभददटै जीर नोगस्से ्ण्वींमदीसमे १५वींसदीके प्रथम भाग 
न्धा रचना मानतरट रन्ते श्रावर्द्राम क (मदुक्तिकर्णामृत्त म॒ क्रु गा-कणाम्रृत का 


०९ मन््यावाना षदे उदरृत टं ({-५८।५) ठमिए्‌ इसे गौत्तमोविन्द के रचना कालं 


वन्दा धनादे क नमय का रचना मान मक्त हु! "कृष्टा करणमृत' का र्यना 
न्वाने दननिण मागन 


<. 4 
4 


1 


ट्म निद्ध होताद्रै कि वार्टृवीं सदी के लगभग दभ्षिरा 
च धरन क अन्तगतं रायावाद का प्ण प्रतिष्ठा दौ चकौ श्री क्र्गदाम 


वनाद दृत तन्ये चरि्नामूलने प्रतौतदोना द कि मदाप्रम ने रामानन्द मे 


11 201 गट नर्चा व मृनाधा टमनचमभी टन चान क मि हो गती ट किः 


[) 


भक्ति भीर उसका विकास [ ५७ 


वरारहवीं सदी मे रामानन्द कि राधा प्रेम सम्बन्धी सारे तत्त्व अवगत थे। कृष्ण 
करणमिति के द्वितीय उल्ललिन दलौक मे “राधावरोद्योन्मुख' दौशव-चापल्य जनित 
चेलो कै वंत्ग॑त परवर्ती काल कौ दानलीला, नावलीला आदि के अंकुर मिलते ह । 
प्रथम लोक में राधा लक्ष्मीम एकाकार हो गहै गीर द्िितीय लोक मे भी जरह 
वण॑ किं वपणयन में एयित् कृष्ण जिस राधा के पयोधरोत्सङ्ध पर शयित, 
राधा त्मीकारू्पातर दै! इसमे प्रतीत होता है कि परवर्ती काल का लक्ष्मी तत्व 
आर राया तत्व का विभेद अभी स्थापित नहीं हमा था पहते वैष्णव ब्रथोमें 
राधावाद लक्ष्मीवाद से संयुक्त था । कष्ण कर्णामृत ओर गौतगोविद दोनों मेँ लक्ष्मी 
जोर राधा दोनो दृष्णप्रिया हं । एेसेभी प्रमाण मिलते. कि इस समयकी 
कविता्ोमे राधा-छृष्ण सीतारामके परवर्ती अवतार ह!" परन्तु फिरभी 
राधिका का मीन्द्रयं-माधर्यं लक्ष्मीके सौन्दर्यं माधुयं से बटृकररै। ग्यारहर्वीं सदी 
र प्रथम भाग की वाश्रयत्ति-लिषिते स्पष्ट कि लक्ष्मीसे राधाश्रष्ठहै। श्रीधरदास 
की शदुक्तिकर्णमृत' मं भी अनेक कविता्ौ में लक्ष्मी प्रेम से राधा-्ेम कौष्रेष्ता 
हृष्टिगोचर होती है । एक पदमे श्ीके साथ रमणकरते समयभी हरिराधाका 
स्मरण कररटैहपरंतु व्च्छा होति हृएभी राधासे मिल नहींपा रहे इसका उर 
भद है।२ जयदेव के समसामयिक उमापति धर के एक पदमे मिलता कि लक्ष्मी 
की भवतार रुविमणी को लेकर कृष्ण हारिकामे हः जिस मन्दिरकी रत द्याया 
ममुद्रकेजलमें विकीर्णंहौ दीह एसे मन्दिरमे रकिमिणी के गाढ आलिगनसे 
पृलकित मुरारि यमुनातीरकेकुजो मे आभीर वालाओंकेजो निभृत चरित है, उन्हीं 
के ध्यान में मूरितिहो गए 13 जयदेव के समसामयिक शरण कविके एक पदमे 
आया किद्वारयवतीपति दामोदर कालिन्दीके तट्‌ वाल दलोपांत भूमिके कदम्ब 
कुसुम से बामोदित कंदरा में प्रथम-अभिसारमवुरा राधा की वातं स्मरण करके तप्त 
होरहेहै1* इससे प्रतीत होता है कि लक्ष्मी आदिके भरेमसे भी राधाकाप्रेम 
शरे्ठहै। धीरे-धीरे लक्ष्मी दानिक शक्तिरूपं छोडकर मधुर-रपाध्रिता होती 
जा रही थी भौर पूर्ववरतीं लक्ष्मी कै अनेक गुण परवर्ती राधा मे समाविष्ट हो गये 1 
चण्डीदास के श्रीकृष्ण कीतंन' मेँ राधा का परिचय इस प्रकार प्राप्त है :- 


१. विरंचि-कविकृत पद ३ व 

२. राधा संस्मरतः भियं रमयतः खेदो हरिः पातु वः। बही उत्कण्डा ४ 

३. विश्वं पायान्‌ म द्रुखयमुनातीरवानौरकुञ्ज-- 
प्वाभोरल्रीनिभूत्तचरितच्यानपूर्च्छ मुरारेः ।। वही १ पद्याबली मे उद्त 

४. वही | 


५८ ] हिन्दी साहित्य म राधा 


ते कारणे पदमा उदरे । 
उपजिला सागरेर घरे ॥ 


टुममे "दुमा (पद्मा) रधा कौ माता है ओर सगर उनके पिता हँ । र्मी 

मागर से उत्यन हुई हैँ इसलिए सागर राधा के पितादटैं। लक्ष्मी का जन्म पद्मसे 
हणा दै उमलिष पदमा" राधा की माता है । परवर्ती कालम राधा कमला न 
दोकर भी कमलिनी है । पुराणौ क अनुसार राधा के पिता वपम गोप जौर राधा 
वी माना कीतिदाद्ुं। जयदेव के गौत गोविन्दमें ही नहीं भितु जयदेव के 
ममफालोन साहित्य मे राधाकी पूणं प्रतिष्ठा हो गई शी । उमापतिधर्‌, शरण, 
गोवर्धनाचार्य भौर धोयी कवि का उल्लेख आया है । गौत गोविन्द भे तो कृष्ण्‌ 
नायकः बौर रावा नायिकाके पम बाई हं 1 सदियां लीला-सहनरी है । 'द्त- 
कर्णामृन' मे जयदेव के गीति गोबिन्द से प्रेथक राधा कृष्ण लीला सम्बन्धौ पद ह । 
जयदेव के पर्ववतीं भीर समकालीन जंसे राजा सक्ष्मणरोन भौर उनके पूत केशवेन 
कीभी रावा कृष्ण लीला सम्बन्धौ कविताएं मिलती ह । जयदेव के समस्नामयिक 
कवि उमापतिधरे का कौमार-लीला सम्वन्धी पदहै किं कृष्ण कुमार कौ अवस्था म 
कालिन्दी के जल में अयवा दलम या उप्ल्य में (गाँव के दारे पर) अथवा बरगद 
कै पेटके नौवे धमते फिर रहे ह । उसी प्रकार राधाकेषरके भगिनिमेभीजजा 
ररह 1१ उमापति धर्‌ के हरिक्रीड़ा सम्बन्धी एक पदमे आयारहैकिकरृप्ण जव 
रान्नेमेजारेये तव कोट गोपरमणी भोम, कोद गोपी नेत्रो से, कोई मूस्कराकर 
चदिनी छिटकाकर गुर षप मे कृष्ण का स्वागत करती है । इसलिए रावा के मुष 
मण्डनं पर मर्वेजनित भवहेवनमे विजय श्रीद्धागरई। कसारि छृष्णका जौ 
विनेय णोभावारी रावाके चेहरे पर दृष्टिगत हृभा उसमे आंतक भौर अनुनय 
ममाव्रिष्ट धा ~~ 

श्र. वत्लौचलनेः फयापि नयनोन्नेयः कयापि स्मित- 

ज्योत्स्नाविच्छुरितेः कयापि निमृतं सम्भावितस्याष्वनि । 

गर्वो दफृतावहेल विनय धीभाजि राधानने 


सातफानुनयं जयन्ति पतितः फमसदिपो, दयः ।(‡ 


१. फलिन्दोपुत्तिने ममान न मया सलोपदवाल्येन न 
न्पप्रोघस्य तते मया न न मयाराधाप्ुः श्रद्धे ' ट्टः एष्टा इति । दरत्यादि-- 
२. यह पद पद्यावती म भौ उपलन्य है । 
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वभिनन्द के एकष्दमे धायादरेकिकरप्णका चित्त राथा के माध नई क्रीड़ा 
क्ररनेको नुमान्दादरै परन्तु बणोदाक्रे इर्‌ के कारशा विलकुल निर्जन लतागृह मं 
यमुनाके किनारे प्रवे केसनेका मक्त करतेद।14 नक्ष्ममेन का हरि तीना- 
क्रीदा मम्बन्यी एक पद मिलता दै ~ 


कष्ठ त्वहनमालया सह्‌ छृतं फेनापि कु जान्तरे 

गोपी कुन्तलवहुदाभ तदिदं प्राप्तः मया गृह्यताम्‌ 

इत्यं दुग्वमुयेन गोपशिनरुनाटयाति त्रपानख्रयोः 

राधामाववयोजयन्ति वलितिस्मेरा्सा दृण्यः 1 

रथान्‌ द्रप् ! ण्कदरूमरे कुजमें कोट अकार्‌ तुम्हारी वनमालाके माध 

गोपौ कुन्तल के सायर मनर्‌ पुच्छ णक साध करये गखगयाहै। मृमे यह्‌ मिता 
यद्‌ ला! एक दृधमृहा गोपणिु ठै एना कटने स सयाघामायवरे की जो वलितस्मरालस 
धार्‌ नज्जानग्रजो षष्टि मृद्‌ द, उनकी जयदो । लक्ष्मणेन के एक अन्य पदमे 
निर्यक-स्कव कृष्णा गहरी व्याकृटता मे धपनी एकटक दृष्टि रावा पर डाल वेणु वजा 
ग्रह ।* लध्ममुसन कैः पुत्र केणरवमेन का एक पद इम प्रकार है: 


माहूताद्य मयोत्सवे निक्ञि गृहं शुन्यं विमुच्यागता 
कोचः प्रप्यजनः कवं कुलवयूरेकाकिनौ यास्यत्ति। 
वत्स त्वं तदिमां नयालयमित्ति श्रुत्वा यक्गोदागिरो 
राघाप्राचवयोर्जयन्ति मवुरस्मेरालसा दृष्टयः 113 
सत्पदेव के एकर प्रद मिलता कि वदासी दरूमरी गोपरमणिियोंमे कट्‌ 
र्दी दै-रह व्स निचृल-निकज के विलकूल श्रंदर मुलायम घाम कौ यह्‌ विजन 
येयाक्रिस गरमणीकौ दै? दसन वात को सुनकर राधा-माधवकी जो विचित्र 
मृदुहास्यनुकत्तं चितवन हवे तुम लोगो की रभा करं! आचायं गोपक के एक पद 
भंक्रप्ण के यभिसार्‌ का मुर्‌ वर्णन दै। कृष्या रातमे यकिर्‌ कोयल आदिकी 
बोली ब्रौलकर्‌ राधा कौ संकेत करत ह। संकेत पाकर राधा टार खोलकर बाहर 
याग््ीहै। रावाके शंख, वलय धीर मेखला की ध्वनि सुनकर छृष्ण रावाके 


१. राचायामनुबदन्मनिगृताकारं यक्रोदा भया-- 

दन्यरप्वत्िनिर्जनेषु यमूुनारेोलतावेश्मचु । इत्यादि । कृष्णयोवनमर २ 
* वेश्णनाद २ 
. यह्‌ पद पद्यावली चे भौ लिलता ह। ^“ 
४. यह्‌ पद ^सदुक्तिकर्णातरत' मं भो उदश्त दै । 


भ, 


१५ 
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हिन्दी साहित्ये राधा 


वर आनि की वात ममः गये । इयर आहट के कारण बृद्धाके कौन दै ?कौन टे! 
नरहन के कारण कृष्ण व्ययित हो । ठेसी दणा में कृष्ण की रात राधाकंधरक 
प्रागण के कने में केलिविटप कौ गोद में बीती । 


संकेतीकृतकोक्रिलादिनिनदं कंसदिषः कुर्वतो 
द्रासोन्मो चनलोलज्ंखवलयभ्रेरिस्वनं श्रुण्वतः । 
केयं केयमिति प्रगल्भजरतीनादेन दूनात्मनो 
राधाप्रांमएकोराकेलि विटपि क्रोडे गता शर्वरी ।1^ 


शनानन्द कवि के एक पद मँ मिलता दै कि यह देखकर कि गोवर्थन कौ 


धारण करने मेंदृष्ण कौक्ष हो रहा है राधा व्ययित होती है ओर उनकी सहायता 
ना आग्रह करती हई यन्य गगन मे गोवर्धन धारणा करने कौ नकल करते हृए वृषा 
हाय दिनी रहीदहै। 


जज्ञान नामा एक ओर कवि के पदमे गोवधंन धारण करिए हृए कृष्णक 


गध्राभी नमी गोपियोकेप्ायताकरहीहै। दूसरी गोपियौके राधासे कने पर 


क्रि नृम 


प्णके दृष्टिपथे वहृत दर हट जाभो, तुम्हारे प्रति आसक्त ट्ट हा 


कृष्ण के हयाय कहीं णिथिलन हो जाये] राधाके दृष्टिमे दूर हटने कौ वति 
मोन कृष्ण मिरिघारण के श्रमने जोय से सांसिलेने लगे । 


(4 


~^ 


दूरं हष्टिपयात्तिरोभव ह्रेगेविघंनं विश्रत- 
स्त्वप्‌पासक्तहशः कुश्लोदरि करः सरस्तोऽस्य मा भूदिति । 
गोपोनामितिजल्पिते कलयतो राधा--निरोधाश्रये 
श्वासाः शैलमरशमस्रमकराः कृष्ास्य पुष्णन्तु वः 1? 

यं गोपीक का एक दिवसराभिस्नार सम्बन्धी पद इस प्रकार टै :-- 
मधप्याटनद्ियुणाकंदोधित्तिदलत्समोगवीयीपय-- 
प्रस्यानव्ययिता<्णाद्धलिदतं राधा पद माघवः। 
मौलौ स्रकदापते पृहुः समुदितस्वेदे मृहर्वक्षसि 
न्यस्य प्रारार्यति प्रफम्पविधुरंः ए्वासोभिवत्तिु' हुः 3 


पृष्दतों ङी माति यण्णाह्धति दनो ने णौभित जो दाधा के कमनीय चरग 


~ भ नरर्ज 


नेयोग-वीयी-पय पर्‌ प्रस्थान से व्यवित दै, क्योकि वह पथ मध्याय के 


१. टृरिप्ेदृा १, यट्‌ पद पदावलो मे उद्‌थत्‌ ह । 
दावने मे यह्‌ पद णुमाद्धुः कै नाम से उद्धत ह! 


2 ग्बक्ति पावित, ३-६३-४ 


भक्ति मौर उसका विफात [ ६१ 


दूने मूर्य-तापत तप्तदै, इसलिए दृष्ण राधाके पगोंके तापको दूर्‌ करके 
निमित्त वार-वार उप मात्पयुक्त मस्तक परर रख रहै दहै, पतीन म शीतल वक्षपर 
रख रटे है, प्रकम्पवरिधुर इवानोमिवात से वार-वार उपशमित कर रहै है । 

“कवीन्द्र वचनसमूच्चय' ओर्‌ सदुक्तिकर्णामृत' से उद्रुत उपरोक्त कविताभों 
के आधारं पर्‌ हम कहु सक्ते है क्रि जयदेव के युग मे तथा उनसे दो-तीन शताद्वियौ 
सेपूर्वेके युगमें राघा-कृष्ण-लीला स्नम्बन्धी सहित्य कौ धारा प्रवाहित थी। 
वाग्देवीं सदी के जयदेव कै गीत गोविन्द एवं श्प गोस्वामी द्वारा गृहीत 'पद्यावलती,' 
नामक संक्रलन ग्रन्थ दूस वात की.धृष्टिकरते रकि जयदेवे युग अआीर उसकैदो 
एक ण्ताव्दियो पूर्वं रावाकृप्ण प्रेमयुक्त वप्यव-कव्यि का व्यापक प्रतार था। 
प्यावली मे रूप गोस्वामी के स॒मसामयिके कवियों, उनके पूवं के कवियों, जयदेव कै 
समस्नामयिक कवियों की कविताएं संगृहीत षै । सूप गोस्वामीने वंगालमें त्तिखी 
कवितायोका ही नदीं अपितु दक्षिणात्य, उत्कल, तिरभुक्ति (तिरहुत) भादि दूसरे 
स्थानों की कविताथौँका भी संग्रह करिया है दुमसे हम इस निष्कर्थं पर पर्टुचते दकि 
तेरह्वी, चीदहवीं, पनदरहवीं अौर सोलहवीं शताब्दी मे वद्खाल, विहार, उडीषाके 
एक व्यापक भू-भागमे राधाक्रृष्ण-परेम सम्बन्धी कविताएं रची गर्ई । आवी से 
वारी णताब्दी के मध्य विभिन्न देवतार्ओं से भम्बेध रखने वाली शरङ्गार रमात्मक 
कविताए रची गई, जयदेवे के युगम भी ट्र-गौरी सम्बधी श्ृद्धार रसात्मक 
कविताएं स्वी गई 1 परन्तु धीरे-धीरे श्यृद्धार रसात्मकं काव्यम गधाकृष्णके 
्रमनीला सम्बंधी उपाख्यान कौ प्रधानता होती गई भौर वारह्वीं शता्दी मेँ मधुर- 
र्मात्मक कविता राधाषृष्ण कौ पूणे प्रतिष्ठाहो गर्ई्‌। डँ° एशिमूपणदास युत्त 
लिखते ह, "वारटवौं णतव्दी से प्रेम की कविता के क्षेत्र पे राधङ्ष्ण की प्रतिष्ठाभी 
शायद दो कारणोंसे हुई थी। पहली वाततो यहद क्रि सेन राजाभोंका 
पारिवारिक धमं, वैष्णव धमं था; भौर वारट्वीं तथा तैरहवीं. शताब्दी के वद्धाल 
तथा बृहत्तर चद्धाल की. कवि-गौष्ठी में सेन सजाभों का प्रभाव अस्वीकार नहीं क्रिया 

जा सक्ता । दूसरी बातत टै राधङष्ण का चरवाहीका जीवन प्रेम की कविता के 
लिए अधिकतर उपयोगी धा, साथी लीलाकी विचि्रतामे भी सवसे अधिकः 
समृदथा! इस लीला कां जवलम्बन करके रची गर्द कविताओंके माध्यमसे 
कविगणं एक भोर देव-नीला के वणेन की शांति पातेये भौर साथ ही उसके माध्यम 
से मानवीय प्रेम की सूक्षमातिसूक्म रस विचित्र लीलाकी खूपायित्त करने का उन 
पूरा मौका भी मिलतादहै। इसी प्रकार सधाकृष्ण सम्बंधी प्रेम कविताओं का क्रम- 
भाधान्य प्रतिष्टित होने लगा 1 

पृ. श्री राधाका क्रम विकास--डों० शद्षिभूषएदास गुप्त, प्र" १३०८-१३. 


६२ 1 हिम्दी साहिद्य भे राधा 


राघराक्रा्प नम्बंधी कविताओं के रचयिता प्राचीन कवियों को चाट वैष्णव 
मानें अथवा यह्‌ करट कि कवि ये ओर उन्होने नर-नारी प्रेम सम्बन्धी अनेक कविताए 
न्वी, परत यह स्वीकार करना होगाकिएक ही हृष्टि भौर एक ही प्रेरणा से उन्होने 
राधा प्ण कनो तेकर कविताएं लिदीं। उनके निए राधाङ्ृ्ण प्रेम-कविता के 
आनम्बन-विभाव मात्रये) हम इन निकपं पर प्ुचते हँ कि टो शताव्दोके 
अन्दर ही आभीर जाति की परिधि को छोडकर राधाछ्ृष्॒ का उपाख्यान प्रम गीत 
ओर तुकं वन्दियो कै ल्प मे भारतवपं के अनेक कषेत्रं मे फल गया भा । परवर्ती 
काल मे जव यट विद्वान दृद हो गया कि राधाकृष्ण के अवलम्बन कै विना प्रेम 
क्विताटहो ही नही सकती तो पूर्ववतीं काल कौ रचित मानवीय प्रेम कौ कविताओं 
कभी सधा-रप्ण के नाम पर प्रचार हो गया। 'पद्यावली' मे एक इलोक में निजंन 
मे मखी के प्रति राधा कौ उक्ति मिनतीदहै।* दन व्लोक कै वाद ही रूप गोस्वामी 
ने सपना एक व्नोक उद्धत क्या टै -- 


प्रियः सोऽयं फष्णः सहचरि कुरक्षेत्रमिलित-- 
स्तयाःहं सा राधा तदिदमुभयोः सद्खमसुखम्‌ ! 
नयाप्यन्तः सेलरमधुरमुरतीपन्चमयुपे 
मनो मे कालिन्दौपुलिनविपिनाय स्पृहयति ॥२३८७॥ 


रथात्‌ "टे नखी, वही प्रिय कृपण कृन्क्ेत्रमे मित्ये; मैभीव्ही राधारहैः 
दमदानाका मद्धम-नुख भौ वहो र्हा, किन्तुतोभी जिसिवनमें मधुर मुरली के 
पर्वम स्वर कामेन दूजा करता था, उनौ कालिदी तटवर्ती वनके निए मन ललच 


भक्ति मौर उसका विकास [ ६३ 


निश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निम लमुन्मय्यते 
निद्रा नेति न दृश्यते प्रियमुखं रात्रिदिवं रुदते । 
भगं क्ञोषमुपत्ति पादपतितः प्रेयांस्तयोपेनितः 
सयः क गुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारिता ॥२३८॥ 
अर्थात्‌ निश्वास मेरे वदन का दहन कर रहै ह; हृदय भामूल उन्मथित हौ 
र्टाहै; नीद नदींजा रही, प्रिवमुख नहीं दिखाई पड़ रहा है, रात-दिन केवल 
योरहीहँ। मेरी देह मूख रही है, पादपतित प्रियकी भी उपेक्षाकर्‌दीहै। 
स्योने न जाने मुम कौन-सा गुण देखकर दयितके प्रति चा मान 
केरायाथा' 
एक मन्य कविता को राधा सम्बन्धी कहा जाता है -- 
प्रस्थानं वलयः कृतं प्रियसखंरस्रं रनलस्र' गतं 
त्या न क्षरामासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तु" पुरः । 
गन्तुः निर्चितचेतति प्रियतमे सवं समं प्रस्थिता । 
गन्तव्ये सति जौवित-प्रियमुहूतुसाथः कथं त्यज्यते ।२१८॥ 
अर्थात चलय प्रस्थान कर गये ह, प्रिय मित्र अभू भी धीरे-धीरे चले गए 
वणएमभरके लिएमभी धीरज नहींहै, चित्त भी पहनेही से जने कौ उद्यत दैं। 
प्रियतम कै जाने को कृत-संकलन होते ही सभी साथ-साथ चन्न ! उनका जाना अगर 
टीकेहीदैतौप्राणमप्रिय सहतु का सङ्क क्यों छोड़ा जाय ?' 
रूप गोस्वामी ने पद्यावली मे अमरू कवि की निम्नलिचित्त कविताको 
कलहान्तरिता राधा कै प्रति दकल्लिण सखी वाक्य बताया है :-- 
अनालोच्य ब्रम्ः परिखतिमनाटत्य सुहद-- 
स्त्वया कान्ते मानः किमिति सरले त्रेयत्ति कृतः । 
समारिलष्टा देते विरहदहनो्धासुरक्षिलाः 
स्वहस्तेनां पर स्तदलमधुनारण्य रुदितः ।१२३०॥ 
भर्थात्‌ हे सरले, प्रेम की परिणति पर्‌ विचार न करके, सुहृदो का अनादर 
करके प्रिय कान्त कै प्रति मन क्यों कियाथा-? तुमने दस विरदाग्नि मेँ उठने वालि 
अद्धारो का यालिगन किया है, यव यरण्यरोदन करने से क्या लाभ होगा ? 
पद्चावली मे क्षेमेन्द्र, नलचम्पू के च्निविक्रम, दीपक आदि प्राचीन कविय 
कीर्पाथिवप्रेम की कविता '्रावा-कृष्ण-परेम' के रूपमे ग्रहण कौ गई । पूर्ववर्ती 
कवियों का स्थूल मौर सूक्ष्म स॒व प्रकार का प्रम-व्णेन परवर्ती कालमें गोपौ प्रेम या 


1 दन्द साहित्य मै राधा 


नधाप्रयक्ेन्यमं ग्रहण क्ियाजा नक्ता था । रावाप्रेम मम्बन्ध जितने विवद 
वरण वान्नवमं नारनीयप्रम कव्य की वारा ग्रहणा कि गवर । पू्वरवर्नी 
काल कौ स्ट्रत र प्रादरत करी नारीव प्रम-कवितार्यी कौ वृलना आदि परवती 
कालक रावा-त्रम नस्वन्धी कवितां वकर तो प्रतान हाना क्रिः वैष्णवं कवियों न 
दविर्नतिर्या भौर कविप्रनिद्धिरयोक्तरही अपनय, थी । पर्वेवनीः व्रम-करवितासं त 

ग्रा क्रान्वल्प निमितहूनाद्र। वपव कविता म राविकेा करौ वयः न्धि, तरणी 


करा प्रम-चाचत्य, प्रम क्ती निविद्ना, गहराई, मिदन-विरह, मान-अधिमान यद्वि 
क्रिसी दमा करावपेनने, पृवंवती काव्यम उनी प्रद्र का वर्णने पाथिव नपिकाक्ी 


व्णाकेन्पमं पिलनादटै) विभिन्न हषठिकीर्णोने देखनेमे विदित होगा द्धि 
्रवेवरती कवियों कौ प्राकरन नायिका अर पररवर्ती कवियों क्री यापिका मेँ किलनी 
ममाद । दां० जजिनुपदाम गृत्तका मद्र करि, नाद्धिलिक परमे विचार 


नर-चन ध> तरम गात्रा >~ र्विय्‌ ~ ~~ (र्न 
कवन पर्‌ टम रात्रा कर प्राग्व म॒ कह मक 
र त 


नानकार एक वरिष रनमयव्रिग्रहदै। रवप्मव-नाहित्यर्म चिनने श्र्धार्ने का 
 नयोदगार, खण्डिता, कलदान्वग्ता घादविका जो वर्भेनद्धे, वट नाराद 


= 


सारा भागतीय काच्य-मादित्य कौर रनिण्र्छका अनुमन्गु करने दूये चलता द्र 
्राठरतन्ति क्रा स्न चश्म नाना रव॑चिघ्यमय नु-निपृण सवेदा प्राकृत प्रम करं 


ष्टात परर उब्राटरनत्रमक्रा एक थभानद्रनके लिएही चिघ्रामया था, दरम वात 


का न्यीकार नटीं क्रियाजानकता। यना प्रतीत द्रत करि वआरम्भर्ये यट 


वा ज्खराता कि गईव्हूत व्रादमें। पन्वर्तीकालमे गौङीयं मोन्वामियो द्रागा 
वेव नाघ्रानच्ये मजनी सप्रतििनिहो तवे भरी मादित्य के अन्दरर्‌ राधा ध्नी 
मरानवनी नान सोलटो अननरं चोद्‌ यवी छाया कौर दाया 


दपा महच मानः 
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र 
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द्रितीय-दध्याय 
राधा की व्युत्पत्ति थौर्‌ उयक्रं विभिन्न स्वप 


# गायाष्ठद्ध षर य्युट्यति 
#* राया क्रा याच्यारिपक व्वरय 
+ रावा षा दारिकः स्वन 
>+ गाघ्राका वनानि स्तरे 
# राया क्न च्योटिय स्यस्य 
# गाधराश्नछामिष्ट स्यं 


# शात्राकरो ग्नौ स्यग्ष 


दितीय-अध्याय 
नय्प्ध्य च्छे कुल्य रर न्स्छ-रतवे 
न्व्वछनिक्य रूव्वरूप्य्वर 
राधा शव्द कौ व्युत्पत्ति-- 
। मर घ्‌" संसिद्धौ धातु से राधा शब्दं बनता है 1 इसी प्रकार सान्तं "रासु 
शब्द भी "राष्‌" घातुसेटी वनतादहै। राध्‌ धात्‌, से 'सर्व॑धातुभ्योऽसन्‌ 
उणाद्विसूव्रमे असूटोजानेसे रयत एेसारूप वन जाता है, उसके तृतीवा : 
एकवचन में राधमा एसा वन जाता है अर्थात्‌ राधा शब्दके तृतीया के एक वच 
का राधया जीर राधस्‌ शव्द के तृतीया के एक वचन कारूप रावसा, परन्तु दों 
काएकही घ्थंहै। 
श्रीमद्भागवत पुराणम आया है:- 
अनया$ऽराध्ितो नूनं भगवान्‌ हरिरीइवरः । 
यन्नो विहाय मोविदः प्रीतो यामनयद्‌ रहः 11" 
जीव गोस्वामी ने अपनी बप्मवतोपिणी टीका में इसकी टीका करते हए 
लिखा है कि, "रावयति आराधयतीति राधा राचेति नामकरणीच्दशितं” अर्थात्‌ जो 
आराधन करे उसे राधा कते ह भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्होनि ही प्रसन्न किए है 3 
आराधना करके अपने वशर म कर लिए । कृष्ण इनकी भारावना किया करते दं 
जथवाये सर्वदा कृष्ण की आराधना करती ह इसलिए ये राधा कहलाती 1 
्रेमाधिक्य के कारण उपासक मौर उपास्य म एक रूपता टो जाती है ।* जरह 
पुरपत्व विवक्षा गौण हो जाती है वर्ह इस प्रकार कहते हँ कि श्रीकृष्णा की मात्मा 
श्री राघाजी ह बौर जहा खीत्व विवक्षा गौ हौ जाती ह वर्ह कहते है कि श्री राथा 
की वात्मा श्रीकृष्णा हँ वस्तुतः भात्मा एके ह्‌ है दृष्टिभेदसे उसतत्वका वोध 
१. श्रौमद्धूागवत १०-३०-२८ 
२. श्रौढृष्णं ति कृष्णेति निरा वदन्त्य :, श्रकृष्एपादाम्बुजलग्नमानसाः, 
श्रीकृष्णखूपास्त वन्रुउरंगना, र्चि्न' न पेश्यस्कृतकीटवत्‌ --गगं संहिता 


(श्रीकृपष्टा के नाम का स्मरण करती-करती ओर उनके चररा कमलो मे 
चित्त लगयि हए गोपियां श्रोकृष्र्प हो गद । इसमे फोई आश्चयं नहीं है, 


क्योकि छोटा कोटं भयसे वेका चितन करते-करते उसीषफे समानो 
जाता ह।) 


राथा कौ व्युसत्ति यर उसके विभिन्ने स्वर्प [ ६७ 


कराने कै निष नामो का अन्तर्‌ कर्‌ ततिथाद्ै। स्वयं श्रीभगवान्‌ ए्यामसुन्दरनेदही 
ध्री राथाजौ ते टस वाते का स्पषठीकरसा कियाद ।'१ 

 देवपिश्री रमानायजी शुटरका कथन है करि, लनुभव का व्रिपय रस्य पदार्थ 
भौीजववापही ह्य जाता द तये उस च्पान्तरापन्नं रमनीय विपयलच्पगसकोदी 
शयन्‌ या तिद्धिक्डनेद्। व्याकरण वेत्ता्जो कौ मालूमदै कि गाध्‌ धातु का भवे 
प्रत्यय महित "रावा" णच्ददै भौर उमका नर्द तद्रूप हौ जाना 1 


भद्रजी निद्धि व्यम यौर रावम्‌ क्रिवा रावा व्व मं भेद नहीं मानते वे 
तिसते नसय यातुका भाव प्रत्यय मदिति "राधा णव्ददहै यौर उसका ञर्थंदै 
तद्रो जाना। सिद्धि ग्द कौमीव्युलत्तिवैमीही दै मोर्‌ अर्थं भी तेदरपापत्ति 
दै रासु कहो, राघा कटो, राधिका कहो वीर चाहे सिद्धि कदो, सवकाएकही 
वर्थ वीर्‌ तास्र्य है 1 “सत्तः तिद्धिः-- भगवान्‌ की रिद्धिका अर्थं राधस्‌ या 
राघाभी होता । पिष्‌ धातु मे भावमें "क्ति' करदेन से सिद्धि णव्द तैयार होता 
दै, बौर उसक्रा वं भी रूपान्तरापत्तिः ्रिवा तद्र पापत्निः टोत्ता दै, भव “भगवतः 


मिद्धेका स्फुट धर्यं यह्‌ होता दै कि मगवानू क रूपान्तर ग्रहण करना भौर यदी 
श्रौराधा ट '३ 


दैवी भागवत के यनुमार सर्यद्वर प्रभु कौ सममूर्ण कामनायों कौ सिद्ध करने 
क कारणश्री स्वामितीजीकानामध्री रावा) श्री नारद पाद्वरात्र मे थाया 
ठै.वि, 'ुःषदूती समथ कृपण भगवान्‌ को ्रेमपूर्चक यारायन करते ते बौर लीलास 
म पर्प मगन होने षे उनको राषाक्टाहै)* श्री टृष्णमामलमे कहादटै कि, 
9 
१. पे राधिकायां त्वयि केवावे मपि, 


भेदे न पररवेन्ति हि दुग्धशषोक््यवत्‌ । 
तएव मे ब्रह्यपदं प्रया^ित 


त्र तुकस्पूजितमक्तिलक्षणाः ॥ --गनेराहिता 
रेछिपि--भीराघा तत्व रह्सय-राधा बद्री ्राम्तनुविहारोजी द्विवेदो, 
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२, यादि सक्ति शरौ राधिका-देवपि षं० रमानायजी भदटरु,याधा सद्धु, प° १११ 
द 11 11 1 
* राध्नोति सकलानूकामापु तस्माद्राचेतिकोतिता द्वी भागवत" 
५. सनयाऽराचितः कृष्णो भगवारहूरिरो्वरः। 


तीलया रसवाहिन्या तेनरघां प्रकी्तता 11 


११ ~ 


-- श्रौ नारद पान्चराच 


राधा कौ .वयुतपत्ति मौर उसके विभिन्न स्वरूप { ६€ 


१११ में माता यशोदा के प्रशन करने पर श्रौ राधिका स्वयं अपने नाम की ब्युतत्ि 
ई प्रकार वतलाती ह “जिनके रोमकूपौं म अनेकों विद्व वतमान ह वे महाविष्णु 
ही 'रा' शब्द ह ओर "वा" विद्व के प्राणों तथा लोकों मे मातृवाचक धाय, 
तः मै इनकी दू पिलाने वाली माता, मूल प्रकृति भौर दृदवरी ह । इसी कारण 
पूर्वकाल मेँ श्रीहरि तथा विद्वानों ने मेरा नाम 'यधा' रक्खा ह !१ 


व्रहव॑वतं पुराण के श्रीकृष्ण जन्म खंड के अध्याय भ्रमे आयाहै कि 
श्रृष्ए की प्राणाधिकं प्रिया होने कै कारण ही योग माया परा प्रकृतिरूपा श्रीराधा 
कानाम पृषूपरूप परमात्मा श्रीकृष्ण के साथ संयुक्त है) पराप्रकृतिका ताम 
पुरुप के नाम कै पूवं लगाने की प्रणाली शास्य मर्यादा के अनुकूल है 12 


शान्तनु विहारीजी द्विवेदी ने अपनी साधना को राधा कहने की बातत कौ मोर 
इस प्रकार संकेत किया है, न केवल साकार प्रभ कीप्रप्िके निएकौी गई आराधना 
माव्रकोही श्री राघाजी कहा गया है, अपितु निराकार ओौर निर्गण आराधना 
करने वालोने भी श्री राधाजी को अपनी मूतिमती साघना स्वीकार क्रियाहै। 
निगुण धायं के रहस्यवादी सन्त श्री कवीरजी महाराज ने एक दोहै म बतलाया है 
कि अगम पुरुष से जो वृत्तियों का वहिर्मूखीन प्रवाह चननता रै उसे धारा कहते है 
ओर जव वही वृत्तियौं की धारा उलट जाती है अन्तमुंीन हो जाती है तव उतने 
राधा कहते हँ भौर इस राधा को उसके एकमात्र स्वामी मे जहां उस धाराका मूल 
उत्तमस्थानदहै वरहा मिलाकर स्मरण करो, कहने का अर्भिप्राय यहद करि अपनी 
वाधना को राधा कहुने की बात नवीन नहींहै। व्याकरणकी दष्टिसे भी '्राध्‌ 
षाध संसिद्धौ" ये दोनों घातु एकाथेकं हैँ तथा राधा भौर साधना शब्द कै प्रत्य भी 


एकार्थेक ही है ।*ग 


राधा का आध्यात्मिक स्वरूप-- 

स्कं पुराण भे श्रीमद्भागवत के मादास्स्य का वर्णेन करते हुए शाण्डिल्यजी 
कहते ह कि भगवान्‌ श्रीकष्ण की आत्मा है--राधिका उने रमण करते के कारण 
ही रहस्य-रस क ममंज्ञ जानी पुरुष उन्हँं आत्माराम कहते हैँ :-- 
१. ब्रह्यवैवतं पुराण, धी$ृष्णा जन्म खण्ड, अध्याय १११, श्लोक ५७, १८ 
२. 22 ॥. ५२, श्लोक ३४ चे ४० 
३. श्रौ राधा त्त्वर्टस्य भौ तनुविहा रीजी द्विवेदी, राधा अङ्कु, धू० ४७ 

भाग १०, जनवरी १६३८ 


८० | । हिन्दी साहित्य में राधा 


मत्मातु राधिका तस्य तयेव रमणादसौ । ` 
आत्मारामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढवेदिभिः।।१ 


एक वार हारिकामें श्रीकृष्ण की रानियों ने कालिदीजी से यह्‌ प्रदन किया 

जमे हेम सव श्रीकृष्ण कौ धर्मपत्नी, वैसेही तुमभीतोहो। हमतो उनकी 
विरहाग्निमे जली जा रही है, उनके वियोग-दुःखसे हमारा हदय व्यथितो रहा 
है, किन्तु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो इसका क्या कारण है ? इस 
पर कालिन्दीजी ने उत्तर दिया कि, “अपनी आत्मामे ही रमण करनेके कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैँ ओौर उनकी आत्मा है--श्री राथाजी! मँ दासी कौ 
भाति राधाजी कौ सेवा करती रहती ह, उनकी सेवाका ही यह्‌ प्रभावदहै कि विरह 
हमारा स्पशं नहीं करता | इसमे प्रकट होत। है करि श्री राधिकाजी श्रीकृष्ण 
भगवानु का साक्षात्‌ स्वल्प दहं इस सम्पूर्णं विदवे की मात्मा श्रीकृष्ण हँ ओर उन 
श्रपण कौ बात्माश्री राधाहैँ। जोश्रीकृष्ण हं व्ही श्री राधा हैःजोश्रीराधादहै 
वही श्वीकृप्ण है । दोनों एक है, अद्ितीय है । महाकाशका घटाकाशके साथजो 
सम्बन्य है वही सम्बन्य श्रृप्णका राधाके साह) दोनों केवल उपाधि भेदसे 
पृथक्‌ ६ परन्त्‌, वास्तवमें एक ही हँ । दुग्ध सौर उसकी धवलता की भत्ति तथा 
सूयं ओर उसके प्रकाश को भाति श्रीराधा ओर्‌ राधारमण में पृथग्भाव नहीं है । 
ध्री भगवान व्यामसुन्दरने ही श्री राधाजी से इस वात का स्पष्टीकरण दस प्रकार 
किया दहै :- 

ये यसाचिकायां त्वयि केशवे मयि. भेदं न कुर्वं न्ति हि इग्ध श्लौ कूल्यवत्‌ । 

त एव मे ब्रह्मपदं प्रयान्ति, अहैवरक स्कूजित भक्ति लक्षणाः ।13 

ध्री ब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि, "जौ कृष्ण हँ वही राधा है, जोराधारहै 

वही छृप्ण ट ४ अर्थात्‌ दोनों एक ही तत्व दै एवं अभिन्न दै । 
१ श्न स्कन्य महापुराण संहिता, द्वितीय व॑ष्टव खण्ड श्रीमद्भागवत 

माहात्म्य प्रयम अध्याय श्लोक २२ 
२“ मात्मारामस्य कृष्णस्य प्र्‌ वमात्मास्ति राधिका । 

तस्या दास्य प्रमावेण विरहोऽस्मान्‌ न संस्पृशेत्‌ । १ १।1 

श्री स्कन्ध महापुराण, संहिता, द्वितीयवष्वखण्ड, शीमद्धागवत 

माहार्म्य द्वितीय यध्याय - 
३. गगसंहिता 


४. यः क्ष्णः स्तापि राधा या राघः ष्णा एब सः॥ ब्रह्मसं हिताया 


राधा कौ व्युत्पत्ति मौर उसके विभिन्न स्वरूप [ ७१ 


वृहदारण्यक के मैत्रेयी ब्राह्म म त्मा का लक्षण वतायाहैक्रि, नवा 
सर्वस्य कामाय सर्वं श्रियं भवति । आत्मतस्तु कामाय सवं प्रियं भवति' जो कुं 
मिव-पूब्रादि, घर, प्रिया गौर्‌ परिवार द वे भात्माके गथंही श्रिय होते दँ अर्थात्‌ 
जिसमे प्रियल्व का यतिश्य रै, जिमफी किचितत-सी कतक मात्रसे मौर्‌ सव वस्तु 
प्रिय होती दै उस हदय के हित कौ भात्मा कृते ई । 


सामवेद-रटृस्य मेँ भावा दै किं, स पुरुप नै भपने रमण के लिये जपने 
स्वप को प्रकट किया" यह्‌ पदप अनादि मौरएकदहै। यहीदो प्रकारका 
ल्य धारण कर्‌ सव रोको ग्रहण करता दै। शृत्तिमें कहा दै-“वह्‌ भामा 
द्रता्रैत स्वल्प गौर्‌ ताद्वत विवजित है।२ श्रीराधा भौर कृष्ण शुद्ध प्रेम रूपी 
बगल मतिं ह । वरिष्णुको परमतच्् माना गयाहै। इस विष्णुकेदोल्पहं 
सगु यौर निर्गुष । इनके चार अंग है, जिनमेसे केवल एक ही से समस्त 
ब्रह्माण्ड परिव्याप्त है । उसी को प्रकृति-पुरुपात्मक प कहते दै 1 यही भगवान 
कासगुा ष्पद । दसी मे रज, सत्व बौर तम कौ उत्पत्ति होती है। जो निगुण 
स्पहै वही वघ्तरब्रह्म टै। इतीमे च्ानि्योकालय होतादहै। इन विष्णुका 
निवास-गोलोक मे है, जर्हा रस भया हभ है 1 भगवान्‌ को तभी “रसो वं सः" कडा 
गयादहै1 यही राया च्ष्णरु। 

राधा तापिनी में कहा है कि, “जो यह्‌ राधा भौर जो यह्‌ कृष्ण भानन्द रस 
के सागररहुवह्‌एकदी लीलाक्रेके लिएदो ल्पवनग्येहँ। जेसेद्धायासे 
देह शोभित होती दै इसी प्रकार श्री राधाजी से श्रीकृष्ण शोभायमान द| इनके 
चरित्र पठने सुनने से जीव इनके शुद्ध परमाम को प्राप्त होता दे ।* 


श्री हनुमानग्रसादजी पोदार राविकाके सम्बन्ध मे लिखते है, भगवान्‌ 
्रीप्ण समग्र ब्रह्य या पुरुपौत्तम ह । ब्रह, परमात्मा, भात्मा सव इन्दी के विभिन्न 
लीला स्वरूप हं श्री राधाजी इन्दींकी स्वरूपा क्ति है। श्री रावाजी मौर 
शरीदप्ण सर्वया अभिन्न ह । भगवानु श्रीकृष्ण दिव्य चिन्मय जानन्द विग्रह है गौर 


१. स एवायंपुरंयः स्वरम स्वस्वरूपं प्रकटितवान्‌ 
२. हं तां त स्वख्पात्मा दुं ताद त विर्वाजितः । 
३. पविष्टभ्याहुमिदं कृत्स्न्मेकोशेन स्थितोजगत। --गीता 
“पादोस्य विष्वमूतानि त्रिपादोऽस्या मृतं दिवि ॥ -- यजुवद ३१।३ 
४. येयं राधा यश्च कृष्ण रिसाच्धर्देहश्चेकः क्रीडनार्थं विधाऽभूत्‌ । 
देहो यथां लाया शओोभमानः श्यूषण्वनू पठ्तूयाति तद्धाम शुदधमर ॥ -राचा-शनी 


७२ ] हिन्दी साहित्य में राधा 


श्री राघाजी दित्य चिन्मय प्रेम विग्रहुर्हँ। वे रसराज ये महाभाव रहँ 1 भगवान्‌ 
की उन्हीं स्वल्पा शक्ति मे अनन्त कोटि शक्तियाँ उत्पन्न होती हँ जो जगत्‌ का सृजन, 
पालन बौर संहार करतीदहँ। श्री राघाजी दही श्वीलक्ष्मी, श्रीप्रना, श्रीसीता, 
श्रीर्कमसी हँ । इनमें कोई भेद नहीं है। जसे चन्द्र-चन्दरिका, सूं मौर प्रभा एक 
दूसरे ने सर्वथा अभिन्न है "* छृष्णोपनिपद्‌ के अनुसार वृन्दा भक्ति दै इसलिए 
वृन्दावन भक्ति वन है । भक्ति केतनं अवतरित गोपालक लीलायं कृष्ण लीलायं ह ।* 
श्री हनुमानप्रसाद पोदार का कथन है, “भगवान की इस परमोज्वल दिव्य-रसलीला 
क। यथार्थं प्रकाग तो भगवाम्‌ कौ स्वरूप भूता ह्लादिनी शक्ति नित्य निकुञ्जेदवरी 
श्ीतरृपमानुनन्दिनी श्री राधाजी ओर तरद्धभूता प्रेममयी गोपियोंके ही हृदयं 
होता है गौरवे दही निरावरण होकर भगवानु की परम अन्तरद्ध रस्मयीलीलाका 
रसाघ्वादन करती हैँ।'3 पोदारजीने चीरहरण लीलाका विवेचन करते हुए 
चीरको आवरण वनाया दै। वे श्ेम-प्रेमी जौर प्रियतम के वीच में एक पुष्पका 
भी परदा नही रखना चाहते ।* उनके नुमार, प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान 
रहित, अवाच आर अनन्त मिलन ।' वे आगे लिखते दै, "भगवानु यही सिखाते है 
कि संस्कार चून्य होकर, निरावरण होकर, माया क्रा पर्दा हद्ाकर आयो, मेरे पास 
जागो । अरे, तम्दारा यह मोहका पर्दातौ मैनिही छीन लिया, तुम अव इस 
पर्देके मोहमेंक्यों पड़ी? यह परदाही तो परमात्मा भौर जीवं के वीचमें 
वड़ा व्यव्यान है, वह हट गया वड़ा कल्याणा हया । अव तुम मेरे पास भागो, तभी 
तुम्हारी चिर आकरश्निएु पूरी दो सकेगी । परमात्मा श्रीकृष्ण का यह्‌ गाद्वानः 
सात्मा के आत्मा परम प्ररियतमके मिलन का यह्‌ मधुर मन्त्रण भगवत्करेपासे 
जिनके अन्तर्दणमें प्रकटो जाता दहै, वह्‌ प्रेम में निमग्नं होकर, सव कद्यं छोडकर, 
छोडना भौ भूलकर प्रियतम श्रीकृप्णके चरेम दीड आता) फिरन उसे 
वन्नंकरी मुचि रहती जौरनलोगोका ध्यान । न यह जगतको देखतादहैन 
अपनेको। वह्‌ भगवत्परेम करा रहस्य दै। विण गौर अनन्यप्रेममेएेसाही 
दोना दै 1" 


५ 


१. श्री रावाङृप्ल क्रा तात्विक स्वल्प-हवरुमानग्रसादजो पोदार, राधांक, प° १५१ 
२. ३ेचिये--त्रन का आध्यात्मिक रहस्य ~ वासुदेवज्ञरर भअग्रवाल-पोदार अभिनंदन 


न 
8, ) ~ +“ 


राधा करी व्वरत्पत्ति मौर्‌ उसके विभिन स्वल्प [ ७३ 


राघा पूरं णक्ति घौर श्रीकृप्ण पूर्णं ज्क्तिमान ह। दोनो अभ्निनरद परन्तु 
नीला रमस्त्रदनार्वं भिन्न-भिनन दिलार्द्‌ दृत ह| जिम प्रकरार कस्तुरी बीर 
उसको गन्व, ग्नि भौर्‌ उसकी ज्वाता पृथक्‌ दिखाई पड़ने पर भी वास्तवमें एक ही 
वक्तुदै उती प्रकार शरीरावा यवन्द रसस्वख्ना ह] श्रीढरप्ण साक्षात्‌ ई्वरदहैतो 


=“ 


रात्रा स्वयं क्ति स्वच्पार्ह। श्रीकरृष्णका जौ कृच्छं मानन्द टै क्ह्‌ राघ्रा ठे समीप 
दै। ध्ीराघधाका देह, मन, प्राग्‌, वात्माजो कृद्ठदै वह्‌ सदव रीकृष्ण प्रेमसे 
विभाजित द! नावा श्रीक्रेष्कु करी निज शक्ति स्वन्त्पा श्रेष्र प्रेयसी बौरक्रीडाकी 
सहानिनी ह| रावाद्ृष्ण उभव एकही वात्म स्वर्पर। रमास्वादनार्थ 
उन्दोनिदो दे्‌ वार्ण कर्‌ लिषुरहं। देवपि पण रमानाधजी भटर लिखते हैः 
यह रास रावा स्वि राधिका श्री पृम्पोतमकी इस प्रकार (श्रीक्ृप् की) 
नित्य तिदढधाप्रिवार्हु। इमी वतको यदिनलीक्रिकल्पसे कटुना चार्हूतो योंक्ट्‌ 
सक्रते्ुकिश्रृद्धार्‌ रस ङ्प भावना यें जव पुटप अपनी प्रिय कौ भावना करतादै 
तव वह्‌ थपने भावको ही शछील्पदवेताद। भावको चीप वन्ये विनाख्री 
की भावना द्ीनद्ींदो सक्ती । इमी प्रकार जवी थपने प्रिय की भावना करती 
द्ैतव उमे भी भपने भवकरो पुन्पखूप देना हौतादै। चरी के हृदय में भावात्मक 
पृद्प द गौर्‌ पुर्प के हृदय मं भावात्मकं प्रियादहै। भाव पदार्थं नित्य निद्धदटैः 
दमलिए वे तद्र पाप्रनन प्रिया-प्रियरतम दोनोदही निव्यसिद्धबयौररसन्पर्हु। इम 
प्रकार दोनों एक स्प रहते हृए भी श्रीकृष्ण कौ नित्य सिद्धा त्रिया श्रीराधिकाद। 
श्रीराधिका प्रथमा णक्ति ईह, प्रशमा निद्धि अतएव सवश्व्या टह, निष्कामा 
र, प्रेममयी 1" 

देवीभागवत नवम्‌ स्कंव के द्वितीय अथ्यायमें राधिकाजी को भगवान्‌ की 
प्रकरति वतच्ायादै। वृहद्‌ ब्रह्म संहिताके द्ितीय पाद के पंचमाध्याय मेँ भगवानु 
नारायण वपनी प्रेयसी मह्यलक्ष्मीजी मे वृन्दावन रहस्य वर्णन करते हृएु कटृते 
श््रीसीला तथा राधिका नाम वाली कृप्छामयी देवी पर्‌दवता हं जो गोपन कर्ने के 
कारण गोपी कटलाती ईं । वह्‌ सर्व्तशष्मी स्वल्पा हं गौर रश्रकरृप्ण को सानन्ददेने 
वालीदटोनिके कारण वादिनी णक्ति हु तथा नाना क्रीडा कगनेमें निपुण टै 
इन्हीं के कला के कौटि-कोटि वण से दुर्गा वादि निगुरात्मिकत्रा णक्तिर्या | जिम 
प्रकार तुम लध्मी हौ उसी प्रकार गोपौ भी लीलादै। मद्रप सदशन ब्रह्यण्डो का 
नायक्र दर नौर्‌ सवका कारणा तीलामरेमंदही बाधित हु । हि देवी { जिस प्रकार सै 


१. यादि शक्ति श्रौराविका-देवधि पं० रमानाथजी भट राधायद्कु, 
१० १११-११२ 


७४ ] हिन्दी साहित्य में राधा 


मँ व्यापक ह उमी प्रकारसेये मेरी प्रिया । जिस-जिस स्वख्पकोर्मे धारणकेरतारहू 
उनके अनुमार्‌ ही मेरी लीला भी । चेतन ओर अचेतन खूप समस्त जगत हम दोनों 
ते व्याप्तहै। वही हमारी शक्ति राधिका है ओर दूसरी गोपिर्यां उसको 
सच्िर्यां हं ।'१ 

श्री नन्दनन्दन स्वयं सच्चिदानन्द मय रह । चिदृणक्तिं एक एवं अखण्ड तत्त्व 
होने पर भी त्रिरूपा है । सदेण में सन्धिनी", चिदेण में 'सम्वित्‌' एवं आनन्दांण में 
"ादिनी' ।२ श्रीभगवान्‌ की सत्तायों का जिसमें समावेण है वही उनकी 'सन्धिनी' 
शक्तिटै। श्री नन्दनन्दनमें भगवताक्रा ज्ञान ही उनकी संवित्‌ शक्ति है एवं 
श्री ब्रजन्द्रनन्दन को आह्लाद प्रदान करने वाली ओर स्वयं उनके सुखसे सुखानुभव 
करने वालो ह्लादिनी णक्ति है । उनमें आह्बादिनी स्वप्रधान शक्तिदहै। ये परम 
अन्तरंग भूना श्रीराधादही हँ जिनक्रा आराधन श्रीकृप्णभी करते दैँ। इन्दीके 
संयोगे ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हू्ईददहै। यथाथंमे संसार कौ समस्त शक्तिर्या 
श्री राघाजोका अंह, किरणै, तथा इन्हीं की भिन्न-भिन्न प्रतिमूतिर्यां है) 
श्री राधे मादि णक्तिरह। श्रीकृप्णकी इसी ल्लादिनी वा आनन्द शक्तिके आधार 

पर्‌ श्रीकृष्णं की वृन्दावन लीला' का रहस्य राधासे वार-वार विविव ल्पोँमें 

विविध प्रकारमे मिलना ओर राघा सम्मिलन के अथवा राधा की सत्सद्धतिसे 
उत्पन्न हए जानन्द' का उपयोग करनादही टै । 

श्रीरावादही दुर्गा, राधादही पवंती मौर राधा दही पराशक्ति' है। राधा 
टी रस्व्वरौ नाम्ने विभूषित हौोतीदै यौर राधा ही कृपानिवान श्रीभगवान्‌ का 
न्ख पाकम्‌ माद्दा णक्तिकै ल्पमें अखिल विद्व की क््लात रूपसे (सेवा) करने 
वानो मघुरिमामयी जगन्माता हँ । अखिल विद्व ही उसके हृदय गभं में विश्रामे 
रटादै। श्रीरावा ही ब्रह्म की वह्‌ प्रकृति शक्तिद, जो “सृजति जगपालति हरति 
नख पायङ्पा निघानकी",कैल्पमें विद्व की सृष्टि स्थिति ओर संहार करने वाली 
भी वनी हहह, अखिल विल्व कौ 'लीला' उस "लीलामयी' की ही (अपार) लीलामयी 
नीलाद, वही इन ब्रह्माण्डका गासन अपनी सत, रज श्रीर्‌ तम गुणमयी 
त्रिगुणात्मक प्रकृनि न्निचयूल रूप "णास्नदण्ड' से किया करती "3 


१. गोपनादुच्यत्तेगोपौ भीलोला राधिकाभिधा । 
दवृष्छमयो ज्ञ या राधि का परं देव्ता ॥५। 
देखिये--्लोक ०, ५१, ५२, ५३, ५४ 
त्वादिनौ सन्धिनी सम्वित्‌ त्वयका सवं सर स्थितौ । (विष्मपुरा) 
जगन्माता श्रौराध-श्नमत्परमहंस स्वामी दविवानन्द सरस्वती पिके 
राधा भङ्क, पु० श 


१ .९) 


राधा फो व्ुट्पत्ति भौर उसके विभिन्न स्वरूप [ ७५ 


वैष्णव धर्म कौ राधा लपने मूलदू्पमें सांष्यकी प्रकृति है 1 ब्रह्मवैवर्त 
पुराण मे राधाकृष्णको एक मानादै1+ सूरने भी लिखा, प्रकृति पुरुप एकी 
करि जानहु बातनि भेद करायी 1" सांस्यके प्रकृति ओर पृष भिन्न दहै परन्तु 
णक्तिवाद मेँ भात्मा शौर धात्मा की प्रकृति भिन्न नहीं है । ब्रह्मवैवर्तं पुराणमें दन 
दोनो का समन्वयकर दिया गया, राधकृष्णा भिन्नभी ह भीर अभिन्नभीहै। 


बृहदारण्यक उपनिपद्‌ मे नामरूप कमं को यनात्माया माया मानाहै। 
यही प्रति दै, भायां तु प्रवरति विधान मायिन तु महै्वरम्‌ ।' धवेताश्वेतर 
उपनिषद्‌ मे माया कौ प्रकृति घौर महेदवर को मायाचिपति वताया है । उसे हिन्दी 
मवियोंने भी शक्ति प्रकृति, लक्ष्मी, राधा धीर सीता आदि संन्ना प्रदान कीहै। 


श्री सधाजी भगवान्‌ कीदही दाया एक्तिदहै भौर इसका नाम योगमायाभी 
भरी मौर यह प्रक्ृतिदेवी का एकः स्वरूप भेद है । भगवान परमात्मा अन्तर्यामी हँ 
धीर गौपियीं प्रेति तथा अन्तःकरण कौ वृत्तिर्या ह। रसलीला ब्रह्मानुभव का 
रदस्य प्रकट करती है। जीवात्मा परमात्मा के साथ भनेक सम्बन्ध स्थापित कर 
भगवतस्वरूप प्राप्त करता दै। रासलीला कै दारा जीवात्मा का परमात्मा के साथ 
घनिष मम्बन्ध प्रकट किया जाता दहै) 


राधा का दानिक स्वल्प-- 


जीवगौस्वामी ने राधा कौ दालंनिक स्वरूप देने की चेटा की । त्रजलील्ला के 
वर्णन मेंक्रष्ण का धमित गौपियोंसे सम्बन्धका विवरण है जिनमें राधाभी 
एक गोपी वत्ताई है । जीवगौस्यामी ने अनेकत्वे सनातन गोस्वामी ओर 
गोपालशटरतमे लिये थै। रूपगोस्वामी' ने उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्थ के %ृष्णावल्लभा' 
धध्यायमें त्तिादहैकि जौ वल्लभा साधारा गगा समूह्‌ युक्त है गौर जिसका 
विस्तीर्णं प्रेम तथा सुमाधुयं सम्पद्‌ के मग्रभाग में आश्रय है वे कृष्ण वल्लभा हँ जिनके 
दो भाग ष्ट स्वकीया धीर परकौया। रुविमणी, सत्यभामा छीर विवाहिता स्वकीया 
सौर गोपिर्या परकीया ह । रूपगोस्वामी ने स्वकीया महिपियों की संख्या द्वारकापुरी 
म सोलह हजार भाट मानी ह । वास्तव में कृष्ण की समस्त प्रेयसि्यां स्वकीया ह) 
कप्य की एक साधारणी" नायिका वुभ्जाभी दहै । प्रकट तीलामें कन्या ओर 
परोढा" दो प्रकार कौ परकीया मानीर्है। धन्या आदि अविवाहित ब्रज बुमा्ियां 
ध्वन्या अर दूसरे गोपगणों से विवाहिता गोषि्यांजो कृष्ण पर्‌ भराक्त शीं 


------- ~.--------~ 


१. ब्रह्यवेवत्तं पुराण, श्रीकृष्एखंड, मध्याय १५, श्लोक ६६-६८ 


७९ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


परकीया दह । परोढा (प्रौढा) गोपियां (सावन परा, "देवी" ओौर नित्य त्रिया तीन 
प्रकारक ह। साघधनपराभी यौधिकीओौर अयौधिकी दो प्रकारक तथा 
यौधिकी भी मनि" गौर्‌ 'उपनिपद्‌' दो प्रकार कोदटै। 


जीव उभय कोटि (जीव कोटि ओौर भगवत कोटि) मेँ प्रवेश करनेकौ 
सामथ्यं रखता है । जीव प्रेम-भक्तिसे भगवान्‌ के स्वरूप भूत धाममेप्रवेशपा 
साघन-मजन द्वारा साधना के लीला परिकरत्व पाता है 1 उत्तम साधक ब्रजघाममें 
प्रेण कर कृष्ण वल्लभा-रूप में गोपीदेह्‌ पते हँ । नित्य प्रिया, नित्य सिद्ध गोपी 
नित्यकाल तक वृन्दावन में श्रीकृष्ण की संगिनी होती है अौर दूसरे प्रकार की जीव 
करे ही माघनलव्ध दिन्य प्रेम वपु होतीर्ै। दोनोंकेवीचमें देवी! हँजो श्रीकृष्ण के 
अंशूप में देवयोनि मे जन्म लेने पर उनके संतोप साधन कै लिए जन्मलेतीदहैं। 
करष्णावतार मे यही देवियां गौपक्न्याके रूपमे स्थानीय सखी होती दहै । राधा, 
चन्द्रावली, विशाखा, ललिता, इयामा, पद्मा, दोव्या. भद्रा, तारा, चित्रा, गोपाली, 
घनिष्ठा अर पालिका आदि नित्य प्रिया गोपियों मेँ प्रधान । प्रत्येक का एक 
यूथ ओर उममें असंख्य गोपि्यां होने के कारण राधा आदि अठ प्रधान गोषियोंको 
यूथेदवरी कटा जाता है 1 इनमे राधा यौर चन्द्रावली प्रधानम भीराधादही सवमें 
प्रषठर्ह1 यह्‌ गर्णोके दही कारण रावा आदि आठ प्रधान गोपियोँं को युथेश्वरी क्य 
जानादहै। इनमे राधा ओौर चन्द्रावली प्रधानमे भी राधारहीसवमें प्रष्ठहै। 
यह गुगो के कारण अति वरीयसी ओौर महाभाव्‌ स्वरूषा दहै! कूप गोस्वामी ने कहा 
दै करि यह वृपभानुनन्दिनी (१) सुष्टरुकांत स्वरूपा (२) धृतपोडश श्यृद्धारा 
(३) हादणाभर्णाधिता ह । “सुष्टुकांतस्वरूपा' के लक्षण इस प्रकार वतये है-- 
राधिका के केणदाम संकुचिन दै, दीघंनेवों वाला मूख चंचल दै, वक्षस्थल पर 
पौनस्तन मुन्दर ह, कटिभीण है, स्कंघदेण अवनमित दै, कर युगल में नखरत्न शोभित 
दै । राधिका के सोलहश्यङ्गार का वर्णन है राधिकां स्नाता है, उनके नासाग्रम 
मगिर्या ह, नीलवस्त्र सुशोभित ह, कटि तट पर नीवी है, मस्तक पर वेणी वेधी है, 
श्रवगों मे उत्तंस है, भद्ध चन्दनादि से चचित दै, वुञुमित चिकुरामाल्यवारिणिी हि, 
प्रहन्ता दै, उनके मृखकमल में ताम्बून, चिकुर पर कस्तुरी विन्दु है, नयन 
कज्जनयुक्त दै । कषोन आदि चिच्नित द, चरणों में महात्रर लगा दहै गौर ललाट 
पर्‌ तिलक सुगोभितदै। रायिकाके द्वाद याभरण है, माथे पर मणीन्द्र, 
श्रवगों भं स्वर्ण॑कुण्डल, नि्तंव पर कचिी, गले में स्वर्णंपदक, श्रवणौ में स्वर्णेशलाका, 
कनाम वलय, कंट में कंठभूपण, उद्धलियों भें भेगुिर्या, वक्त पर तारानुकारी हार, 
मनाम जद्धदे, चरो में रत्ननूपुर, चरणों की उद्धलियोमें तुद्धं अंगुरीयक है" । 


राधा फी व्धुरपत्ति ओर उसके विभिन्न स्वल्प [ ७७ 


इस वृन्दावनेदवरी के अनन्त गृणों मे से मुख्य गण निम्नलिखित है--मधुरा, 
नववया, चलापांगा, उज्ज्वलस्मिता, चारू-पौमाग्य-रेवाद्या, गन्धोलमादित-माधवा,, 
संगीततप्रसराभिज्ञा, रम्यचाक्‌, नमंपडिता, करुणापूर्णां विदग्धा, पटवान्विता, लज्जा- 
णीला, सुमर्यादा, धैयंगांमीयशालिनी, सुविलासा, महाभाव, परमोत्कषं-तपिणी 
गोकुलग्रेमवसत्ति, जगच्छ णीलसद्यणा, गुर पितरुरुस्नेहा, सखीप्रणयितावशा, 
कृष्एप्रियावलीमुख्या, सख्रताश्रयकेणवा । 


युथेद्वरीगण मेँ धिका प्रधान है जिनके यूथ कौ सविया सवं गुणमंडिता 
जीर श्रीकृष्ण के मन को विलास-विभ्रम हारा आकषित करती हैँ। इन सखियों के 
पाच विभेद हु-सखी, नित्यसखी, प्राणसखी, प्रियसखी भौर परम श्रेष्-सखी । 
कुसुमिका, विन्ध्या, धनिष्ठा आदि साधारण सखियां ह । कस्तूरिका, मणि मंजरिका 
आदि नित्य सखी हँ । शशिमुखी, वसती, लासिका भादि प्रण सखीहैँ जो 
वृन्दविदवरी राधिका के स्वरूप से समानता रखती हैँ । कुरगाक्षी, सुमध्या, मदनालसा, 
कमला, माधुरी, मंचुकेणी, कन्दपमाधेव्री, मालती, कामलता, शणिकला आदि प्रिय 
सखी हँ । ललिता, विशाखा, चिता, चम्पकलता, तुगविद्या, इन्दुलेखा, रंगदेवी आदि 
सुदैवी परमधेष्ट सीह) ये सखी लीला विस्तारिणी है भौर इनका राधाकृष्ण 
लीलामें मुख्यस्थान टै। राधिकामप्रेम का विपयहै। इस.विषय का अवलम्बन 
लेकर होने वाली लीला को सचिर्या वैचित्र्य ओर माधुयं में विस्तार करती है । 
इनको खण्डिता की दशा भँ राधा के प्रति सहानुभति एवं अनुराग तथा श्रीकृष्ण के 
प्रति विद्रेष दता भौर मान कौ दशामें कृष्ण के प्रति अनुराग ओर धाक प्रति 
विराग होताहै। राधिका से इनका कोई पृथक्‌ अस्तित्व न होकर उक्तकाही क्रम 
विस्तार है। ये गोपि्यां राधिकाका कायन्बूह्‌ है । इनको राधिकासे कृष्ण के 
मिलन मे परम आनन्द अआताथा भौर उनके मिलन के लिए ही वेष्टय 
करती थीं। 

रूपगोस्वामी रति विश्लेषण के द्वाराभी राधिकाकी श्रेष्ठता सिद्ध करते 
दै 1 रति साधारण, समञ्जसा ओौर समर्थातीनप्रकारकी होती है 1 जो रति 
गहरी न हौकर कृष्ण के दशन दारा ही उत्पनन होती है ओर जिसका निदान संयोग 
इच्ाही है वह साधारण रति है जिसका उदाहरण भागवत पुराण की कुन्ना का 
भरेम है। समंजसा रति मे पत्नीभाव का अभिमान रहता है गौर कभी-कभी संयोग 
को तृष्णा उत्सन्न होती दै । रविमणी आदि की छृप्ण के प्रति रति इसका उदाहरण 
है। समंजसा रति मेँ कभी-कभी निज सुख-सपृहा कौ संभावना रहती है परन्तु 
समर्था रति मे नहीं । तादात्म्य होने के कारणा जिसमें कुलधमं, धेथ्यं, लज्जादि सव 


७८ ] हन्द साहित्यर्मे राधा 


भून जति द क्ट ममर्या रति कह्लातती द । वह्‌ रति (सान््रतमा', "बद्धत विलासौमि' 
की चमत्कारक्यश्रौी है। इनमे स्व-संभोनच्छा न होकर सभी उदयम कृष्ण 
नौच्यायं ह । 


यट नम्या न्तिदही प्रोष्ा टौकर महामाव दना को प्राप्त होती है। यहं 
ति वीरि-वीरेष्टृद्ो प्रेम, स्नेह, मान, प्रणेय, राग, अनुराग गौर भावकेल्पमें 
परिगतदहोनीदहै। रूप मोस्वामीका कथनेटै किसर्वंधा कारण रहते हृएभी 
जिसका व्वन नहीं टोता, युठक-युवतियो के उन प्रकार कै भाव वन्वन कोप्रेम कट्ते 
है।१ परमावत्या प्राप्त कर जव प्रेम 'विदौपदीपन' होता अर्थाद्‌ प्रेमविपथोप्रलव्वि 
न्ग प्रकाणक होता ओर हृदयको द्रवीनूत कनतादै तो उसे स्नेह कृते ह।२ 
उल्छष्टता प्राप्त कर जव स्ह नए-नएु माघं लाता परन्तु स्ववं वदाक्षिण्य 
धारण कनतादैतो उसे मान कदत रह! मान्‌ के विन्नम्भ प्रदान करनको प्रणय 
क्ते है ।* प्रणयोत्कपं के कारण जव चित्ते के यविके दुख का भी अनुमव मुख के 
ल्पमंद्धोतादहैनो वह्‌ प्रेम रान केटातादै। सदानुभूत प्रियकरो गीर्‌ उसकी 
यनृभूति को नित्यनवत्व प्रदान करने वाला राग बनुराग कटाताहै।* अनुराग क 
"्वादवाश्चयवृत्ति" मौर स्वे-मवेच्यदणा के प्राप्त होने पर भाव कदठे है" 1 प्रेमप्रकाण 
कौ परकर वही है । इन भावके तीन स्वन्प हैः । प्रथमके वादा के 


१. सव चाच्वंसर हित सत्यपि ध्वत्तकारणे 
यद्भूावव्रन्यनं बनोः स प्रेमा परिकीतितः ॥५७।। 
स्यायी नाव प्रकरण, उज्ज्वल नीलमरि-रपगोस्वामी 
२. वान्य परमां काष्टं प्रेमा चिद्टौपदीपनः ।७० 
हृदयं द्रवयन्नेप स्नेह इत्य्िवीयते 11७१ 


१४ 


स्नेहस्तुत्छृष्ठतावात्या मावर मानयन्नवम 1 

यो घारयत्यदालिष्यं स मान इति को्त्यते 11८७ 

४. मानो दधानो चिन्नम्नं प्रसवः प्रोच्यते बुधः 11६८ 

५. दुःतखमप्यविक चित्तं सुखल्ेनेद व्यज्यते 1 
यतस्तु प्रणयो्तर्पात्ति राग इत्ति कीर्यते 11११५ 

६. सदानुमूतमपि यः कुयन्निवनवं त्रियमू । 
सानो मवन्नवनवः सोऽनुरान इतोर्यते ॥१३४ 

७. अनुरागः स्त्त्तवेद्यदघ्ां प्राप्य प्रकाच्रिततः 1 

` वदाश्रयव्रृत्तिरचेदरभाव इत्यभिधीयते ।! १४२ 


राधा कौ उपपत्ति मौर उप्तके विभिन्न स्वरूप [ ७६ 


स्वसंवेदरूपत्व' में प्रेमानन्दानुमव होता है । द्वितीयके संविदंश के श्रीकृष्णादि- 
कमं संवेदनरूपत्व' मे कृष्णाविपयक ज्ञान होता है। त्रतीय के संवेधरूपत्व' में 
्रमानुभूति भौर चैतन्य का एक अपूव मिश्रण होता है । इसी प्रकार भावे तीन 
सु मिलते ह । प्रथम सुव श्रीकृष्णानुभव है, द्वितीय सुखमें प्रेमादिके द्वारा 
अनुभूत चर हो श्रीकृष्ण अनुरागौत्कपं के द्वारा अनुभूत होते दँ। तृतीय सुखमें 
श्रीकृष्णानुभेवनरूप यह्‌ अनुरागौत्कपं अनुभूत होता है । जिस प्रकार अनुरागो कपं- 
रूप माये श्रीराधा के हृदय मे उदित हो उन्दै प्रेमानन्दमयी करता है उसी प्रकार 
भक्तों गीर सिद्धं के चित्त को श्रीराधा क प्रेमानन्द विलोड्ति करतारहै। इन भावों 
मजो भाव इष्णवत्लभागण में एक मात्र ब्रजदेवीमें ही सम्भव है उसे महाभाव 
कहते हँ । महाभाव रूढ भौर अधिषूढ दो प्रकारका है। जिस महाभावसे सारे 
सात्त्विक भाव उही हों उन्हे रूढ़ महाभाव अर जव अनुभाव महाभाव के अनुभवो 
से भी विशिष्टता प्राप्त करले तौ अधिरूढ महाभाव कहलाते है । इस सम्बन्ध में 
विदरवनाथ चक्रवर्तीं ने कहा है-जर्हा कृष्ण के सख में पीड़ा की अआदाका से क्षणभर 
कै लिए भी असहिष्णुता होती है-- वही रूढ महाभाव है। करोड़ ब्रह्माण्डगत 
समस्त सुख भी जिसके सुख का लेशमात्र नहीं होता, सारे विच्छुभो-सर्पो के दशन 
का दुःखं भी जिसके दुःख का लेश्माव्र नहीं होते. कृष्ण के मिलन-विरह से इस 
प्रकार का दुःखसुख जिक्ष दशा में होता है उस दशाको ही अधिरूढ महाभावे कहते 
हँ । इस अधिरूढ महाभाव के मोदन" ओौर मादन! दो भेदै जीव गोस्वामीमे 
"लोचन रोचनी" टीकामें लिखादहै कि मोदन हपेवाचक टै मादन में दिव्यमद्यके 
समान मत्तता है । मादनाख्य महाभाव में श्रौकृष्णा मिलन के सव प्रकार के भानन्द- 
वैचित्री का अनुभव हैँ । मोदनाख्य महाभाव से सकान्त-कृष्ण के चित्तमें भी क्षोभ 
उत्नन-होता है भौर कृष्ण कान्ताओं के प्रेम कौ उपेक्षा भी प्रेमाधिक्य व्यक्त होता 
है। राधाके यूथम ही मोदनाख्य सम्भवदै। ह्लादिनी शक्ति का यही सुविलासं 
है। कुरक्षेव्र में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि के साथरहनेपरभी राधाके दक्ञनसे 
छरृप्ण के चित्ते मँ क्षोभ उत्पन्न हुभा । कृष्ण के दशेन से राधा म प्रमातिणयता ओौर 
प्रमाधिक्य दिखाई पड़ने के कारणा राधा काप्रेमध्रष्ठहै। विरहावस्थामें मोहनही 
मोदनहो जाताहै। मादन ल्लवादिनीकासाररै। रत्तिसेलेकर महाभाव तक 
समस्त प्रेम-वेचित्य के उल्लास का यह अनुभव कराता है। राधाको छोड अन्य 
किसीमे यह्‌ मादनाख्य महामाच सम्भव नहींहै इस हेतु ही श्रीराधिका 
"कतिाशिरोमभि' कहलातती है 1 

१. सवं भावोदूगममेस्लासी मादनोऽयं परात्परः । 

राजते टलादिनीत्तारो राधायामेव यः सदा ॥ 


मनुप्य कै च्छत सौर मापाके द्रान उप्रादरत दृन्दावनं घ्रान के श्वीनाघरद्रप्म 

क्म नित्यलीला कने नादित्यिकं स्सदने का प्रया क्या गया 1 उलंद्भुार्‌ गच्छिके 
7 = यन = £ ~= ---> शार त्रिया 

सवेद पम्‌ नकन यका क भदा पर्‌ वचर करन क उपरतं पट्‌ न्वाद्र्‌ कय 


~ ८ ५ थ्न की सघा 
गत्य कि द्त् सपर्‌ नात्रा श् नाविके-नाविका ह । शह्रिष्ना कया रछा तत्रा 
= ये चीना प्रद्रत ्यं न > काम-ऋ्ीडा-नाम्य' उ जिन 
व्रनठतया क नाय कट्‌ लाया प्रद्रत कवि ने दक्र काम-क्रद्ा-ताम्य ट्‌ "जम 
„~~. [त = ~ ~ = सनक्प भाव > 
ना्रूल्यिक त्प एं जआालद्ारिकत विदनयण के स्यम प्राढत-ङ्रीड्धा के यनृ्पं मावम 
-~--- च्या => प्रा्रनं काम ~ चंचिच्य ~~ सवेपिनयता प्रकट ~ >~ 
ग्रहन ।कत्रागदाट्‌ 1 प्रह््ने कामि के वैकचच्छ जर सवेतरणवत्त कुट कर्न क 
-- ---*-> ~~ श्रयं ~ --~->~ ~ ना ---~ ~~ ग म न दिया गया कोम णो 
न्त गधि म ममम्ने चछया आर्‌ सीताथ करा आनपगा किया जया | क्राम गोचर 
== ~ ~ < = उपसेव्य ~ अं > नोधमं = क समपि = 
क अनूनान श्रद् नापरा न उपनेव्वदहान त्रान वह्‌ थम जर्‌ मनाम का समवि 
ॐ ¬~ ---- गया न्धना =-~ ~~ माना जाना > (~ परर्कोया रतिं उयते ~ ~ 
ता म केता गवा [ कानाम्‌ श्नद्र माना जाना टे पज्न्त्‌ परकेया-रनि उनन्नमा 
3 €= ~ ~> 
~~ 


¡द जिनकी पटिग्णति गावा-तरननें हती दै) प्राना गोपिनी राधिकराकरा 


न्न = दनि ~~~ प्रदा) नोर्भ च्रं मितां ॐ क्र्वीन्द्र रचनं त 
नान्व म दनय पेना {प्रोदटा) गपा चं ताद । कवद्रं वेचन-तम्मूचय म 


> = ५ 


~ त्रन्था कग अदर मान ॐ प्रान च्नौक्रौं राधां ~| अतैव = षः प्रम्‌ 
14 न उननातज्या क उदर्‌ मानाद्‌ । प्राचानं व्लाक्रो म राघ्रा के वु प्रम्‌ 


= क नी्मभ्ि मं नावा ऊर चन्ावली का बर्न नित्य 
क = धन । ननन द । उस्न चानमागणय म रावो ऊर चेच्छरतिलो का वर्ने निरं 
~~ =- ~ ~ = > --- २2 मव द्र = सनक तात ~+ ॐ नालछादि ---- 
न्या क न्त्वमदु! नाध्रो क्रा प्रमं मवं क्नु क्रप्ण न्क तिय ट 14 रद्रा 
~~~ भ --- द्र्य ॐ , न्पनन्वामी क ~, छर्म ~= 3 नस्य य +~ ग्रमीत्व म 
नव शत्व वनेन्य-त्रयता रे 1 च्पनतस्तामी श्वीह्कृष्ण कं नित्य-्रेयमीत्वं का 
२ 


~~ -----<- (1 तयां परिचि मानन = त्रान नक्रा ~~ आन कन्याप 

त गतत गप्तरचा का न्न्य पण्चेत्र मानते । त्राटरर्‌ उनके अनृष्ा कन्पापन 
[न = = ५ 

सा दलन गात्रा का च्रल्वे व्रप्बमाया षान प्रटितं दृमा एक प्रातिभामिक नत्यमात्र 


॥;. 


नि क्म्नमन वादं कि गापवां जत्र रामदक्ज मं ध्िप्णा के 


नास ननरवन्दानं नत्नौनयीं न्व भौ वौगमायाके प्रभाव सं गोपिका मावा 
दिग्रद् सपने पतयो क्रगनमंे श्रा) भागवनं क राय प्र वर्मन कटा द, श्रमवानी 
गो नै जगदान्‌ शौक मं तनिक भौ दोय वृद्धिनरींद्ी। त्रे उनकी यौममायाने 
मद्धिते राक्र पना नमम न्ड करि नारौ पसिया हमारे पानी द्धै" 1 
नावगोन्यरामी म ट गयां ह 


\ ५ न्कायोताद क्रा मययन न क्रर्कै परमे स्वङ्धीयायं हा नधा-प्रम क्रा 


५ 


“ याचा चनद्रावलीगुट्याः प्रोक्ता नित्यद्रिया व्रने। 


छष्टात्रन्नित्य परीन्दयं -वंदग्यादिगुलाश्रयाः ॥ 


५9 


उज्ज्वश नोलमरि, छृष्टावल्नमना ३९६ 
र तद्वनत्रनावनव स्ववं योगमायया मि््व॑व परत्यायितं तदूविधा नाद्ाह्यदिकम्‌ । 
नित्य-प्रेनस्य प्व व्वनुं ताः छष्टस्य । (प्रयम अद्ध) 
३. राघाक्ाच्नं 


{-----~ >= (प 
"== 4--11दम्‌चदनमस १०२ २ 
| ‡ 


राधाकी वप्त ओर उसके विभिन्न स्वरूप [ ८१ 


चरमोत्कषं मानते है । अप्रक्ट ब्रजलीला में राधा के कृष्ण उपपति हीं राधाकृष्ण 
कीपरमस्वकीयारहैँ। वे गोपाल लीलामें स्वकीयाको प्रम सत्य ओर परकीया 
को मायिक मानते हैँ । जीवगोस्वामी ने अपने गोपाल-चम्पू' नामक गद्य-पद्य 
कल्य में राधाटृष्ण का विवाह कराया है। प्रकट लीला में राधा ओर अन्य गोपियों 
ने व्यावहारिक जीवन में अपने पति आदिको स्वीकार किया। कृष्णक प्राण- 
वत्लभ मानते हृए भी योगमाया के कारणा उनके स्वरूप-सम्बन्ध का ज्ञान आवृत 
रहता था ओर एक परकीया अभिमान रहता था । गोस्वामियों ने परकीयावाद को 
प्रधानता दी ओर सहजिया लोगों ने वैष्णव-धमं मे इसे ओर दृता प्रदान की । इस 
प्रेम कै कृष्ण विपय ओर राधा आश्रयहैं। 

राधिका कृष्ण कौ ब्रेमरूपा ह्लादिनी एक्तिका पूर्णेतम आधाररँ। जीवक 
लिए राधाके भावस कृष्णा की सेवा सम्भव नहीं है इसलिए जीव के लिए सखी 
भाव की साधना कही है.। सखी भावकी साधनाकेदोरूपहै। १. रागात्मिका 
स्वातन्त्रमयी सेवा २. रागानुगा आनुगत्यमयी सेवा 1 नित्य ब्रज घाम मेँ सुबल, नन्द, 
यशोदा, राधिका आदि कृष्ण के नित्य परिकरो को ही रागािमिका सेवाकरने का 
अधिकार है। राग आत्मधमंमेही प्रतिष्टित रहुकेर करने वाली सेवा को रागात्मिका 
सेवा कहते है । जीव ब्रज-परिकरणों का आनुगवत्य स्वीकार कर कृष्णकीसेवाको 
उनके रागके अनूुगके रूपमे स्वीकार केर सकताहै। सुबलं आदि ब्रज सखाओं 
की कृष्ण के प्रति सखाभाव से प्रीति नित्य सिद्ध आत्म धमं हैँ । इसलिए सुबल आदि 
की कृष्ण की सखा भाव से सेवा रागात्मिका सेवा है । भन्ोंके लिए सख्य प्रोति 
परमादशं शौर परम साध्य वस्तुहै। 

राधाभ्रेम पूर्णं मधुर रस का रागात्मकप्रेम होनेके कारण राधाके ` सिवा 
ओर कहीं सम्भव नहीं दै । सखिर्यां दस राधाकी कायन्पूहस्वरूप हैँ ओर उन सखियों 
कौ अनुगता मंजरीगण सेवा दासी है। श्री रूपमंजरी आदि मंजरीगण गोलोक की 
नित्य परिकर हँ तथा अनुगभाव से उनकौ सेवा ओौर लीला आस्वादनही जीवकां 
श्रेष्ठ काम्यहै। श्रीराधा ही चिचित्रे अवस्थान के अन्दर इस कृष्ण लीला में चिचित्त 
अवलम्ब ग्रहृण करती हँ । उपर्युक्त राधा सम्बन्धी गोस्वामियों के विवरण के कारण 
शी शशिभूपणदास का मत है, कि, शृन्दावन के गौस्वामियो के आविर्भव के पटले 
ही प्रधान गोपिनी के रूप मे राधा-वेष्णव साहित्य में सुप्रतिष्ठित हो चुकी.थी? 


राधा का वेज्ञानिक्र स्वरूप-- 


जिसका हम कु ज्ञान न हो सके उसे कृष्ण ओर जो हमारी समभमे आ 
जावे उसे णुवल कते है । निगूढको कृष्ण ओौर प्रकाशित को शुबल कते है । 


प्र्‌ | हिन्दी साहित्य मे राघा 


यदि काला परदा जल द्विया जावे तो कुदं नदीं दिखाई देता गौर न दीखने वाली 
वाली वस्तुको काली सौरं प्रकाणवान वस्तुको दवेत कहते हँ । कृष्ण वणं तीन 
प्रकार का होना दै --१- अनुपाख्य कृष्टा २. अनिरुक्त कृष्ण ३. निरुक्त कष्ठ । 
मृष्टि कै पटे की अवस्था को कृष्ण कहा जाता है --- 
"आसीदिदं तमोभूतम्‌" । (मन्रु०) 

कायं उत्यनन न होने तक अपने कारण में निगु रहता है ओौर उसके नान मे 
हम विमुख र्हूते ह । कायं कौ अपेभा से कारणावस्था को कृष्ण ओर कार्यो्त्ति 
दणाको णुक्ल कहते हँ । जहां दीने वाले जगत कां कोई नान नही, उस सव 
जगत की कारणावस्था-पू्वावस्था को दृश्यमाचू जगत की वयेक्षाकृप्णही कर्हैगे 1 
इसलिए सव जगत कै कारण भगवानु विष्णु व भादयाश्क्ति कृष्णवर्णं कहलाते दै] 
इन कृप्ण का कभी बनुमव न दोन के कारण आर शाखेय होने के कारण इते 
अनुपाच्य छरप्ण कटा जाता है । जिसका मनुभव तो हौ परन्तु इदमित्यम्‌ खूप मे एक 
केन्द्र मे पकट्कर निर्वचन न किया जा सके उते अनिक्त कृष्णा कहा जाता है । 
उदाहरणार्थं आक्राण मे, बंवकार मे भवा नेत्र वन्द कर लेने पर काले रूपका 
अनुभव होना है परन्तु वह्‌ सर्वरूपं का अनुभव कालेपन से भासित होतादहै, किसी 
केन्र मेँ पवड्कर उम काले रूप को निरक्त नहीं किया जा सकता । तीसरा निरक्त 
कृपण कोयला भादि षदार्थोमें है। इनमें अनुपाख्य कृष्ण का अनिरुक्त ट्ण 
मे नौर अनिनक्त कृष्णा का निरुक्त कृष्टा मे मवतार होता है । दूसरे शब्दों म हम 
कट्‌ सक्ते ट कि पूर्वूरवकृप्ण का उत्तरोत्तर छृप्ण में विकास होता दे 1 

वैदिक सिद्धान्तानुमार चन्द्रमा, पर्वी यौर सूयं ये तीनौँ मण्डल निरुक्त कृष्ण 
| वेदमेंपृ्वीको कृष्ण मौर पध्वीके कलि किरणो के समुह को अन्धकार 
कटादेः: 


'्वन्द्रमा वं ब्रह्मा कृष्णः (शातय १३।२। १1७) 
धुनयो मे चन्द्रमा को कृष्ण कहा है 1१ सूर्यं मण्डल को कृष्णा कहा है भर 
दिर्प्यमय प्रकाणभागको सूर्यका रथ वतायादै। यभिप्राय यह्‌ कि प्रकाण 


मण्डन सयोगज दै मौर कर प्राणौ के मम्बन्धसे वनतादै। भूरयमण्डल स्वभावतः 
कृप्णद्ीष्ै। टन दीनो से परे जौ परमेष्ठीमण्डल दै वह्‌ यनिरुक्त कृष्ण है । 


१. माङृव्टौन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं म्यं च 1 
दिरप्यमयेन सविता रयेन देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


राघाकी युस्ति मौर उसे विभिन्न स्वरप [ ८३ 


सूयं रूपों का गधिदेवता है उसकी किरणो से टी सव रूप वनते हैँ इसलिए 
सूं मंडल की उत्पत्ति के पूवं परमेष्ीमंडल में कोर रूप नहीं कहा जा सकता । उसको 
'ापोमयमण्डल' अथवा सोममयमण्डल' कहते हँ । सोम, वायु भौर आप तीनों 
एक ही द्रव्य की मवस्थायें ह । वायु घनीभूत होने पर "माप॑ होतीदै। इसी द्रव्य 
मे 'जनिरुक्त कृष्ण" वणं प्रतीत होता है । यह द्रव्य परमेष्ठीकी किरणों द्वारा वहत 
वडे आकाणमें व्याप्त है। सोममण्डलमें सूथेका स्थान भ्रंधकारमय जंगलमें 
टिमटिमाति हुए दीपक की भति है । जर्हा तकं सूयं का प्रकाश ह उसे ब्रह्माण्ड कहते 
ह, उसकी परिवि के वाहुर अनन्त आकाश में जनिरुक्त कृष्णए" सोम मथवा माप है । 
वही भनिरुक्त कृष्ण काले माकाश के रूपमे प्रतीत होताहै। वहु कृष्णटहै भौर 
सूयं प्रकाश की प्रतिमा राधाहै। राष्‌ धातु कागयंहै, सिद्धि" सूय प्रकाशमेही 
सव कार्य सिद्ध होते ईह--गतः राधा नाम वहां अन्वथं (सार्थक) है । कृष्ण इयाम 
तेज है, राया गौर तेज । कृष्ण के अङ्क में (गोदी में) अर्थात्‌ द्याम तेजोमय मंडल 
के वीच में राधा विराजित है।' 


सोम मंडल ब्रह्माण्ड कौ परिधिमेंव्यप्तहै। जिस प्रकार आकाश में कोई 
दीवाल वनाई जाय तौ प्रतीत होता दै कि यहाँ पर माकाश (अवकाश) नहींरहा 
परन्त्‌. वास्तव मे दीवाल के आधार सरूपसे भाकाश वर्ह परदहै जो दीवालके हरते 
ही प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार कृष्ण सोममंडल सूयप्रकाश के कारण प्रतीत 
नहीं टोता यद्यपि प्रकाश उमीके आधार पररै भौर वह॒ प्रकाश म अनुस्यूत है । 
प्रकाश्च के हृटनै पर (सूर्यास्त होने पर) वह्‌ श्याम तेज फिर प्रतीत होने लगता है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखें तो विदित होगा कि विनाअंधकारके प्रकाश गौर्‌ 
विना प्रकाशके बन्धकार कहीं नहीं रहता, दोनो-दोनों मे भनृस्यूत दै। 
उदाटेर्णा के लिए देखिए यदि वंधकारमें एक दीपक प्रकाण कर रहाहं यदि 
वहाँ दूसरा गौर रख दिया जावे तो प्रकाश ओर वद्‌ जावेगा ओौर इसी 
प्रकार की अवस्था दसरा-तीसरा तथा अनेकानेक दीपको कै रखने से होगी । इससे 
माभास॒ मिलता हं कि एक दीपकके रहने पर भी उसमे अनुस्यूत अंधकार था 
जिसको दूसरे दीपक ने दुर किया भीर इसी प्रकार तीसरे ने तथा अन्य दीपको ने । 
द्यामतेज ही बंधकारसरूपसे प्रतीत होता है। प्रकाश में अनुस्यूत श्याम तेज 


१. श्री एृष्णावतार पर वंज्ञानिक दृ्टि-गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, 
पोदार सभिनन्दन ग्रन्य-त्रज साहित्य मंडल मधुरा, प° ६१ 


हिन्दी त्ताहित्य मे राधा 


पता चलता दै कि ननो दौ्ौँ एवं मूर्यं का प्रक्ाल रहने पर भी दयाम तेज आका 
इण. (रि व्याप (= ॐ भ =. 


ग्नम प्रान का यावरण होकर धीमी-सी छाया दौ पह्गी 1. एकं दीपक क 


डादग्गण होने पर अन्य दीपको का प्रका होते हृएु भी द्यावाकरा हाना मिद्ध केस्ता 
ॐ ~~ क प्रकार 2 करता थरा मयिड अं धकार न 

ट ।कर प्रटरन दप्क् अधकार्‌ के अज क्रा हर्‌ केता त्रा | जिवि ड अवकरारम विना 
प्रका ऊँ घधक्रार कौ परत्यकनानभूति ह नर्द ह्ये सक्ती । चिना प्रकाजके नेत रिम 


दायंदिरीने हो जानी ह । अनः “निद्ध हला कि मौर तेज अर्‌ द्याम तेज-सधा अर 
सीर द्रप्ण, अन्योन्य आनिद्धित स्मे दी सदा रहते, क्मीकृप्छके जङ्क्‌ 


गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समर्चयेत । 
जपेद्रा व्यायते वापि स॒ भवेतुं पातको रिवे।। 


"तस्माज्ज्योल्तिरनुद्‌ हव्य राधामाववरूपकम्‌ ।1‡ 
विष्णु चप पममेष्ठिनण्डलं का ठेवतार्‌ हीने का कारण भगवानु श्रीकृष्ण का 
स्यान स्य था । मौन्वणं गधरा च उनका अन्योन्य तादात्म्य सम्बन्ध या। व्हा रावा 
(शकराय भाग) परनेषि मण्डन की भपनौ नहीं परकौवादै, इसी हेतु यहा मौ रावा 


क्ल द्रष्न कं नाय विवद्धं नम्न्ध्र नदी नथा वेदम परमेष्ठि मण्डल कनो गोसव 
ता द्रष्य कं नाथ (ववरा्‌ नम्वन्ध्र नहीं हया कदम परमष्र मण्डल का 


र एनय मे "नोनोक' कहा है! इनका कारण दै क्रि गौ-जिन्दँ किरण कहते टं 
उनकी उत्यनि परमेष्िम्डलमे ही होती! उन गौओं क्रा आगे के मण्डलो मे 


विकान द्वन कै कारम रूवं र पृथ्वी के प्रां में नौ! नाम जावा दहै । क्र र्थो 


दै। ननौ" पञमे इक प्राण कौ प्रवानता है इशलिए 
आराष्य मानाद्धै। गी का उत्सादक शौर पालक दोन के कारण परेद 


प प्राप्त चेनेके कारम मे ~ (~. जः परीङकप्मा र = 
। प्राप्त टोने के कारण्यं गोतिन्द ह्‌ । श्रीकृष्ा प्रमा क 


पवेत यो के नहेचारी हृष सौर गोपाले तथा गोविन्द कटलीय । 
पर्न काद्र ने नव्य (न्च) दीने के कारस्ण मगेवावु श्रीकृप्छक्रा भी दद्राग 


श्राद्प्यावरतार पर चंनानिक दृष्ि~गिरिधर शर्मा चुरवेदी, पौदार सभिनन्वन 
ग्रन्य--व्रन सरादित्य मेटल मयुरा, प्र ६६३३ 
र. संमोहून तन्त्र, गोपालन स्रहुत्र नाम 


राधा कौ व्यत्त मौर उपतफे विभिन्न स्वल्प | ८४ 


अर्जुन ते साहेचयं-पूशं सहाद हमा । चनरमण्डल भी अवतारो मे माना दै जिसके 
धरार्णो का प्रत्तिफल भो कृप्णचरितमें हृधा है । चन्द्रमा समृद्र मे (आपौमयमडल 
मे)+ रट्ता है इसलिए भगवान्‌ श्वकृप्ण ने भी समुद्र के वीच ारका' वसाई । 
चन्द्रमण्डल श्रद्धामय दहै इसलिए भगवान्‌ श्रट्रप् भी धदधावु घ्र बौर ब्राहमणो के भी 
अपने हार्थोमे चरणा धेते तथा व्वाते थे। रासलीलाका भी चन्द्रमासे वहत 
सम्बन्ध । चद््मा राणि चक्र दरे रास्नीला करता रहता है] 


राधा का ज्योतिष स्वक्प- 


यनेक विद्टाने राघा-करप्ण तत्त्वम क्रिसी धामिक तत्त्वको न मानकर 
भ्योतिप तच कौ मान्ते हँ! वेदों में विष्णु णव्दका प्रयोग सूर्यके अर्थं मेहा 
दै। भरातः मध्याह्न वौरमायंका हौनामानो सूयं रूपी विष्णुका न्निषादोंसे 
परिक्रमण करना है 1 पेमा प्रतीत होताहै कि स्वर्ग, मवयं भौर पाताल दन तीनों 
लोकों म त्रिपात्‌ वामन अवतार के पदक्षेप की कल्पनाको जन्ममिलादहै। कृष्ण 
इन्दं विप्णु के अवतार माने जति हँ मौर सूयं की रदिम स्थानीयया प्रतिविम्बहैं। 
श्री योगेणचन्यररायने दिषराथाहै कि पुराणादि में वणित मर्गमुनि एकं ज्योतिष 
विपन्न थे 1* उन्हनि धादित्य के अवतार कृष्ण का पटले आविष्कार किया भौर 
कृष्ण के नामकरण मरे तकर सारी गिक्षा-दीक्षाका भार लिया। कृष्ण सूयंका 
प्रतिविम्बदहै भौर्‌ गोपी तारकाका 13 कृष्णकौी जितनीभी व्रजमें जन्मसे 
चेकर्‌ अलौकिक लीलायें हुई हँ समस्त तारों पर आधारित दैँ। कृष्ण की रापस्तलीला 
की ज्योह्तिप व्याद्या योगेणचन्द्रने इस प्रकार की टै, "राया नाम पुरानाथां ओर 
विण्राखा का नामान्तर था। कृष्ण यजुर्वेद मेँ विशाखा, अनुराधा आदि नक्षत्रीका 
नामदै। राधा कै वाद अनुराधाको नाम है1 अतएव विशाखा नाम राधादहै। 
अथर्ववेद मेँ ^राधोविशलावे', यह्‌ स्प कथनटहै। विशाखानामका कारण यहीहै। 
दस नक्षत्रम शारद विष्णुवहोताथा भौर वयंदो शखाओंमे वंट जाता था। 
यह्‌ ईसा पूवं २५०० सौ की वातं है। शायद इसके पहले नक्षत्र का नाम राधा था। 
राधा काअर्थंहू सिद्धि! यह नामक्यों पड़ा था, यह्‌ नहीं वताया जा सकता। 


१. [ज] नापोमय.होने के कारण अन्तरिक्ष का नाम निधं मेँ समुद्र भाया है। 
[व] "चन्द्रमा मपस्वन्तरा सुपर्णे धावते दिवि!" - ऋगवेद 

२. भारतवं पच्चनिका, माध १३४० वंगाब्द 

३. गौ शव्द का एक अर्थ है रधम", अतएव मूर्यं ही गोप मौर तारका गोपी है । 


म्द | हिन्दी साहिव्य मे रावा 


कालक्रम में रावा गौर विगाख। एकटौ गवेर्हु] महाभारते कणं की घातृ-माता 
कनाम राधाद्ै, वीर्‌ करणं रादेय के नाम से संवौधित्त होते ये)" 

दमरकोपमे शी राघाका नाम विणाखा याया है--राधा विजःखा पृप्यतु 
निद्यतिप्यौ श्वविष्टया 19 

विणाखा कौ योर्‌ कातिकी पूरणिमाको मूर्यं विणाखा्मे रहता दै। राधा 
का सूर्यं मे वद्य मिलन होता ट । युगवन्‌ तारा वीर सूर्यं दृष्टिगोचर नदीं हौ सकते 
ह । प्राचीन ममयमें लोग यहं मानतेधक्रिताराका तारापन सूय॑की रोशनी 
हीष्ै। गोपकृप्णद्रै, गौग्य्मिहै बौर गोपीतारादहै। जिस प्रकार रवि के व्ह 
योर मंदलाकार मं तानैर्ह उमी प्रकार कृष्ण राके मध्यमे ह भौर गोपिका 
मंदलाकारमेर्ह। चन्द्रमा पृ्निग नहीं इसलिए वह्‌ राधा की प्रतिनायिका मार्ना 
गया । लमावमकी रात्रि को चन्द्र, नर्यं मिलते टै जिसका अभिप्रायदटै कि गुप्त 
स्पनक्रप्ण चन््राव्रेनीकीकुजमें जाते । वृपभानु वृप राजस्य भानु रदिमिदै 
दमीलिवे रायाक्रोव्रृपमानु की कन्या ताया गवादहै। रधाकी जननीका नाम 
पद्यपुराण्मं (कीतिद्रा) आयादह। इमी प्रकार ज्योतिष तत्त्वानृत्रार कृत्तिका को 
वरृपराणिमे वनायि जाने के कार्ण गाधाकी जननी का नाम कृत्तिका मानाहै। 
“ययने भवः सायनः", धवन मं उनरावग के दिनों में जन्मने कै कारणा भायन 
नाम पट्रा वौर उनरायण फलयून्य नवुंमक हवा । इमीचिए राधा कै पतिकानाम 
दावन वौप (बाद में नायान परोप) कहताना है। इमी प्रकार्‌ ज्योत्तिपतत्त्व कवि 
कल्पना के लावा परर सपक धर्मी व्रन गण । पौरागिक युग के इस ज्योतिष तत्तव 
का परवर्ती लोग भृलकरर ल्पकक्ोो ही सत्यमान वैठे। राधाङृष्णकी लीलाका 
विकास दन प्रकार न्यर्कोने ही द्ादै। पृराग्णादि में जिन कृष्ण का उल्नेख 
मिलता र वह श्रौ यौनेजचन््र के अनुना ईमा पूर्वं तीमरीसदीमं हृए्‌ भौर राधा 
र्नक्ा ननन दीम दई 
परवर्ती कानमे रावाक्रौ नवियों मं विणाखा कौ मुख्य माना प्ररंतु उसके 

निरिन्ह अनुराधा (वनिता), ज्येष्ा, चिता, भद्रा यादि यन्य सचिवों के नाम आयि 

1 नारका नामकौ एक ब्रनकौ देवीदै 1 वद्रावली करा दरूनरा नाम मोमभा 
मिलना जिनका नम्वंघचदन दै। चट्राव्रली करे मम्वंध मे रूपगोस्वामी केदो 
दनक देवििणः-- 


१. अमर्‌ क्रोध र्त निगय सागर प्रेस, बम्ब 


 भविप्योत्तर भीर रकंदसदिता के मतानुसार, जीच गोस्वामौो के कृष्णा सन्दर्भ मे 
उरिसिन्ित। 


राध। कीं व्युत्पत्ति मौर उसके विभिन्न स्वरूप [ ५७ 


पा । हला सच्चं भणसि । तयाहि-- 
विज्जोदन्ती राहा पेक्विज्जई ताव तारर्लीह्‌ । , 
गञले तमालस्तामे जाव चन्दाअली पफूरइ ॥ 
ललिता! (वहुस्य संस्कृतेन) 
सहचरि वृषमानुजायाः प्रादुमवि वरत्विपोपगते । 
चन्द्रावली कतान्यपि भवन्ति निधू तकान्तीनि ॥१ 
छरृष्ए॒ के परिवार कौ अन्य कद लियो के नाम भी प्रसिद्ध नक्षत्री के नाम पर 
रखे गये ह । वासुदेव कौ पली को रोदिएी, बलदेव कौ पल्नी को रेवती, कृष्ण कौ 
वहन को चित्रा (सुभद्रा) कहा गया हे । 
श्रीूपगोस्वामी ने भपने नाटकं वादिमें राधाका तारकाषूप मानादै। 
उन्दने जो आलंकारिक वर्णन किए हँ उनमें कितने ही स्थानों पर दमा परस्चिव 
मिलता ६। लच्तित माधव कै प्र्रम बद्भुमें रावाकादूपरानाम तासा भाया 


(तारा नाम लोयोत्तरा कण्णया ।' एक दूसरे स्थान पर राधाकौ तेकर एक मु'दर 
इते कौ योजना की टै-- 


दनुज दमनवक्षः पूष्करे चारतारा। 
जयति जगदपूर्वा कापि राधाभिधाना। 
विदग्ध माधव नाटक में सूत्रधार के दलोक मेंथाया ट: 
सोऽयं वसन्तसमयः सञ्नियाय यस्मिन्‌ 
पुरणं तमी्वरमुपोद्नवानररागपर्‌ । 
गूद्ग्रह्म रचिरया सह्‌ राचयासी 
रगाय संगमयित्ता निशि पीर्णमापी ॥ 
रासतीला का चन्द्रमासे विदोप सम्वंधट। चरमा राणि चक्र गो राशी 
करता है। प्राचीन कालम नक्षत्र की गणना एरत्तिका मे हती थी । प्रत्तिकाभे 
गणना करने पर विशाखा नक्षत्र जिसका दरुससनाम राथाभी द रव नक्ष 
मध्यमेमाताहै भौर द्रम हेतु (रसेदवरी' ह। राधा कै धागे कै नक्षत्र को 
'अनुराधा' कटते ह । 
कृष्ए मिलन के लिए देवी पूर्णमासी के साधर राधिका का बाविर्माव हौता 
द। इसी प्रकार वैशाख पूणिमा को राधा या विफ्ाखा नक्षत्र के साथर पूिमाका 


१, विदग्धमायव, सप्तम श्रंफ 
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राथा की व्युत्पत्ति भौर उसके विभिन्न स्वरूप ८६ 


सदी मे राया मौर कृष्ण की भप्राकृत लोला के रूप मे भास्वादन किया । जयदेव के 
समय म रावाछृष्ण॒ कै युगल रूप से सपने को योडासा दूर हटाकर लीला-दशन, 
लीला-वास्वादन गौर लीला का जयमान ही भक्तींकी चरम प्रार्थनीय वस्तु वन 
गई । घं के सत्र मेँ जयदेव का स्वर गून उठा । लीलामय के माधुर्यं कौ महिमा 
सव स्थानों पर गाई जाने लगी । मधुररस का घनीभूत विग्रह राधा होने के कारण 
उसकी प्रतिष् मधुररस के बधार पर होने तमी भौर इस माधुयं रूपिणी दैवी के 
कारणा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी मधुर दिदाई देने लगे । गड़ीय वेष्णव सम्म्रदायका 
प्रचार होने लगा। निवाकं सम्प्रदाय मेँ श्रीकृष्णा को परत्रह्य माना गया भौर लक्ष्मी 
श्री भादिकं स्थाने परं गोपिका राधाकौ ही कृष्ण की शक्ति माना जाने लगा। 
श्रहृप्ा मगवानू कौ 'रमापत्ति', श्रीपति “रमामानस हंस", के सूपमें मानकर 
्रमदायिनी रावा कौ उनकी वामांग-विहारिणी माना गया । निवारक ने लिखा है- 
धृपभानुनन्दिनी' (राधिका) देवी को स्मरण करता हू--जो अनुरूप सौभगा के रूप 
मे (कृष्ण के} वयि अद्ध मँ जानन्दसे विराज रही हः जौ सहर स्वियौ के हारा 
परिमेवित होती ह घौर जो समस्त मनः कामनाए पूर्णं करती ह "९ रेषव्यारिषठातरी 
लक्ष्मी के स्थान परं प्रेमाधिष्ावी इस व्रज वधू कौ-प्रेम पात्री होने के कारण-प्रधानता 
मानी जाने लगी । निवाकाचिार्यं के श्रातः स्मरण स्तोत्र मे राधाकृष्ण के वरिमें 
वर्णान मिलता टै तथा कृष्णाष्टक ओौर 'राधाष्टके' की भी रचना हुई । 


सोलहवीं एताव्दी मेँ गौडीय वैप्णव मतावलम्बी गोस्वामिरयो में राघातत्व का 
विकास हुमा । भक्तराय रामानन्द का चैतन्यदेवसे गोदावरीके तीर परनोः 
विस्तृत विचार हुमा उससे प्रतीत होता है कि दक्षिण देशीय वैष्णवों मे राधातत्वं 
प्रचलित्त.था 1 चैतन्य चरितामृत को देखने से प्रतीत होता है किं दक्षिणात्य भ्रमणं 
केवादही महाप्रभु के रावा भाव का सम्यक्‌ विकास हुमा । गौडीय वैष्णवों का 
दानिक मत विकेपकर सनातन गोस्वामी, रूपगोस्वामी मौर जीवगोस्वामी के 
संस्कृत ग्रन्थों पर आधारित है । जीवगोस्वामी „श्रीकृष्णा संदर्भ" मौर श्रीति संदर्भ! 


का रावा तत्व रूप गोस्वामी के संक्षेप भागवतामूत' मौर “उज्ज्वल नीलमणि' से 
मिलता है । ¢ 


श्रीमद्भागवत मेँ परमतत्व के तीन रूप मिलते ह । जो अद्रय ज्ञाने ह उसी 
को तत्व कहते ह । _वह्‌ भ्य ज्ञान तत्व ही ब्रह्य, परमात्मा गौर भगवानु कहलाता 
दै। भग शव्द का भथ एेदवयं है । विविध विचित्र शक्तिही सारे रेष्व्यो को 


व=~ 
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देती है, इसीलिए पूरणं विकसित शक्तिमान पुरुप कौ भगवानु कहते दँ । यदी भगवान्‌ 
परमात्मा के क्य में जीव शौर जड़ जगत्‌ रप प्रकृति के संव मेँ प्रतिभातं होते ई! 
भगवान्‌ केवल स्वल्प णक्तिमेंही विलास करते दै। ब्रह्य यौर धगवानू गौडीय मत 
मंञंण ओर अंणी सममे जते ह! जीव गोस्वामी ने भगवत-सन्दर्भ' कै सार 
विवैवनों के अन्ते मे भगवान्‌ का वर्णन ध्म प्रकार किया ह जो सच्चिदानंदकल्प 
स्वरूप भूत, अचित्यनिचित्र, अनन्तशक्तियुक्त ह, जो धर्म होकर भी धर्मी ह, तिर्भद 
होकर भी भेदयुक्त ह, यख्पी होकर भी रूपी हँ, व्यापक होकर भी परिच्छिन्न है" जो 
परस्पर विरोधी अनन्त गरं के निचि जो स्थुल सूक्ष्म विलक्षण स्वगप्रकाणाखण्ड 
स्वेर्पभूत श्री विग्रहु ह, स्वानुर्ूपास्वशक्ति की आविर्मावलक्षगा लक्ष्मीके द्वार 
जिनका वामांण रंजित षै, जो स्वप्रभा व्रि्ेपाकराररूप परिच्छद ओर परिकरसरदित 
निजवाम में विराजमाने ह, जो स्वरूपशक्ति के विलासरूप अदुभुतगुणलीलादि द्वारा 
यात्माराम मृनिगर के चित्तको भी लीलास से चमकत करते जो स्वयं 
सामान्य प्रकाशाकार्‌ में ब्रह्मत्व के रप में थवस्थित ह, जो जीवास्यत्तटस्थाणक्तिके 
भौर्‌ जगतु-प्रपच के मुतीभूत मायागक्ति के आश्रय ह, बरही भगवान्‌ ह ॥ 


इस प्रकार हम देखते हँ किएक ही अद्रय-मखंड पररमतत्वे फे शक्ति प्रकाण 
रीन भेद द । ब्रह्मावस्थामे इन शक्तियो का अस्तित्व थौर लीला विचित्रता 
अनुभव में नीं आती । भगवान्‌ जीवणक्ति बौर मायाशक्ति से प्रत्यक्ष रपे 
स्ष्टन दनि पर भौ उन एक्तियों के मलाश्वय स्वर्प-णक्ति मं लीलामण्न रते ई। 
परमात्मा का सीया मम्बन्ध स्वरूप शक्ति मे न होकर जीव शक्ति भौर माया शक्ति से 
दै। भगवानु कौ अचिन्त्य अनन्त शक्तिके तीन शूप ह--अन्तरंगा स्वरपषक्ति, 
तटस्था जीवणक्ति मीर वहिर्गा मायाशक्ति । विष्णुपुरारा मे णक्ति को परा, कषेत्रना 
भौर अविद्या कटा दै। स्वर्‌ष णक्ति प्रषति से परे मप्राङृत नित्य गोलोक धाम की 
वस्तु ट। जोव तथा माया भक्ति दोनो हौ प्ति के वशम होने के कार प्राकृतिक 
णक्ति द! जीवे णक्ति भीर्‌ माया णक्ति का संस्रव भमवदेण पुरुप परमात्मा से हनि 
ह दर्श भगवान्‌ ते उनका परो नम्बन्व दै । भगवान्‌ की इस अनन्त णक्तिको 
त्रिविधा न कश्कर चनुविघा भी कट्‌ सकते । स्वामाविक्र यचिन्त्य णक्तिके हास 
एक ही परम तत्व प्रवमतः सर्वदा स्वरुप, द्वितीयतः तद्र पवे भव में, वरृतीयत्तः जीव 
मं, गीर्‌ चनुर्यतः प्रधान या प्रकृति में अवस्थान्‌ करतां दै । जिस प्रकार मूयं प्रथमतः 
सनरमण्धन के तैन रूष, दविनीयतः यन्तमंष्टल के संलग्न तेजोमण्टलके रुषे, 
वलोपः मण्डल मे निकलने वाची रपि के रूपम ओौर चतुर्धतः उसकी प्रतिच्छवि के 
शृण पर अवस्यान करनाद्रै उनी प्रकार मूर्यं के अनारमण्टन क तेज फे यनुरूष 


। 
से 
बु 


राधा कौ व्युसपत्ति भौर उसके विभिन्न स्वरूप [ ६१ 


परमतत्व के स्वरूपम का अवस्थान, मंडल तद्र. पवैभव के रूप मे अवस्थान, जीव मंडल 
बहिगंत रस्मि के रूप मे ओर जगत्‌ प्रतिच्छवि के रूप मे अवस्थान है ।१ 


“परमतत्व के इस चतुर्धा अवस्थान के अन्दरसे हमे परमतत्व की त्रिविधा 
पक्ति की वात मालूम हृरई। स्वरूप-शक्त्यास्या अंतरंगा शक्तिके द्वारा वे पूण 
भगवान्‌ के स्वरूप मे ओर्‌ वेकरुण्ठादि स्वरूप-परेभवके रूप मेँ अवस्थान करते 
रिम स्थानीय तटस्था शक्तिके द्वारा "चिदेकात्मशुद्-जीव'के रूपमे गौर मायाख्या 
वहिरंगा शक्तिके द्वारा प्रतिच्छविगत वणंशावत्यस्थानीय वहिरङ्खवंभव जडत्म- 
प्रधान, (प्रकृति) के रूप अवस्थान करते है," पुराणादिमें कथित भगवानु की 
अपरा" शक्ति माया को गौडीय वैष्णवों ने 'तदयाश्वया' शक्ति कहा है । अन्तरद्खा 
स्वकूप शक्ति श्रीभगवान्‌ की पटरानी की भांति भौर बहिरङ्गा मायाशक्ति बहिर्ढार 
सेविका-दासी की भाति है) जीवगोस्वामी ने भागवत-पुराण के “ऋछतेऽयेयत्‌ प्रतीयेतः 
आदि लोक कौ व्याख्या करते हुए कहा दै--परमाथं-स्वरूप मेरे सित्राही जो 
प्रतीत होता है, मेरी प्रतीति से जिसकी प्रतीति का भभावहै, मेरेवाहर ही जिसकी 
प्रतीति है--अगर अपने आप जो प्रतीत नहीं हो सकता है--अर्थाव्‌, मदाश्रयत्व के 


विना जिसकी कोई स्वतः प्रतीति नहीं है-वेही' मेरी माया है-जीवमाया ओर 
गूरामाया ॥' 


वैष्णव गण परिणामवाद हँ क्योकि जीव ओौर जगत्‌ को विवत्तंन बताकर 
बरह्मका ही परिणाम वताते हैँ। सृष्टि आदि लीलात्रथी की सत्यता है, ईश्वर का 
सत्य संकट, सत्य परायण परिणाम होने के कारणा वहु भ्रम ओर मिथ्यान होकर 
स्य है।* चित्‌ ओर अचित्‌, जीव गौर जड़ जगत्‌ दोनों ही ब्रह्य कौ मायाशक्ति 
की सृष्ट है परन्तु गौड़ीय वैष्णव जीवर सृष्टि का अवलम्बन करने वाली भगवान्‌ कौ 
क्ति कौ पृथक्‌ विशेष शक्ति मानते ह । विष्णु पुराण भें जीवभूता विष्णु शक्ति को 
क्षेत्रज्ञाख्या अपरा शक्ति कहा है । गीता के अनुसार भगवान्‌ अपनी प्रकृति को परा 
भौर अपरादोभागौँभ ब्त है) जीव शक्तिको स्वरूप शक्ति गौर.वहिरङ्घा 
माया शक्तिदोनोंके मध्यकी होने के कारण तटस्था शक्ति कहा जाता है] जीव 
णित असंख्य है जिसके भगवद्‌ उन्मुख मौर भगवद्‌ विमुख दो वं हँ । भगवद्‌ ज्ञान- 


१. एकमेव ततु परभतत्वं स्वाभाविकाचिन्त्यशवत्या सर्वदेव स्वरूपतदर पव भवजीव- 
प्ानरूपेण चतुरधाबतिठते ! पूर्यान्तमेण्डलस्यतेन इव मण्डल तद हिगेतररिम- 
तस्प्रतिच्छ विरूपेण । सगवतुसन्दभं' । 

२. राधा फा क्रम विकास--शक्िभुषरादास गु, प्र १८६-९६० ` 

३. परमात्म-संदभ, ७१ 
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भाव ओर भगवद्‌ ज्ञान का अभाव इन दोनों वर्गो के कारण दै । भगवद्‌ उन्मुख जीव 
वैकुण्ठ मे नित्य-भगवत्‌-परिकरत्व को प्राप्त होता है भौर भगवद्‌ विमुख जीवं माथा 
के द्वारा परिभूत होकर संसारी होता है। जड़तम अज प्रकृति से अथवा केवल अज 
पुरुप से जीव का जन्म नहीं होता । सोपादिक जीव प्रकृति-परूष दोनों के मिलन से 
उत्पन्न होता है । त्िगुणात्मिका प्रकृति के अज होने कै कारण, शुद्ध जीव रूप 
परप भी अज दहै। माया जीव में स्वरूप विस्मृति अथवा जीव-विमोहन उक्सन 
करती है । ईश्वर प्रपत्तिकेहीद्वारा मायासेद्ृटकारा मिलता । माया श्ति 
जड़ स्वभावा है भौर जीव शक्ति चैतन्य स्वभावा है । अणु स्वभाव जीव परमाला 
का रदविमस्यानीय चितूकण होने के कारण चिच्छवित कहा जाता हैँ जो भगवानु कौ 
स्वरूप भूता चिच्छवित नहीं है । अणु स्वभाव जीवे भगवान्‌ काही अंश रै) 
भगवान्‌ के र्वं ओर माधुयं कौ पूणता स्वरूप शविति के साथ विचित्र 
लीला विलासमेंदै। वीयं, यशः आदि भगवानूके छः गुण स्वरूप शकितके ही 
निन्त-मिन्न विकास हैँ । माया के द्वारा भगवाव्‌ भगवदृरूप मे परिमित्त, अनुभूत तथा 
लक्षित होते हैँ इसलिए स्वरूप शित भौ भगवानु कौ मायाहै। कहा गयीदहै। 
कि, मायाख्या स्वस्य भूता नित्य शविति से युक्त होनिके कारण विष्णुकोरी 
मायामय कहते ह ।'* स्वरूप शक्ति भगवानु की आत्ममाया है जिसका तात्पयं 
भगवदिच्छा है भीर जो 'चिच्छक्ति' है। माया प्रकृति से परे विशुद्ध भगवत्तत्व मे 
स्वरूप शवित के अतिरिक्त अन्यं कोई शवित वृत्ति नहीं है! सच्चिदानन्द स्वक्ष 
भगवान्‌ के स्वरूप मं तोन धमं मिलते हँ सत्‌, चितु भौर आनन्द । इन तीन धर्मी 
के[ आश्रय लेकर भगवानु की स्वरूप-णदित भी तीन प्रकार की हर्--संधिनी, सविव 
भौर ह्लादिनी । विष्णुपुराण मेँ भाया है, “सवके आधारभूत भाप ह्लादिनी 
(निरन्तर आदलादित करने वाली) भौर संधिनी (विच्छेद रदित), संवित 
(विद्या शिति) भभिन्न पं रहती है । आप मे (विपय जन्म) भद्लाद या ताप 
देने वाली (मात्विकी या ताम्री) यथवा उभय मिश्रा (राजसी) कोड मी संवितु नहीं 
है, केयोकि जाप निर्गा ।*२ यहां हलादकारी शविति का अथं सत्व गुणात्मिका 
णक्ति, तापकारी का अर्थं ताम्रौ शक्ति, मिश्राका अर्थं राजसी भविति है) 


१ भगवत्‌-सदर्भं में उद्धृत "चवुरवेदकषिला' नाम्नी श्रुति । 'महासंहिता, मे फहा 
गया ह--'मात्ममया तविच्छास्यातु" । 

२. ट्नादिनो सग्विनो सरं वित्वय्येका सर्वसंस्थितौ । 
स्तादतापकरो मिश्रा त्वपि नो गुएवजितं 1 १-१२-६६ 


विप्गयुपुरा, गीता प्रेस, गोरखपुर 


राधा कौ ्युत्याति मौरं उसके विभिन्न स्वरूप [ ६३ 


भगवान्‌ के सत्‌, चित्‌ ओर भन्दांश परी संविनी, संवित्‌ बौर ह्लादिनी 
एक्ति्यां आधित दं । संधिनी शक्ति मत्ता अर्थात्‌ सत्ताकारी, संपित-विद्याश्ति ओर 
ह्वादिनी-आह्वादकरी शक्ति है । ह्लादिनी शक्तिके द्वारा भगवान स्वयं ह्वादक रूप 
दोकर आल्लादित होते शौर दूसरों को आटलादित करते हँ । संधिनी के द्वारा सत्ता 
खूप होकर भगवान्‌ सत्ता धारण करते ओर धारण कराते रै, संवित्‌ शक्तिके द्वारा 
भगवानु चान रप हकर स्वयम्‌ जानते भौर दूसरों को जनाते हँ । सत्ताके परम 
उत्कं से संवित के पाये जाने कै कारण संधिनी से संवित्‌ प्रधाना है गौर संवित्‌ के 
चरम उत्कं कै दारा ही नन्दानुमति होने के करण ह्लादिनी शक्ति सर्वशरहैः। 


स्वरूपभूता मूल शक्ति के अन्दर जव स्वप्रकाशतालक्षणवृत्ति विशेष के द्वारा 
भव भगवान्‌ के स्वप का याविभवि होता तो उसे विशु सत्व कहते ह जिसे 
्रिगुगात्मिका माया का स्पर्णाभाव होता है। विणुद्ध सत्व मे संधिनी प्रज प्रधान 
दीने पर भवार-णक्ति, संविद्‌ अंश प्रधान होने पर 'भात्म-विदया, ह्वादिनी-पारंश 
प्रान होने पर शगुद्या-वि्या' मौर एक हो' साथ तीनों शक्तियों कौ प्रधानता होने पर 
भरी आदि कर प्रादुर्भाव होता दै जो सम्पद्‌-रूपिणी ह । अनन्तवृत्तिकाया स्वरूपशक्ति 
री भगवद्मांशरवतिनी रमौ ह 1 भगवानु स्वरूप श्रता अंतरंगा महाशक्ति ही 
महालक्ष्मी दै । श्री आदि उसी महालक्ष्मी की वृत्तिर्या ह । श्रीशमित के अग्राङृत 
यीरप्रकृतमेदस्े दो खूप ह] महालक्ष्मी के संधिनी, संवित गौर ह्वादिनी तीन 
भेद दै । भगवानु की स्वरूप शनरित के अन्दर स्वप्रकाशतालक्षरा वृत्ति विशेपदहै जो, 
कि विणुद्ध सत्त्व है, जिससे भगवानु श्रीकृष्ण के वाम, परिकर, सेवकादि रूप वभव 
का विस्तार होता है। इस स्वरूपं वैभव कै अन्तर्गत ही लीला-पारपदगण ह इसी के 
साय श्रीकृष्ण का लीला-वं चित्य होता दै। इस ्वभवमें प्रथम धामतत्वदैँ। 
भगवान्‌ मौर उनका घाम एक है शौर वैकुण्ठादि धाम उनके स्वरूप के शुद्ध सत्त्वमय 
विस्तार हँ । भगवद-धाम भी भगवान्‌ के समान्‌ नित्य हँ । समस्त धामो मे उच्च 
गोलोक है जिससे गोकुल वना है। मप्रकट गोकुल मौर प्रकट गोकुलं एक हैँ । 
भ्ीकृष्ण कौ अनन्त अचिन्त्य श॒विति से प्रकट ओर अप्रकट धाम तथा लीलाका 
विस्तार होता है । श्रीढृष्ण को लीला-विचिवता के अनुसार कृष्णलोक के दारका, 
सथुरा भौर दृन्दावन तीन प्रकादारह। तीनों धामों मे भगवान्‌ की लीला भी तीन 
मरकारकौ है भौर पररिकिरादिभौ तीन प्रकारके! धाम के नुसार ही अप्रकट 
धाम म यमुनादि नदिर्या, कूंज-निकुज, कदस्ब-अणोक, गोप-गोपी, वेनु-वत्स, शुकर-सारी 
भादि दै । द्वारका-मयुरामे यादवगण ही कृष्ण कै लीला-परिकर है ओौर्‌ वृन्दावन 
सलीला में गोप-गोपीगण ही नित्य परिकर है । 


४ ] हिन्दी साहित्य मे राधा 


भगवान्‌ स्वल्पे रसमय ह| स्वरूप-शवित के अन्दर की ह्वादिनी-शविति 
दस रसमयताका कारण दहै। द्वाद स्वरूप भगवान्‌ को आह्वादित करना तया 
दूसनं को ह्वाददान करना बा्लाद शक्ति केदो कामदहं। इसका जीव कोटि मौर 
भगवान्‌ कोटि दोनों मे प्रवेण है । वादिनी भगवान्‌ कोलीला रसे दानकेदट्रार 
रसमय करती है मौर जीवन कोटि में प्रवेश करके भक्त के हृदय में चिशुद्धतम आनंद 
का विधान करती है। जीव का भगवानु कौ ओर उन्मुख होकर आनन्द प्राप्त करना 
ही भवित दहै \ द्भादिनी भगवानु में रसरूपिरी र भवत के हृदय में भक्ति-रूपिणी 
६1 चाथा स्वरूप णवित की सारभूता, ह्लादिनी णविति की भी सार टै । वह्‌ नित्य 
नमम्वल्प की प्रेम-न्वरूपिणी ह । वह्‌ त्रेमदात्री भी हं) राधा श्रीृप्ण में हलादिनी 
णक्तिके ह्मे चवम्थान करती ह । हनादिनी शवितका कण जीव के भीतर गिरकर 
उमे भक्ति से वाप्ुत करने के कारण राधा भगवान्‌ की प्रेमकल्पलता मौर भक्त की 
भी प्रैमकत्पतन कहुलाती दहै ।१ भगवान्‌ की स्वरूपं णपित लक्ष्मी या महालकमी 
भगवानु कर रैण्वरयं, कान्ण्य, माधुर्यं आदि की आधारं द ह्लादिनी शक्ति समस्त 
श्वितयोमेश्र्र है भौर उसकी विग्रह राधिका ही कृष्णकी शवितयोंमे श्रे्ठदै। 
ल्मी कौ परिग्‌ति गौपियों तथा राविकाक रूपमे हुई जिनमें राधिका ध्रंष्है। 
गोलोक इृप्णधाम में लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति रुक्मिणी का यवस्थान दारका-मथुरामें 
दै । मवत्तिम धाम ब्रनमूमि या वृन्दावनमें राधा गोपियोंके साथ वास करती द। 
न्दा 


दावन की ब्रन देविरवां भगवानु की स्वरूप-णकित-परादुर्भाव रूपा होनेके कार्ण 
शृन्दावन-नक्ष्मी' है ।२ 


> 


व्रजवयुएः टलादिनी की रहस्य लीलामें प्रत्तक दै। 
राधिका का स्वन व्रेमौत्कवं पराक" मय दहै क्योकि "परममयूर प्रेमन्रत्तिमयी' व्रज 
गोपिाम व्र नार्नाणोद्रकमयी है । उनमें लध्मीत्व ह । भगवत्‌ शवित के रूपमे 
सवनेष राविकामें णक्ति तत्व ही नहीं द । वे सत्य ओर्‌ नित्य-निग्रहुवती भी हं। 
प्रम परराकाष्ामे मितिनवह्‌ जौ 


वही मक्नांकेः निए घाराच्यनम वन्न ह । 


निल्य-क्िमार- 


प्राकृत वृन्दावन-धाम का युगलस्ूप षट 
ट्म बृन्दावने श्रीकृष्ण भौर राधा 
करिगोनी र, नित्य क्रिणोर-किणिरी की यह नित्य-परेम नीला ही एक 


{. षटष्ठकर भाच्वादे ताति नाम द्धादिनौ 1 

मेद्र शक्तिदारे मुख सास्वादे मापि ॥ 

मुग्यर्प एकर सुधर आत्वादन 

भनक्त गतो नुण्रदिति टृलादिनौ कारण ॥ चरितागरृत (मव्य-प म) 
२. श्रोगप्या सन्दम । 


राधा कौ व्युत्पत्ति ओर उसके विभिस्र स्वरूप [ ६५ 


मात्र आस्वाचा है! कहाजा सकताहै कि दोनों एक हौकर भी लोला के बहाने दो 
ह--अभेदमें ही भेद है । अचिन्त्य शक्तिके वलसेही इस अभेदमें लीला विलाप 
सेभेदहै यही अचिन्त्य भेदाभेद है 1'१. 

कृष्ण की पूरणैरसर स्वरूपता ह्लादिनी शक्ति के सहारे दर्रे के अन्दर प्रेम- 
भक्ति का संचार करती है। ह्लादिनी का जितना संचार जिसके अन्दर होता है वह 
उतना ही भक्त होताहै। स्वथं पूणं टलादिनीसरूपाहोनेके कारण रुधिकामेंप्रेम 
भक्तिकी प्रकाश-पराकाष् है भौर वे कृष्णा की सर्वश ्र भक्त ह । ह्लादिनी शक्ति 
संवित्‌-एक्ति का ही चरमोत्कपं होने के कारण इष्ण प्रेम ॒चिदुवस्तु ओर चिदानन्द- 
स्वरूप है । 


असमोध्व॑ चमत्कार के द्वारा उन्मादक होने पर अनुराग महामभावरूपमे 
परिणत होजातारैर जोकि राधिकाका स्वरूपहै। राधिका के अतिरिक्त 
ओर किसी में प्रम-निर्यासि रूप मे महाभाव की पराकाष्ठा संभवनरहोनेके कारणये 
मरम पराकाष्टारूपिणी हैँ! ब्रजकी गोपियोंको महाभाव का अधिकार है परन्तु 
राधिका प्रम-वृम्दावन की वृन्दावनेश्वरी हँ ओौर महाभाव का पराकाष्ा रूप अधिरूढ 
महाभाव' इनमें ही है। राधिका में कृष्ण-सेवा, कृष्ण-परानिष्ठा, कृष्ण में सम्भ्रम 
मुक्त परम स्वजनभाव ओर समभाव तथा कृष्ण मे ममताधिक्य आदि वृत्तियों मौर 
चेष्ठाओं कौ अवधि है । प्रेम-पकाशकी विदेष सीमाहोनेके कारण राधिकामें 
श्रीकृष्ण के सारे रसमयत्व की अनुभूति भौर आस्वादन की परम स्फुति है । 

परतत्त्व नित्य 'पराष्य-स्वरूपशव्ति-विशिष्ट है । यह्‌ परमतत््व-स्वप्राधान्य से 
स्पूति पाने पर पुरुषोत्तम भओौर पराख्य शवित के प्राधान्य के कारण स्पुति पानेसे 
धर्मादि संज्ञा पाता है। शशिभूषणदास गुप्त लिखते हँ परापित ही भगवानु के ज्ञान- 
सुख-कारूण्य-एेरवये आदि के माधुयं -धरमरूपा होकर स्फुरित होती है । वह शक्ति ही 
शब्दाधारमें नामरूपा, धरादि-भाकारमें धामरूपा होकर प्रकट होतीहै, मौर 
वही पराशवित “ह्लादिनो सार-समवेत-संविदात्मक' अर्थात्‌ ट्लादिनी का सार 
घनीभूत होकर जिस गहरे संवित्‌ को उत्पन्न (करता है वही संवेदात्मक) युवतीरल 
के रूपमे श्रीराधादि के अन्दर विग्रहवती होती है। इसलिए शक्ति ओर शक्तिमान्‌ 
रूप राघा-कृष्ण का अभेद सत्य होने पर भी अखण्ड अद्रय-स्वरूप के अन्दर "विशेष 
विजृम्मित' भेद कायं के द्वारा राधादि रूप विभाव का वंलक्षण्य विभाजित होने पर 
ही श्बृद्काराभिलाष सिद्ध होतादहै। पराशक्तिकी यह जो राधादिके रूपमे 


१. राधाका क्रम विकास-शक्षिभूषरादास गुप्त, प° २०१ 
२. अनुराग एवासमोध्वं चमरकारेणोन्मादको महाभावः। -भीकृष्ण सन्दभं 


राधा की ब्धुखत्ति भौर उसके विभिन्न स्वरूप ॥ &७ 


इम प्रकार किया है, स पर्प का परीरश्रुदधप्रेम है ओर इसके इन्द्रिय, मन तथा 
भत्माभीश्ुटप्रेमदहीर। इस पुरूपकाशरीरदही श्रौ वन्दावनधाम है। इन्दिया 
सखी परिकरः मन श्रीकृष्ण ह गौर आत्मा श्रीराधा हँ । इस प्रकार चारों मिलकर 
एक ही दित पुरुप हैँ 4 

"राधा श्रीहरि छपा रूपी गुप्त-गंगा की सदा वहने वाली धारा है। इसीलिए 
इसे गृक्ठी, गौपनीया मथवा गोपी कहते हैँ 1 इसका उत्तम स्थान जीव मात्रका हृदय 
है । यह्‌ आह्लवादिनी शक्ति हृदय-कमल पर ही प्रतिष्टित है 1 सच्चिदानन्द से उसकी 
जोडी मिली ह्‌ है कि वहां पृथकत्व सम्भव नहींहै। जैसे ^रकारमे भ! कार 
मिलाहुयाहै।! रकार प्रीहरिदटँ मौर 'अ' कार भआह्लादिनी शक्ति! जव 
मनुष्य कौ अखि की पतली भीतरः को खुलती है, तव पहली हृष्ट हृत्कमल पर्‌ प्रंकित 
एवं सहघरार के म" कार से सम्बन्धित गौर संपुटित इसी रा' पर पड़ती है । दृष्टि 
भौर षय के समन्वय को राघे कहते ह ।'२ 

श्री वृन्दावन को देह, श्रीकृष्ण को मन, इन्ियौं को सखी परिकर ओर राधा 
फो प्राणात्मा भी कटा जाता, श्री किशोरीशर्ण अलि ने 'रस-भक्ति' का विवेचनं 
करते हुए लिखा है, ्रुतियों से अगोचर, श्री ब्रह्मा, शिव, शुक ओर सनकादिक से 
जलक््य जो ^स््' कभी नन्दनन्दन भौर वृपभानुनन्दिनी नाम से ब्रज मे अवतीणें हुमा 
धा, वह्‌ परात्पररसही इस अभिनवथाराका परमोपस्यहै, जौ कि प्रकृत्या 
क्रीडाप्रिय होनेके कार्ण क्रीडार्थं अपनी प्राणात्माको राधा, मनं को श्रीकृष्ण, 
देह्‌को श्री वृन्दावन शीर इच्छियोको सवी वत्ताकर्‌ नित्य किशौर वपुसेही 
श्री वृन्दावतमें ही अनादि काल से नित्य क्रीड़ा क्रिया करता है ।'3 


० ० ~~~ 


१. भरौरधा रहूस्य--भाचायं हितरूपलालजौ गोस्वामी, 
-- श्रीकृप्सांक-गीता प्रे, गोरखपुर, ¶० ४८३ 

२. क्नोराघे-महात्मा श्री वालक्रामजी विनायक-राधांक, पृ० ३३ 

३. श्रीहितराघावत्लभीय~-- साहित्य रस्नावली को भूमिका-फिशोरीक्ञरण भलि 


न्ता 


तृतीय~अध्थाय 
संस्कृत साहित्य मे राधा का स्वरूप 
# वंदिक साहित्ये राधा 
# पुराणा साहित्य में राधा 


+ त्तर ज्ञाखर्मे राधा 
# संस्कृत साहिरेय मे राधा 


पुतीय-अध्या्चं 


[| ( ~क ५. 
ख र्करल्तर स्तर्¶्ह्ठल्य्य म्द 
नरष च्छ र्च्छ-रू- ल्त 


वैदिक साहित्य मे सधा-- 


तुते मे पक्त हुए एदं की व्याच्या विदानो ने यनेक प्रकारे कौ ह। 
क एेसे शब्दों का प्रयोग भी वेदोमें इवादहै, व्याख्याकारौ ने चिनक्रा 
अथं अथवा भाव राधासे लगाया दै । यजुकेद के ३१ वै अध्यायके वासवे मन्त 
निखा है - 


श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरत्रे 1 
पाश्वं नक्षत्राणि सूपमरिनिनौ व्यात्तपर्‌ | 
--श्ुवलयभुबेद ३१.९२ 


महीधरने श्री काभ किया है सम्पत्ति भीर लक्ष्मी का अर्थं क्यार 
मौन्दय, वह वस्तु जिसके द्वारा कोई वस्त मनुर्यो के दवारा लक्षित की जाती ह 
(लक्षयते ट्य्यते जनैः सा लक्ष्मीः । सौन्दयंमित्यर्थः) वक्ष्य होने के कारण पत्नी करटा 
या । जिम प्रकार कोई जाया पति के वश में रहती है, उदी प्रकार सम्पत्ति भौर 
सौन्दयं पुरुप के वश मे रहते ई । हरिव्यास्न देव ने वेदात कामवेनु कौ टीका (सिदत 
सत्नावनीमे श्रीका तात्पयं राधासे लियादहै। अधु, विष्णुकौ दो पलिया 
ध-एक दह राधा भौर दूमरी हँ लक्ष्मी । द्वस प्रकार इरि्यासदेव के अनुसार व्याधाः 
षा समेत म वद्िक मन्त्र मे मिलताहै। श्री सुिभिरीजी को लक्ष्मी का भवता 
सोरश्री राधाजीकौ श्रौजोका अवततार वताया गयादहै। व्रजभ्रुमिमें दसीलिर्ए 
धनौ राघ्राजो को प्रायः ्रीजौके नामस पृकारा जतादहै। भगवानु ष्य के मार्य 
तो माक्षात्‌ राधाजी कोनाम निवा जाता है । राधाजीकौ णिति शरी के विना 
क्रिमि भी जवनार भववा द्ेवना का नाम पूरा नहीं समभाजाता अतएव हम सभी 
केनायश्री णव्दका प्रयोग कन्त! दम वेद में भगवान्‌ कै चार भणं वताये गये 


र जिनमें मेवं [प री में मकल ब्रह्माण्ड व्याक (4 1 र्यके भगवान्‌ का प्रति 
पृरपाट्मक स्वरस कटूते द्रु । 


संसृत साहित्य मे राया का स्वरूप [ १०१ 


सामवेद रहस्य में आया है :- 

"स॒ एवायं पुरुषः स्वरमणार्थं स्वस्वरूपं प्रकटितवान्‌ तदृरूपं रस-संवलितं 
आनन्द रसोभ्यं पुराविदो वदन्ति सर्वे आनन्द-रसा यस्माल््कटिता भान्ति । 

अर्थात इस पुरुष ते अपते रमण के लिए अपने स्वरूप को प्रकट किया, उस 
रस परंवलित स्थ को पुराविद (ज्ञानी) लोग आनन्द रस कहते । सब आनन्द 
ओर रस दसी से प्रकट होते हँ । यह्‌ पुरुष आनन्द रूपमे रमण करनेके कारण 
लोक ओर वेदम श्री राधा कहकर गाया जाता है। 

भवेद आङ्वलायनि शाखा परिशिष्ट श्रतिः मे भया है - 

राधया माधवो देवो माधवेनेव राधिका! विश्राजन्ते जनेषुवा । 

राधाके हेतुं से माधवव माधवसे ही राधिका विदेप शोभाथमान 
होते हैँ । 

सामवेद मे सामरहस्य लक्ष्मीनारायण संवादम लिखा दहै कि :- 

अनादोऽयं पुरुष एक एवास्ति तदेवं रूपं द्विधा विधाय सर्वान्‌ रसान्‌ समाहरति 
स्वयमेव नायिकारूपं विधाय समाराधनततूपरोऽभूत््‌ तस्मात्‌ तां राधां रसिकानन्दां 
वेदविदोवदन्ति, तस्मादानन्दमयोऽयं लोकः । इति । 


(यह सवका भादि कारण पुरुष एकदहीदहै। इस प्रकार उस हशूपकोदो 
भकार वाला करके सवरसोंको समाहार करताहै अर्थाव्‌ प्रकाशित करता दै। 
स्वयं ही श्यृद्धार प्रदशिनी नायिका रमणीका रूप करके उस नायिका के समाराधन 
भें अर्थात मानादि लीला क समय सेवन में तत्पर परायणा हुआ । वेदों के जानने वाले 
उस कारण से उस नायिका राधाकोप्रेमामृत रसके स्वादक्तेने मे कुशल, रसिकों 
फे आनन्द देने वाली कहते दै! उस कारण से यह लोक-गोलोक अनन्द 
मयदहै)) 

वेद मे "राधस्‌" शब्द का प्रचर्‌ प्रयोग हुजा है । यह शब्द नाना विभक्तियों 
भे प्रयुक्त हा है -- 

सञ्चोदय चित्रमर्वाम्‌ राध इन्द्र वरेण्यम्‌ असदत्‌ ते विभु प्रच । (१।६।५) 
यस्य ब्रह्मवधं नं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इद्धः । (२।१२।१४) 
सखाय अनिषौदत सविता स्तोम्यो नु नः दाता राधांसि चर्मा! (१।२२८) 
यह्‌ शब्द अपने तृतीयान्त "राधसा" रूप मे अनेकत्र प्रयुक्त है । (१।४८] १४; 
३।१०।२०; ४।५५।१०; १०।२३।१ आदि) । चतुर्यंन्त “राधसे" भी बहुशः उपलम्ध 
होता है-१1१७1७; २।४1।६; ५२०२; ५।३५।४; १०।१७।१३ आदि । पष्ठमन्त 


१०२ हिन्दी साहित्य में राधा 


“गाधस्‌' का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है--१।१५।१५, ४।२०।७, ९।४४।५, १०।१४०।५ 
आदि। 'राधमाम्‌' पष्ठी वहुवचन का प्रयोग एक स्थान पर हु है (८ ६०।२) तथा 
सप्तम्यन्त "राधभि' का भी एक वार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है (५।३२।३१) । 

निषण्टु मे (राषः शब्द धन नाम में पठित है (२।१०) । यह शब्द 
राध साध ससिद्धौ' से असन. प्रत्यय जोडने से निष्पन्न होता है, इसलिए स्कंद 
स्वामी ने इम पद का अर्थं इस प्रकार किया दै - वह्‌ वस्तु, जो धमं आदि पुरुपार्या 
को सिद्ध कर्ता हे--(सध्नुबन्ति साध्नुवंति धर्मादीन्‌ पुरुपार्थानिति स्कंद स्वामी) 
मकारान्त होन के अतिरिवत यह आकीरन्त भीदहै। इस प्रकार राधा शन्दका 
प्रयोगदो मन्वौंमे हभ दै :-- 

१. स्त्रोत्र राघाना पते गिर्वाह वौर यस्यते विमृतिरस्तु सूनृता । 


यह मन्त ग्वेद (१।३०।५) मे, सामवेद में तथा अथर्ववेद (२०।४५।२) तीनो 
चदोम नमान रूपम उपलब्ध होता है) 


२. इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते पिवा स्वस्य गिर्वं णः । 


यह मन्त्र ऋम्वेद के एक स्थल (३।५१।१०) पर तथा सामवेद कै दो स्थलों 
(१६५,०३७) धर प्रयुबन हुजा दै 1 यद्‌ दोनों मन्तो मे राधानां पते" इसी सूप मे 
प्रयुक्त दूजा है जीर दोनों स्थानों पर यह्‌ इन्द्रके विकशेपणकेषरूपमेंआयादै। 

पं० व्रलदेव उपाध्याय राधा शब्दके सभ्वन्य में लिखते है-मेरी र्ट मे "राधः 
तथा "गधा" दोनो की उत्पत्ति "राध्‌ वृद्धी" धातु से है, जिसमें भा' उपसगं जोडने पर 
"जारा्रयति' धानुपदर वनता है । फलतः इन दोनों श्यो का समान अथं है माराधना, 
अनना, जना । 'गाधा' इन प्रकार वेदिक राधः या राधा कान्यवितकर्णदहै। राधा 
पविघ्र तया पृणणनम आरायना की प्रतीक दै । "आराधना" की उदात्तता उसे प्रम पूण 
हनम | जिग आराधना या अ्चनामें विणृद्ध प्रेम नहीं भलकता, जो उदात्त प्रेम 
त मानी मम्पन्न कौ जाती, बया वह कभी मच्नी 'आराधना' कलानि की 
लधिकार्णी दोनी? कमीनरी। एम प्रकार राधा णव्दके साथ प्रेम कै प्राचुयं 
का, भक्ति क्तौ विषृलनाका, भाव कौ महनीयता का सम्बन्ध कालान्तर मं जुटता 


गया लोर धीर-भीतर राया विणानप्रेमकी प्रतिमाकेः रूपमे माहित्य ओीरषघमंरमं 
प्रलिद्ठिन ङो गट 14 

उपम्मनेन मन्त्रम दनद (राधानां पते' नाममे सम्वोधितत विये गये ट। 
यमल बुदपयदल्ी "गराः पापति कानाननर मे जवद्न््रका प्राधान्य विष्णा तः 


?. भारतीय कादृमपर्म श्रौराघा--पं० चलदेव उपाध्याय, पृ० २९१ 


संच्छत साहित्य मे चधा का स्वक्प्‌ [ १०३ 


ऊपर हवा दौर छृष्ण का विष्णु के साय सामन्जस्य हूजा तव कृष्ण का राधापति 
होना स्वाभाविक द । 


बृहद्‌ ब्रह्य संहिता-- वृर ब्रह्य सहिता मे रावा गौर कृष्ण मेँ कोई अन्तर 
नटी माना दै-- 
यः कृष्णाः सापि रघा या रावा कृष्य एव सः ॥ 
वर्था जो दृप्णरह सोई राघार्हैः जो राधा सोई ङ्ृप्णरह अर्थात्‌ एक दै 
चितने भगवान्‌ केल्परहुउतने ही रूप वाली लीला देवी ह जौ लोकों मेँ अनेकनाम 
से प्रतिद्धंह। श्रीवृन्दावन यह्‌ रावानामसे ही प्रसिद्ध वेदोक्त लीला 
नामही श्री राधिकाजी का व्रजमें द्यामा नाम से प्रसिद्धदै।* बृहद व्रह्म संहिता 
मे धावा है-- 
सानन्दचिस्मयरसप्रत्तिमाविताभि 
स्तानियं एव निजरूपतया कलाभिः । 
गोलोक एव निवसत्यखिकलात्मभतो 
गोविन्दमादिपुश्पं तमहं भजामि ॥४।२७॥ 
श्रीकृष्णा जीवनयन गौर दृषमानु नन्दिनी ही रावा हैँ । ब्द ब्रह्म संहिता 
के दितीय पाद के पन्दमाघ्याय मेँ भगवानु नारायण अनी प्रेयसी महालक्ष्मीजी से 
वृन्दावन रहस्य वर्णन करते हुए कहते द, “हे लक्ष्मीजी मादन रति रूपा परम विशुद्ध 
्रेमाशक्ति प्रदान करके रसिकानन्द प्रपन्नो की रक्षा करने वाली छृष्णमयी परादेवता 
लीला शक्ति केलिं विशारदारह। इन्दींके कलाके कोटानुकोटि बंशसे दुर्गा 
सरस्वती, धची प्रभृति त्रिगुणात्मिका भनितर्यारहु। जसे लक्ष्मी तृम्दीहो उसी 
प्रकार लीखादेवी ही गोपिका ह! अंसे कोटानुकोटि ब्रह्माण्ड नायक हम नारायण ही 
ङृप्ण हँ उसी प्रकार चेतना चेतनमय सम्पूणं त्निपाद, एक पादं विभूति के कारण 
सीलादेवी हमारे ही याश्चय से रहने बाली हमारी परावित ह ।” हे देवी लक्ष्मीजी 
जते हम व्यापक हँ उसी प्रकार हमारी प्राणवल्लभा लीलादेवी भी व्यापिकादहै पर 
व्यूद्‌ विभव अन्तर्यामी यर्चा प्रभृति ज॑सा हमारा स्वस्प है उसी प्रकार लीलदेवी कौ 
भी समना चाहिए चेतना चेतनमय सव जगत हम गौर हमारी शक्ति से व्याह 


१. याचन्ति मम रूपाणि लीला तावरस्वरूपिखी । 
नानामिवानेरन्यत्र राधा वृन्दावने वने ॥ 
२. वैकुण्ठे तु रमा प्रोक्ता मयोध्यायां तु जानकी 1 
खविमणी द्वारवत्यां तु राघा वृन्दावने वने ॥। 


१०४ |] हिन्दी साहित्य म रावा 


वही टमा जकन राधिका गो 


ह वीर्‌ जन णव्द का नथं ललिततादि सखीग्ण॒ 
& "१9 नऊीवगोन्वामीन्‌ शर्य ४ र 


द्लोक के निरदिष्ट वचन करा 


त 
ॐ थ 
| 
~¬ 
| 
ॐ 
[न्व 
| 
~¬ 


रायया माघवो देवरो मावचेर्न व राधिका 1 
सनत्कुमार-स टिता--ननत्कुमार संहिता मे कृप्र॒ सौर राधिका की अभिन्ना 
न्यापिते की गई टै-- 
राघाङ्रप्टोति संज्ञाच्य राधिका र्पमद्धलमर्‌ । 
गापर्कप्ण उन मंन च वुक्त यधिकाजी का द्म मद्धल दं अथवा राध्रिकाजी 
न्प मद्वत द! नके अनृमार कृषा को रायिका कहा जा सकता द भध्रवा 
गधिक्राकरोट्ेप्णक्टाजामक्रतादै। 
सानरहस्य उपनिपदू--मामग्दरन्य उपनिपद्‌ में थाया दै ~ 


स एवायं पुलपः स्ववमव समाराधनतत्रोःभूतु । तस्मात स्वयमव सर्मा 
नाधनमकरोत । ठतो लोके वेदे श्रीराथा मीयने 1....अनादिरयं पुटप एक एवास्ति 11 
तदेव स्रं द्विधा विवाय नमाराघ्रनतल्यरोऽभून्‌ । तस्मात्‌ तां राधां र्िकानच्दा 
वेदविदौ वदसिति । 


+ 


धटी पृनपन्वये ही अपने आप्रकौ भाराधना करने के विष्‌ त्यर्‌ टभा। 
यारावना क ख्च्छा दनि कै कानना उम पृन्पने अपने वापी यपने-जपरकी 
ागधना क्री । दमतिण लोक एव वदमं श्री गाधा प्रसिद्ध हृद । वह्‌ सनादि 
१. गोपनादृस्यते गोपी श्रील्तीला राधिकामिधा। 
देवोक्रष्णपयी ज्या राधिका परदेचता ॥\५०॥1 
मयंलषमी-ल्यत्पा च श्रीदरप्णानन्ददाधिनी 
धनः सा ससादिनी श्रक्तिननिकेलिविश्यारदा ॥५१।। 
तत्त्साकोटि-कोय्यतलां दुर्गाया च्तिगररा्मिक 
यथ्‌ रर्पोर-वमेदाःमोस्तयादीदीच सोपिक्ा 11४२।। 
महं नारायसाः षष्ो ब्रह्माण्डाघुतनायकः 1 
भर्वम्य प्लरमां नीना मा मय्येव प्ताशध्वा ॥५३।1 
यया व्यापको देवि ! नयेयं मम वल्नमा। 
यद्यावया स्वरपीन्टु नया तीता तवा तथा 1) 
जिदचित्तद्र्सय मवंमावान्यां पूर्तिं जगत्‌ 1 
सथाद रायिद्धा, गोपोननस्यरयाः गण्यः ॥ 


संसछत साहित्य में राधा का स्वल्प [ १६४५ 


पृर्प तो एक ही ६ै। किन्तु अनादिकालसे ही वह अपने करो दौ रूपौ मँ वताकर 
अपनी बाराधना के. लिए तत्पर हवा है, इसीलिए वेदन श्रीरावा कौ रसिकानन्द 
ल्पा (रसराज की आनन्द मति) वतलाते ह । । 
कृप्योपनिपद्‌- श्री कृष्णोपनिपद्‌ मेँ माया दै-- 
वामाङ्घः सहिता देवी राधा वुन्दावनेश्वरो । 
सुन्दरौ नागरी गौरी $ष्णहदभृद्धमजरी ॥ 
कठवत्ती उपनिषद्‌--कठवत्ली उपनिषद्‌ मे भाया है-- 
''यदापपएयः पदथन्ति स्वमवर्ण कर्तारमीशं पुरपः ब्रह्मयोनिम्‌ 1" 
स्वम जर्थात्‌ सुवणं के वणं (रद्ध) वाला । अतः राधिकाजी का कनक गौरं 
तेजोमय शरोर दै । । । 
श्री राधिकोपनिषदू- री राविकाजी की महिमा तथा उनके स्वरूप को 
वताने वाला ऋगवेद का एक राधिकोपनिपद्‌ है । राधिकोपनिपद्‌ ग मे दै । इसर्भे 
राथा कृष्ण की परमान्तरद्भूता ह्वादिनी शन्ति वताई गयी है । राधा की ब्ुत्ति 
राव्‌ धातुसे है) इस रायिकोपनिपद्‌ का भापान्तर इस प्रकार ६ै--““ऊरघ्वरेता वालं 
्रहवारी सनकादि ऋषियों नै भगवान्‌ ब्रह्माजी कौ उपासना करके उनसे पुखा-- 
हे देव ! प्रम देवता कौन है ? उनकी लक्यां कौन-कौन ह ? उत गक्तियों मे 
सवस. शर्ट, सृष्टि कौ हेतुभूता कौन शक्ति है? सनकादि के प्रन कौ सुनकर 
- शी ब्रह्माजी वोत्ते--ृत्नो ! मनो; यह गुद्यो म भी गद्यतर-अत्यन्त गुप्त रहस्य है, 
जिस विसी के सामने प्रकट करे योग्य नहीं है। जिनके हदय में रस हौ, ज 
 @ भयोर्ध्वेमन्यिन पयः सनकाया भगवन्तं हिरण्यग्मुपासित्वोचुः 1 
देव कः परमोदेव; का वां तच्छक्तयः, ताचरु च का वरीयसी ,भवतीति सृष्टि हिषुभूता 
च केलि । सहोवाच शे पुत्रकाः श्रयतेदं हुवान गहयादगुह्यतरमप्रकाश्यं यस्म 
कस्म न देयम्‌ । स्निग्धाय ब्रह्मवादिने गुशभक्ताय देयमन्ययादातुमंहदघं भवतीति । 
कृष्णो ह व॑ हरिः परभोदेवः पडवि्धश्व्ये परिपूर्णो भेगवानू गोपौगोपतेष्यो 
व्दाऽराधितो दृन्दवनाधिनाथः स एक एवेश्वरः तस्य ह्‌ वै हे ततुर्नारायणोऽखिल 
्ट्याण्डाधिपतिरेकोक्ञः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः एव हि तस्य॒ शक्तयस्त्वनेकधा । 
याह्वादिनी. सम्धिनी नानेच्छाक्रिय याः शक्तयः तास्वाटला्दिनी वरीयसी 
परमाम्तरद्धमरूता राधा । एष्टोन्‌ माराव्यते इति राधा । कृत्णं समाराघयति 
सदेति राधिका गान्धर्वेति व्यपदिश्यत , इति अस्या एव कायबयहरूषा गौप्यो 
महिष्यः भीर्चेति । ये यां राधा यश्च कर्णो रसान्वि्देहैनैकः ्रीडना्ं दिषाऽभूत । 
एवा व हरेः सर्वरचरी . सर्वविधा , सनातनी क्रप्रम्राराधिदेवीचेति त्रिभक्तं वेदाः 
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नादा द, पन्नम्‌ उनरक जरननगनं दा जाना । उने राविक्रा का न जानक 
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स्ठुजन्ति, यस्वा गाति ब्रद्धनाना वदन्ति] महिमान्च्याः स्वायुमतिनापिकालन 
क्नु न चत्सदरै । संवे यस्य ध्रलोदति, तस्य करतत्तविकलितं परमं घामेति। 


एतान्वनाव यः कृष्टानारावविन॒मिच्छति, न मृदृत्तमोनृदृतमन्चेति। मय हैतानि 
नामानि गयन्ति श्रतयः । रावा रानेश्वरौ रम्या कृष्ामन्त्राचिदेवता । सर्वाद्या 


नवबन्दा च दन्दावनविदहारिसी ॥ वृन्दाराघ्चा रमालेप गोपौमण्डलपूरिता। 


युन्दाराः 
मत्या मन्यपरा नेत्यनामा श्नाट्ष्टावत्तमा ॥ वृपनानुनता गोपी 


पृतना नरान्वरौ । गान्छर्गा राधिका रम्या रक्निटी परमेव्वरी 1 परात्परतरं 


नानना । मुरचक्िछदा नित्य मवव्याधिविनाश्रिनौ ।॥ इत्येतानि 


नानाति च द्य दन्यन्ये जव च्या टिरेष्य गर्म मनवा 
दष्नान तम पटक सातः नुन्ध म चि! द्न्याहू ट्रेप्य गना नर्नवा। नति । 
म्म {¢ न्धना न श्रायमन्वदाच्यान इ 


गशस्याननादिनिनन दत्यादिय्पेा परिरतरा म््युतोकाव 


(१ 
पन पते मददिनन्येत रारन) दत्यनरावतार सारसा ल्स्तु श्वर 
तरनु ध्णते मां । १4 = ज-नादत्यननाठतार्‌ सारसा जान शचि 1 ~र 


अ = 
श्ल ! दच्ान्नन माया सन्य रेनन्तमोययोवटिरया नमस्कारमामत 
“न्तन क्ता म्वा सन्य रेस्तममयावटिर द्र न गट्छारसानूता 


सय नाद दन्धन न्ना च्च्यिदल्तिय्नि --- पनिद 
रावम रज्या नोववन्यदन्ता क््यिरज्ित्ति नाताङक्तिदित्ति दमादरुपनियद- 


न ६] 
क 1 


सस्टरत साहित्ये राधा का स्वरूप [ १०७ 


१. सथा, २. रामेख्वरी, 2. रम्या, ४, ङृर्णमंब्राधिदेवता, ५, सर्वाद्या, 
६. सर्ववन््ा, ७. वृन्दावनविहारिएी, =. ब्रन्दाराध्या, ६. रमा, १०. यदोष 
गोपीमण्डल पलिता, ११. सत्या, १२. सत्यपरा, १३ मत्यमामा, १४. कृष्णा वल्लमा,. 
१५. वृपमानूमूत्ता, १६. गोपी, ७. मूल प्रकृति, १८. ईदवरी, १६. गान्धर्व, 
२०. राधिका, २१. यारम्या, २२. रकिमिी, २३. परमेदवरी, २५. परात्परतरा, ˆ 
२५. पूर्णा, २६ पूर्णचन्द्रनिभानना, २७. मुक्तिप्रदा, २८. भवव्याधिविनाशिनी । 

टन यद्हत नामोका जो पाठकरते हः वरे जीवन्मृक्त टौ जातेर्है-एेसा 
भगवान्‌ श्री ब्रह्माजी ने कहा दै। । 

यह्‌. तौ वआह्वादिनी शक्ति का वर्णन हृवा। इनकी संघिनी शक्ति 
(श्रीवृन्दावन) वाम, भूपण, ण्या तश्रा मासन वादि एवं मिव्र-सेवक यादि के रूप में 
परिगत होती दै बौर टर मल्यंलोक मेँ अवतार लेने के समय वही माता-पिता वे 
ख्पमे प्रकट होतीद्रै। यदी यनेक धवतांकी कारणभूताहै। नान शक्तिरहं 
केन णक्ति दै । इच्छा-णविति के बन्तर्भृत माया द । यह सत््व~रज-तमोमयी है 
यौर बहिरद्धादै, यही जगन्‌ की कारणभूता है। यही घव्रिद्याणूपसे जीवे 
बन्धन मंहेतुदै। क्रिया शक्ति ही लीला णक्ति । 

जो इस उपनिषद्‌ को पदति वे बत्रत भी व्रतीहोनातेरह। वैवायुसे 
पवित्र एवं वायु को पिव करने वाते तथा मव गौर पधरित्र एवं वको पवित्र करने 
वलेटोजाते ष्टु) वे श्रीरावाछरष्णके प्रियरटोते ष्ट भीर जर्हा तकं उनकी षटि 
पद्ती द, वरहा तक सवको पवित्र कर देते ह । ॐ तत्त्‌ । शिषः 

पृ० वनदेव ` उपाध्याय इन उयनियर्दो को अर्वाचीन माननेके पक्षम 
“नके समय का निर्णय यथार्थ ल्पे नहीं कियाजा सकता। इनका घाविर्भाव- 
काल १८ वीं प्रतीके भनन्तरदटी प्रतीत होतार यदिये इस काल चै पूरवेवर्ती 
टत, तो गौडीय गोस्वामियों के रन्यो मं इनका संकेत तथा उद्धरण यवद्यही कहीं ' 
न कहीं उपलव्य होता । देसे सूस्प्ट वचनो का उद्धरण न देना थाद्चयं की वात 
-द। फलतः इनकी वरवाथीनता निर्ताति स्प्टहै 1" 


मीति, सोऽरती ब्रती भवति, सर्वतीेधु स्नातो भवति, प्नोऽग्निधरूतो भवति, स 
वायुपूतो भवतति, स स्ंपुतो भवति, राधया प्रियः भवति स यावध्क्षुः पाततः 


^ तत्सत्‌ इति श्री श्री महावेदे ब्रह्मभागे परम रहस्ये 
श्रो राधिकोपनिपत सम्पुणम्‌ । 


१" .मारत्तीय वाड मय म शोरावा--पं० वतदेव उपाच्पराय, ११ २१ 


१०८ | हिन्द साहित्य मे राधा 


राधा तापिनौ उपनिषद्‌ -अयवंवेदमें भी एकं राधातापिनी उपुनिपत्‌ की 
केत्पना की गई है जित्तकौ प्रामाणिकता के सम्बन्ध में निद्वयात्मक स्प से कुं नहीं 
कटा जा सकता 1 इसमे राधिका करी प्रशस्त स्तुतिटैजो सर्वश्रेष्ट वतसाई गईदै 
श्रढृप्स॒ का उउक्छृषट प्रेम तवा सातिशयं आदर रावाके निमित्त है। यह्‌ राधा- 
तापिनौ उपनिषत्‌ इस प्रकरार्‌ 


111 छक घार 


एक दार ब्रहावादी ऋषियों के चित्ते यह्‌ तकं उत्यनन हुआ कि अव्य 
उपासन कोद्धोड़श्रौराधिकाको ही उपास्नाक्योकौ जात्तीहै। उसी क्षणणएके 
तेल को पुञ्ज प्रकट हुमा । वह्‌ तेज श्र.तियों का समुदाय ही या ॥१॥ ध्रूति्योने 
कटा-- 
सम्भुं उपास्य देवताबों मे देवत्व शक्ति श्री याधिकराजी से भाविरमूत होती 
टै अतएव समस्त अविभूत मौर अधिदेवो की जननी श्री राघाजीको हुम सव तमन 
करतीर्हु 1२1 
श्री राधिकाजी की कृपा के लवलेणमात्र से देवता आनन्दित हो-होकर दैमते 
शोर नृत्य करते हैँ भौर उनकी भृकुटी के नेक दही वक्र होने पर थरथर कंपते रहते 
है। भतः दमे किसी प्रकारके दूषण न दवा लेवें, इसी कै लिये व्याहृतिौं मे 
स्तवन करनी हई हम भ्रौ राधाजौ को नमनं करती हैँ 1131 
इन्द्रनील मगिियों के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण का इयाम विग्रह भी जिसकी 
काति ते गौर प्रतोत होता दहै। काकादि जैने क्र.रकर्माप्राणी भी जिसकी दृष्टि 
उम विद्व मता श्री राविकाजी को हम सव नमन करती है । 
निनका हम घ्रूतियों मौर सरंद्य योग वेदांत भी पार नहीं पा सकते एवं 


पुराणा भा {जिसका वणन नरह कर्‌ सकते, उस व्रह्म स्वर्पिणी श्री राचिकाजीको हम 
ग्राम करनी ॥५ 


्रहयवादिनो वन्ति, कस्माद्राविकामुपास्तते यादित्योऽम्पद्रवत्‌ ॥१॥ श्तयः 
ऊचुः 1 स्र्वारि राधिकापा दैवतानि सर्वारि भृतानि राधिकायास्तां नमामः ॥२॥ 
दवत्तायतनानि पम्पन्ते राधाया टमन्ति नूर्यन्ति च सर्वाश राधादवतानि । सरव 
ाचस्पयति व्वाहूतिमिहु त्वाऽ्य राधिक्तायं नमामः ।1३।॥ भाता यस्याः एष्टा 
ददप गोरो जायते देवस्यनद्रनोलग्रभस्य । नद्धाः काकाः फोफिलार्वापि गौरास्ता 
राप विन्वपात्री नमामः ॥1८॥ यत्या जगम्यतां श्तयः सरदययोा चेदतानि 
प्रट्मनावं यदन्ति। नयां पुरारानि विदन्ति सम्यकतां राधिकां देवधात्री नमामः 
11५11 ननदन विरवसंनोहनस्य पौदृप्टत्य प्रारातोऽधिफामपि । युन्दधारष्ये 


सरत साहित्य मँ राधा का स्वर्प १०९ 


जगन्नियन्ता विर्व विमोहून श्री नन्दनन्दन कौ प्राणश्रिया हमारी परमोषास्या 
गरणागतो को अमय देने वाली श्री राधिकाको हम सव प्रणाम करती ह ॥६॥ 
प्रम परायण विद्वम्मर श्रीनन्दनन्दन रासकेलि मे जिनकी चरण रजको 
भी मस्तक पर वर तेत ह शौर जिनके प्रम मँ वपनी मुरली-लवुंट थाद्वि विभूतयो 
कोभीभुतादेते ह, एवं स्वयं विके हृएु से प्रतीत हेति ईह उन श्री राधिकाजी कौ 
हम नमने करती हु ॥७॥ ` 
वृन्दावन मे जिसकौ यदभृत लीला देखकर चन्द्रमा धीर्‌ देवाद्धनायं निमग्न 
दोकर जपने शरीरँ की सुधि-रुधि भूत जाती हः भीर्‌ प्रेमोन्मत्त चर भी भचर 
को भति स्तव्य वन वैट्ते ह उन श्रौ राधिकाजी को हम प्रणाम करती ह ॥८॥ 
भगवान्‌ श्रीमा चन्र जिनकी भद्द्पी णय्या के धागे सच्चिदानन्द स्वरूय 
ययने गोलोके का भी स्मरणा नहीं करते, सदमी गौर पार्वती यादि गभी एक्तरया 
जिसके वंग ह उस णक्ति सिन्धु श्री राधिकाजी का टूम सव व्रगाम करती ।।६॥ 
सचिर्या स्वर्‌, ग्राम वीर्‌ मूर्व्छना्यो के द्वारा जिसके गुणो का गान करती 
योर इनमे प्रिया हौ जिसने यपनी एक शक्ति मे वृन्दावनं ब्राह्मी राति ररी 
अर्थात रास विला की घानन्द सुधाकर यविच्छिन्न स्पत परान कराया, उ 
श्रीराविकाजी को हम प्रणाम करती ।१०॥ 
कभी द्विमुज ष्रप्ण स्य धारण करक वृन्दर स्वरो पर मृदल धंगल रम्रकर्‌ 
` भजाताहे वौर्‌ श्री नन्दनन्दन वृन्द क्प थादि कै पृ से जिका शप्र 
क्ेरहैठनश्री राधिकाजी को टम नमस्कार करती £ ।॥॥१६॥ 
„ शरीराघावौरद््ण॒ दीनौ एक दही रस के समृ ्ु, मैवल भक्तौ कौ धानन्य 
ती दा ष्प्‌ नेर वस्तुतश्तुयेदोस्पभी दष्रभीर 
स्ववर्वी च निर्यं तां राधि वरथार्री चनानः ॥ ६॥ यस्यः रेग्" पादयोविश्यभर्ता 
चरत मूध्नि रसि वरम गर्तः फर न र्मरे्ल्ठीनः प्र तवत्त, ता नमामः 
॥५॥ यस्याः कौरां चन्द्रमा दरवपट्यो दृष्या नग्ना सात्मनो न श्रन्ति । प्रखाद्य, 
व्याकर, जंगमार् भावायिर राधिका तां नमामः ता वध्या यदः भिचु्ु 
ए देवो गोलोकारयं नैव स्मार घामपरदं सदा कमला वीतपृ्रौ ता राधिका 
शक्तिथा्रीं नमामः ॥६॥। स्वरः धरामेदच चिनिमुच्छनानिरगतिं धैर्य सविः 
भेमबदा । ब्राह्म निवा यान्तनेदकटदया ब्रन्दारष्ये राधि ता भमामः॥१०॥ 
चिदत्र एएदेहा वीरस यावथामास्वके । यद्या भूरा परम्यषातार 
मां कृत्वा्नृनयटकदेवः ॥११॥ वेयं रघा यकव ष्णो सामतः 
॥ द्िघराधनूनु 1 दयया छात्रया शोभमानः श्नु ष्टम भाति हथु 


११० |] हिन्दी साहित्य में राधा 


[अ 
चभ्नि 


चभ्िमृत ङो क्णो छारा पीकर भक्तजन विन पदकी प्राप्ति करतेते है, र्यात्‌ 


वद्नं विच्ाकी गुदे परम्परा वताते ह] यह्‌ तत्व जान आदित्य से वजि 
का उनन उनके जिप्य कचं इन्द्रादि को प्राप्त हुखा ॥ १३1 


नाण साहित्य मे राघ्ा- 


1 


ह्य पृरारा-नंनटरेत में प्रिया" राथिकाक्रौ भी कटा जाता द । उपनिषदा 
शौन पृननोमें उनका प्रमास मिलनाद्ै। उमीके आधार्‌ पर ब्रजमापार्मेमी 
को श्वानः कहा जाता । ब्रह्मपुराण के इव्यासी अच्याय के सोलह 


न 
ध्वा नप क्र 


सह्‌ रयेण मघुरमतीव वनिता प्रियम्‌ ॥ 
जगी कमलपादोऽपौ नाम तत्र कृतव्रतः ।1१६॥ 
परपुनारा--नावाटृप्णं नवमे पठे, मवमे भरे कौर सर्वल्यर्हु। भगवान्‌ 


देवौ छृष्ट्मयो प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
सवं लल्मौ स्वन्पाप्ता कृष्णा ह्वादस्वसपिणी ॥ 
ततः मा प्रोच्यते विप्र न्नादिनीति मनीपिभिः 

तरेकनाकोटिकोय्य ठा इंगधिाच्िगुरात्मिकोः ॥ 
सानु सान्नान्महातततमोः छृष्णो नारायणः प्रभुः । 
न॑तयौवि्ते नेदः स्वल्पोऽपि मुनिसत्तम ॥ 
व्य दर्णा नद्रः एष्यः शक्र इयं श्ची । 
नराविव्रोयं हेरि धूमोर्सासी यमो हरिः ॥ 
टना कि मूनिश्रष्ट विना तान्या न किचन । 
चिदचिल्नस्षटं सवं रायाद्रप्यमयं जगत्‌ ॥ 

(प्पुरारा पाताल खण्ड ५०।५३ से ५७) 


गवा ज्य प्रकृति तया कष्ण कौ वह्वमादहि। दर्जा आदि तिमृणापयी 
वनन जाक कन्ये यको धारन करती ॐ जीन उनकी चय्मा का 
न 7 मपदनात्र र कनन 8 


न्नं सान॒ 2 -- 


वर्षति चायगिव्यापवत्ति पजमानम्यर्यािन्पत्यन्च 11१३॥ 
ति वययेयद 


ध्व श्री राचिष्ातापिनौ उपनिषद्‌ ॥। 


संचछृत साहिप्य स राधा का स्वरूप { १११ 


ततपिया माद्या प्रकृतिद्वाचया राधिका एुष्णावतल्लन 
ततलाकोटिकोष्यश्षा दुह्य = स्लिगुखािमक्लः ॥ 
तस्था मडि प्रजः स्पर्शात्‌ कोटिचिध्पुः प्रनायते ।१९८॥ 
~--पाताललण्ड अघ्यादप्‌ ६६ 
सधा का आविर्माच वृपभान्‌ कै य्ह होता दै परन्तु वह्‌ न वोलती न गुनती 
भीर न चतती-फिरती दै। नारद को यहेजान होता कि भगवान्‌ कृष्ण राधा 
सहितं भूत पर पारे ह। उसके दर्णनकी कामनामे नारद ब्रन मे मतिर, 
नारद दरे" एते वृषभा के यह पटुचते है जरह वे मपे पूर को दिखति ह ! 
उपक नकषणो को देखकर नारद कते ह, धृपमातु ! बुनो, तुम्हारा यह्‌ पुत्र 
नन्दनन्दन का, वलम का प्रिय सखा हया !' देवपि जव चलने को उदयत हृए तौ 
वृपपरानुने कहा--^भगवन्‌ ! मेरौ एक पुत्रीः घुन्दर तो वह इतनी है, मानँ 
मौन्द्यं कौ खाति कोई देवपत्नी दस रूप भे उतर भाई हौ । पर्‌ भग्चयं यह्‌ है कि 
चह ममो भवि सदा निमीतित रती है । इसतिषएु है भगवत्तम ! शरौ चरणों म भेरी 
यह्‌ प्रायना है कि एक बार अपनी सूप्रसन्न हए. उस वालिका पर भी डालकर उसे 
परृतिस्थ करदं ।' नारद पपभानु के पीये २ वन्तःषुर भँ जाफ़र देखते ह-स्वणेनिमिते 
सजीव दन्दरतम प्रतिमा-सी एक वालिका भूमि परलोट रहीहै) नारदजी उसे 
भगजगनी क! ख्प जान, वृषभानु को वाहर भेजकर स्तवन करने लगे । देवपि की 
वाणी रकष रहीदै परन्तु वे स्तवन करते ही जा रहै ई- 
। तत्त्वं ॒विययुद्ध््वाघु श्रक्तिविदयातिफा परा.। 
परमानन्दसन्दोहं दती वैष्रवं ` परम्‌ । 
कलयाऽऽऽचर्यविभषे द्रह्यरद्रादिदुरगमे । 
योगोद्द्रणां ६यानपयं न त्वं सयृकषसि केहिचित्‌ । 
धच्छा्त्तिरानश्रत्तिः क्रियाशक्ति्तवेषतुः । 
त्वक्षमाजमित्येवं मनीषा मे. प्रवर्तेते ॥ 
भानन्दरूपिी क्षक्तिरत्वमीश्वरि न संजयः । 
` स्वया च क्रीडते कृष्णो नुनं वृन्दावने चने ॥ 
कमरिस स्पेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी । 
वार्प्यवयसा स्पृष्ट कोरृक्ते रूपवदुमुतम्‌ ॥} 
“पद्मपुराण पाण खंड 
सच्िदानन्द ब्रह के सच्‌-ंष से स्थिति सन्धिनी 
भरम परिणति-बिणुदध व्व वुम्दीं हो; विशुद्ध सत्वमयौ तुममेदही 


देवि ! तुमह रीं ब्रह्य १ 
भो म्ह ब्रह्म हो; 


१९२ ] हिन्दी साहित्य ने राधा 


चिदंगनक्ी वित शक्ति, संवित की चरम परिणति विधात्मिका पराशक्तत्ान 
गक्तिका भी निवात दै; तुम्हीं आनन्दांग कौ ह्लादिनी शक्ति, ह्वादिनीको भी चर्म 
परिणति महाभाव स्पिरी हो; अल्चर्यवैभवमयि ! तुम्हारी एककलाकार्भा 


ज्ञान श्च -रदर तक कँ लिए कठिन है, फिर योगीन्द्रो के व्यान-पयमें तोतुममादी 


कते सक्ती हौ? मेरी वृतो यकद रहीहै कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, 
क्रिया शक्तये तभी तुम ईष्वरीके अंश मात्र हँ 1..शरीङृप्ण कौ आनन्दं च्पिरीं 
गक्ति तुम्ही लो, तुम्दीं उनकौ प्रारेच्वरी हो-इतमे कोई संशय नदी; तुम्हारे 


निद्वय श्रङृप्ट चन्द्र वन्दाचन म क्रीडा करते ड ओह देवि ! जव तम 
साव निचय श्रीट्ृप्ठ चन्द्र वृन्दावन मे क्रीड़ा करते है! ओह देवि ! जवं तुम्हारा 
| ् २ 


= कितना विलक्षणां ~) गा + 
कौनार्‌ ल्पही एेत्ना विद्व मोहन है, तव वह्‌ तरणल्प कितना विलक्षणं हागा 1 


नारद ने फिर श्वीकूष्या की स्तति ङी जिसे चनक्र कन्याल राधा नै चौदह 
नारद न एर्‌ श्चङष्स्‌ का स्तुति की जिसे सुनकर कन्याल्पं रावा च चष्ट 
= „^ ~ -~-५, ^ = = [> 2 सन्य नपणः 7. 
दपं की क्रिगोरीरूप से नारद को दलन दिए उसी समय अन्य द्व्य नूपण-वसनं च 
सल्जित अगणित सिया भौ वहां प्रकट हो जाती हैँ । श्रीराघ्रा को धेर लेतीट्‌) 
उन रूप एदं नौन्दयं को देउकर्‌ नारद के नेत {नमेय जन्य एवं अद्ध निर्वे्ट हो जाते 
ॐ ---- >, अन्तिम अवत्यामे या पचे हो 
त्‌. म्ना व नचर्मुत्त ञान्तमः अवस्थाम्‌ जं टचे ठा 1 
रवाखरणाम्द-कणिका का स्पदचं कराकर एक सदी देव न॒दैतन्य कसती 
सवान स्साम्द्रु-कषणकरा के दा कराकर एक सखादं पिका उतन्यं करः 
2 ~+ = नियं !' अनन्तं सौमाग्यसे श्रीराधाके दर्दान तम्हे हए ह 
दे अर कहती ट--मुनिवयं !* अनन्त सौभाग्य से श्रीराघा कै दन तृम्हं हृए हं 1 


~+ 
~ गवत = 


गवतो जने नी इनक वर्गान द््तनह। देो ये अव तम्हारे सामनेते फिर 
211 द ना इनके दगान दु्तन्नद्‌ं 1 द्डाः य उवं नुम्हार्‌ सामन्त 


॥1 
।। 


ले जायमीं प्रदभ्षिरा छ = ~~ = जामो गिरिराज- परिसर 
वगा ठा जननाः त्रदजलसय कर्क नमस्कार करला} ज भारराज-पास्तर 
न क्र ४०५. 


~ पर एक अनोक्लता घल री ----~- सौरभ न दन्यातम 
'” 3 ०९५९ क तट पर्‌ एकं अनक्रलत कते रह है, उसके तौर स वृन्दावन 
प 
रवानिन ने रहा > र्हा उनके नर त्म सदक्नो 1 रानि कत समय देख 
2 2 स्ह ठ व्हा उसक नात ट्म सदक्रा शद्ध राच्निंकं स्म्य ५ 
पञन....] 
श्रोरवा का कह कौगोर ल्प अंतहितलो गया) दासक स्पते रत्न पालने 
प्ता का ठह कार ङ्प अंर्ताह्त द्य गवा-। बालके त्पस्ल स्स्व + 


न 


चौटनरवं अध्यायं न £ ततलीला 1 क्या 
= == क चषटुतरत अव्यवाय भ इन्तो जव्यात्म पल्ल का राकताला काकं 


है यहां उन्हने नषाके गीयं गौर क्पके दर्योन किये) 

पकवृराप्य के चण्ड अध्याय ७३ सतीर्‌ र्मे ब्रह्यकै स्वल्प कां वहुत चन्दर 
न्प व्ूनिवयोके मामं कौ व्याव्या क्ते हृषु क्रिया गया है । अव्याव ७३ 
व्वज्जाक् इेनप्व्ने पर्‌ कि उपनिपदो मे जिस सत्य पन्ब्रह्म का प्रतिपादन क्रिया 


ड कहीं प्रञनि कीं पर्प भ सरन 
2 "व तदान कटा पहात, कदा पुन्य जीर कीं कहकर सतक्र 
: "कवा न्‌, साप द॑ह वास्तविक 


=ननन््न 


= दट-क् दतु 


संस्कृत 'साहित्यमें राधा का स्वर्प ` [ ११३ 


पद्मपुराण मे. राधाकुण्ड के महात्म्य.का वर्णन है।१ उसमे राधाष्टमीका 
भी वर्णन मिलताहै। राधाष्टमी के व्रत के सम्बन्ध में लिलाहै कि राधाष्टमी त्रत में 
रत वे वैष्णव जानने योग्य है ।२ 

धमंवृद्धि ओौर अधमं के हास के निमित्त जव श्रीकृष्ण का,आविभवि ब्रज में 
हुभा उसी समय उनकौ विभूतियां भी पृथ्वी पर पधारीं । उनमें प्रधान श्रीराधा 
थीं । भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को आपका प्रादुर्भाव. हुमा ।‡ उस दिन व्रत करना, 
श्री राधिकाजी का पूजन करना, गान वाच नृत्य आदि अभिनय करना चाहिए । 
हजार एकादशी व्रतो से भी सौगुना फल -राधाष्टमीके त्रतका रहै.। सुमेरू समान 
सुवणं के दान से भी अधिकं राधाष्टमीकेव्रतकाः फलदै।* श्री वृषभानु गोप यज्ञ 
केलिए भूमिमें हल जोत रहै थे उस समय आप (सीताजी की भांति) धरतीसे 
प्रकट हई थीं।४ पद्रपुराणमें भयाहै कि यद्यपि श्री ब्रज सुन्दरीगण सबही 
प्रेम मूति एवं प्रेम विभाजित हः तथापि श्री स्वामिनीजी उनः सब मे सर्वोत्तमा है 
भर्थात्‌ रूप, गुण, सौभाग्य एवं प्रम मे सवेभेष्ठा हैँ! ७० वे भघ्याय्‌ः में राधा.मूल 
प्रकृति वतलाई गई है' मौर उस प्रकृति की ,अंशः रूपिणी नाना गोपियों का.उल्लेख है, 
जो उसके स्वणं सिंहासन के आस-पास रहती हैँ । इसी खण्ड के ७७ वे अघ्यायमें 
"राधा "विद्या तथा अविद्या-करूपिणी, परा, त्रयी, शक्ति सपा, .माया रूपा, . चिन्मयी, 
देवत्रय की उत्पादिका तथा. वृन्दावनेदवरी वतलाई गई है .। जिसका .आालिगन कर 
वृन्दावनेर्वर सवेदा आनन्दमग्न रहते दै-- 


१. यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कण्डं तथा प्रियम्‌ ।। --पद्मपुरारा का महात्म्य 
२. राधाष्टमो व्रतरता विज्ञेयास्ते च वेष्एवाः राधाष्टमौ त्रत माहात्म्य 1 
--पदयपुराण ब्रह्मलंड अध्याय १, श्लोक ३१ 
३. भाद्र मासि सिताष्टम्यां जाता श्रीराधिका यतः। 
अष्टमी सा्य संप्राक्षा तां कुर्वा (र्या) म प्रयत्नतः ।२१ 
- तृतीय ब्रह्मखण्डम्‌, अध्याय ७ 
४, एकादश्याः सहस्र ण यत्फलं लभते नरः 1 
राधा जन्माष्टमी पुण्यं तस्माच्छतगुरणायिकभ्‌ ॥८॥ 
मेस्तुल्थसुवर्खानि दत्वा यत्फलमाप्यते । ` 
सङृद्राधाष्टमौं हृत्वा तस्माच्छतगुखाधिकम्‌ 1&।॥ ` बही, ध्याय ` 
५. भाद्रं मासि सिते पक्ष अष्टमीसं्ञके तिथौ । 
वृष भानोयंज्ञमूमौ जाता सा, राधिका. दिवा ॥३६॥ 


८ ५ , 4.4. । - तृतीय ्ह्यलण्डपू सक्षम भव्याय 


१९४ 1 हिन्दी साहित्य में राधा 


तासां मब्ये तु या देवी तप्त्ामीकरप्रमा ॥१३॥ 
द्योतमाना दिशः सर्वाः कुंती विचुदुज्ज्वलाः । 
प्रानं या भगवती यया स्वमिदं ततम्‌ 1१४ 
सृष्टिस्थित्यन्तरूपा या विद्याऽविद्या च्रयौ परा । 
स्वरूपा शक्तिर्या च मायार्पा च चिन्मयी 11१५।। 
ब्रह्मविष्णु शिवादीनां देहकारणकारणाम्‌ 1 
चराचरं जगत्‌ स्वं यन्मायापरिरभ्भितम्‌ ।\१६।। 
चृन्दावनेदवरी नाम्ना रावा धात्राऽनुकारणत्‌ 1 
तामालिङग्य वसन्तं तं मुदा वृन्दावनेश्वरम्‌ 11 १७॥ 
--पद्यपुराण, पातालखण्ड, अ० ७७ 


इस पुराण की पुणं मान्यता दैक राधाकेसमानन कोर्दखरी है ओौरन छ्ष्ण 
के समान कोई पुर्प है-"न राधिक्रा समा नारी न कृप्णसदहणः पुमानु" (१ लोक ५१) 
अर्यात्‌ रावाछृप्ण कौ युगलमूति आदं नायिका-नायक की है । 


पदपूरण पातालखण्ड वृन्दावन माहात्म्यमे आयाहै कि कृष्ठप्यारी 
राधिकाजी गोपन से वर्त्‌ प्रेम को दिपाने के कारणा गोपौ कटी जाती है । 


पद्मपूरास अध्याय ८१ पाताल खण्डमे जायाहै कि इस प्रकार ब्रन्दावनमें 
प्यारी राधिका के सहित कल्पवृक्ष की जड़ पर रन सिहासन के ऊपर गच्छी प्रकार 
वेठे दएुङ्प्ण को स्मरणा करे 1४ इसके अनन्तर नारद के लिवे मन्तका अर्थं इस 
प्रकार्‌ कहा दै । “शृप्ण॒ प्यारी राधिकाजी गोपन से अर्थात प्रेम के च्पिाने के कारण 
गोपी कटी जाती हँ अथवा गोपवंणमे अवतार लेनेसे गोपी कृष्ण मयी, कृष्ण 
स्वल्पिरौ देवौ कदी गई, राधिका पर देवतार्ह। ह विप्र नारद! वे राधिका 
नव नक्िनियो कौ स्वच्य हँ कृष्ण के आनन्द ख्यवाली होने के कारण मनीपियों ने 
उन्द्‌ ह्लादिनी काद उन गायिक्राजी की कलायो के करोड-करोड ग्रंशौँ वाली 
व्रिगुरात्मक दुर्गा इत्वादि ह । वे राधा साल्लात्‌ महालक्ष्मी दै, कृष्ण नारायण स्वामी 
1 दे मृुनियोमें तरे! इन राघाकृष्ण में योड़ामी भेद नहीं है ययि दोनों 


१. इत्यं कत्पतरोमूले रत्ने्िहासनोर्पार । 
बृदारप्ये स्मरेत्‌ कृप्सं संस्वितंप्रियया सह्‌ 11४३11 
--पद्यपुराणए पाताल खण्ड जध्याय ठव 


संस्कृत साटित्य मे राधा का स्वर्प [ ११५ 


एकर ह 1१ वृन्दावन महात्म्य सम्बन्वी बध्याय ८२ में छृष्॒ ने कहा-“दह महेश्वर, 
लो मुभकोदहीप्रप्नहै भौरमेरी प्यारी को नटीं! अर्थात्‌ मे भजता नीर मेरी 
प्यारी राविका को नहीं भजता, वह्‌ किसी समय भी इस प्रकार हमको नहीं पाता 
दमने तुमसे कहा 1 तुम भी इन मेरी प्यारी राविकराकं आश्रय होकर मेरा युगल 
राघक्रप्छ म॑ जपते हुए सदा मेरे स्यान वृन्दावन में टिको, विराजमान रो 1" 
तभी ते गोपीदवर नामक महादेव वृन्दावन में स्थित हुए ।२ पद्मपुराणमें राधाकी 
माताजी का पीहुर इस प्रकार वणित है--“मलन्दनस्य नृपतेः कान्यकुब्जस्य सत्तमा 1 
कीतिनाम्नी सुता साध्वी सा पत्ती वृपभानोहंमहीपालस्य सदगुणा ।॥ तस्यां 
सूयंयुतातीरे रावलग्रामउत्तमे । दछायाख्पेणा सञ्जाताष्टम्यां सोमे दिनान्तरे 11” 
विष्ण्पुराणए--विष्णुपुराण परे रावा का नाम नहीं मिलता बौर श्री रावाजी 
की प्रराय लीलायों का स्पष्ट उल्लेख है । विष्णुपुराण पन्वेम अंश तेरह अध्याय 
कैः रलोकं २३ से ४१ तक गोपियोँ की प्रणय लीला के वर्रान मे एक विदेष प्रेम-पान्न 
सखी का उत्ते है । यह वणंन श्रीमद्भागवत से मिलता है। इस उत्तेख को 
हौ भाचार्यो ने शी रावाजी का सकितिक उल्लेख वताया है) इसने श्री रावाजीके 


१. यथ तुभ्यं प्रवक्ष्यानि मन्त्राय शृ नारद ।५१॥ 
गोषनादुच्यते गोपी राधिका कृष्णवल्लभा । 
देवीकृष्एमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता ॥५२॥ 
सर्वलक्ष्मीस्वलूपा सा कृष्णा ह्वादस्वल्पिणी 1 
ततः सा प्रोच्यते विग्र वादिनीति भनीपिमिः ॥५३॥ 
तत्कल्ाकोटिकोव्यश्षा दुरगणद्यास्तिगृणास्मिकाः । 
सा तु साक्षात्‌ महालक्ष्मीः कृष्एो नारायाः प्रभुः ।॥*५४॥ 
नेतयोध्ठियते मेदः स्वल्पोऽपि मुनिसत्तम ॥५५॥ 
--पद्यपुराण पाताल खण्ड, बन्दावन माहात्म्य, मध्याय ८१ 
२. यो मामेव प्रपन्नए्च मत्‌प्रिधां न महेश्वर । 
न कदापि स चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम्‌ ॥८४।। 
त्वमप्येनां समाभ्नित्य राधिकां मम वल्लभाम्‌ । 
जपन्‌ मे युगलं मन्न सदा तिष्ठ ममालये ॥८८॥ 
--पव्यपुराण पात्ताल खण्ड, वृन्दावन माहारम्य, भण र्‌ 
३. कापि तेन समायत्ता कृतदुण्या मदालसा । 
पदानि तस्याप्च॑तानि घनास्यल्पतननि च 1२३ 
--विष्णपुराण, पन्चम शरश्च, मध्याय १३ 


११६ 1 हिन्दी साहित्य मँ राघा 


भावे की सत्यन्त उच्चता व गोपनीयता प्रकट होती है गौर यहु भी प्रकटौ जाता 
किश्री राधा-माव गोपी-भाव कीटही मीमादै। श्री त्रजेन्दनन्दन की बनन्त श्ाक्तयां 
म स्वाभाविक तीन शक्ति प्रधान मानी गई! शाखो म उनको चिच्छक्ति, 
मायाणक्ति एवं जीवणक्ति कटागया है। इत गक्तियोंका विप्टुबुराणमे भी 
उत्नेख है । विष्णुपुराण के भनुमार विष्णु-लक्ति परा है, क्षेत्र्न नामके शक्ति भपरा 
है शौर वम नाम की तीनरी णक्ति थविच्या कहलाती है 1* उसमे “चिच्छक्तिः को 
एक एवं अखण्ड तत्व होने पर भी चिल्पा कहादै। संदेशमें श्न्धिनी, चिदेशमं 
स्लम्वितु' एवं जानन्दांन में “ल्वादिनी' कहा है । 


क्षिवपुराण--तरिवयुराण-म्द्र संहिता २, पवेती खण्ड २, श्रध्यायदौ में मेना 
कौ उलत्तिका वर्णेन दै, वनी मं राधा का वर्णन भी आया है। 
ब्रह्माजी नार्दजो को मेना कौ उलत्ति वतते हुए कहते हैँ कि मेरे दक्ष नामक पत्र 
की मृष्टिको प्रकट करने वाली माठ कन्या हूर्द । कदयपादि कै माय उसने कन्यारगो 
का विवाह्‌ किया । उनमें स्ववा नामवलनी कन्या पितर्य कौ दी । उसके घमं की मृति 
तीन कन्या द्द 1 मेनानाम वाली ज्येष्ठ कन्या, मध्या धन्या, कलावती सवते छी 
शरी, यहे मव पितरों की मानमी कन्या । एक समय ये तीनों वहिन द्वैत दीप 
मं भगवान्‌ विष्णुका दर्यं करने गई । व्हावा समाज हुवा । सनकादि सिद्ध 
बरहमपृत्र वां धाय । सनकादि मनि को देखकर मव सावधान होकर उत्थित हृए 
परन्न्‌. वे दोनों वहनं वर्ह ही स्पत रदी, खड़ी नहीं हर्द । सनत्केमार योगीदवर ने 
दण्ड न्त्पश्रापद्ियाक्रि तुम नर भावसे मोहितिहो दस हतु स्वर्ग सेद्रुर हौ मन्या 
कीसी टगौ। जव लीनं कन्यायों ने मनत्कुमारजी के चरणों म प्रणाम कियागौर 
भनुग्रह्‌कौप्रा्नाकी तो उन्होनि कहा व्ष्णुकार्णणसूपरजो हिमालय पर्वतदै 
जोटिमका आाघारद्रै व्‌ ज्येष्ठा उपङी कामिनी द्ोगी दसी की कन्या पार्वती 
होगी । भौर यह दूनरी कन्या घ्या महायोगिनी जनक कौ खी होम । जिसके यरा 
मटातक््मी सीता उ्यनन होगी । कलावत्ती वैश्य वृपभान कौ त्रिया होगी, द्वापर के 
धन्त में उमत्ने राध्रा प्रगट टौगी। कलावती वरृपमान को प्राप्त हो कौतुक से रावाके 
नाव जीवन्मुक्त हो गोलोक को जायगी ममे सन्देह नहीं । कलावती की मुता रावा 


१. विष्युद्ाक्तिः परा प्रोक्ता सेत्रन्नाघ्या तयापरा । 
सविद्या कर्मसंजान्या तृतीया दाक्तिरिप्यते ६१ 


विष्णुपुराण, षष्ट श्र॑ज्ञ, सात्तवां भव्याय 


= ~~ 2--- 


साल्व गोलोक कौ निवात क्सने वालौ यूपं स्नेहने निवद्रट्टं कृष्न की पली 


~ ~ ध = 
श्वामद्ाग्वत- त्रान दूदेत महावृराखम स्सषटक्पस् राताक्रा उल्् 


^ ष = 
टी ~ ---८- ८------ ~= ©> ~< व्रद्राच्‌ रावा ~ कऋत्यया करिनम ~ न्यन्नो 
कदा नहा ।मनताम परन्तु फर्‌ ना वद्वाच्‌ यवाकी कत्यना क्रितनदही स्थतो पर 
~---->- ~ > पामरा मन्नं 4. पराग = जिममं >~ > ध्व ~~ चरिव -। 
कर्न | श्रानरद्धयदत्र चन्त पराण म जनम क व्रह्-क च्ास्व क्रा इतना 
८ | ~> न टाना > गाधाकाो प्राचीनता =+ >~ 
दरद चित्रमा द्‌ सवाक स्नष्टन््यन्च कमनन हाना रतरा का प्रा्रानत्रा द 
------ ~ = तपदं क्न्ना (-। दिद्रानों 2 का मत ~~ ~~ युकदव्रनी ------ ~ 
न्न्च्छ म नन्द्‌ उलह करत्रादट्‌ | यनक ठद्रना क्रय मत॒ ह क्र श्रा युक्रदत्रनान 
~ गतप्नीय = = प्रतर प्रक्मयित (= क्रमना चिति नटीं 2 ----~~ ~~~ ~= 
सूतराके ग्नाप्‌ रुटरूल्यक्म प्रकट प्रक्रमाश्चत कन्ना उचत नहा मनमश्नदन दत्‌ 
श्रागावा ----- ~~~ ₹----- = प्रतीने न >~ मी ~ --- ~~ ( मृमन्त --- ८ प्रीमवयागदवत --------- ~ 
शनाका तट्वं प्रकट प्रतान च दत्र द्ृष्‌ ना निगु भ्रव सं नमल शत्रामद्ाजतत म 
~~~ ~८~-> 2 १२ श्रीमव्यानवन ---------> ~ --~-- स्यानो > पर रुद्रा = ~> > अतिरिक्त - 
रीन्तानष्ल ~ त्रनद्धायतवत म ठनके स्याना पर्‌ रक्राकें नति क अातु््क्त 
~ ~~ ~~ = [च्म ~ ~ -~ ~~ सन्य र्यो »-- प्रयतत त्रया (~प सर्य 
न्रा जव्ड सता क चिद्‌ प्रबुक्त न ट्करर्‌ यन्य ववाम प्रयुक्त हया दट्‌ जिनका घय 


(= तमान का प्रयाम व्रिद्रानों ~ न यः 
राध्रा च तरवान क्रा प्रयाय कद्ार्नो र त्रिया दै] 


~ 
वदा मता टै:- 


7. 
< 


१. तास्नां मव्य स्वधानाम्नौ पित्र्यो दत्तवान्‌ सुतामु 1 
तिन्नोनवन्युतास्तत्यास्सुभना वन्ममूर्तयः ॥५।। 
मेनानाम्नौ सुत्ता च्या नव्या चन्या कृत्यवती । 
अन्त्या एतस्युताल्तर्वाः पितरराम्मानसोन्धूवाः 11७11 
नरचियः सम्मव्न्तु तिन्नो-पि ्तानमोहिताः1 
स्यकर्मसः प्रनाव्रेस. तमव्वं पलमीहयम्‌ ॥२२।। 
दरुपमानस्य श्यस्य कनिष्ठा च कलावती । 
भविष्यति प्रिया रावा तत्या हापर्नन्तत्तः ॥ ३०1 
फतावत्ता व्रृपमानस्य करौतुकाच्तन्यया सह्‌ 1 
जीवर्मृच्छ च गोल्लोकरं यमिव्यत्ति न संदाय: ।२३॥ 
क्रत्रावती गता रावा चान्नाद्र गोलोक्वासिनौ । 
गृत्रस्येटनिन्रद्धा चवा कृच्पत्नौ मदिष्यति 11४० 

-वरिवपुचल, दद्र संहिता २, पर्वतो चष्ड ३, भव्याय २ 


५.६) 


* टृषव्य-्रौमद्धागयत में श्री रावातत्व-ध्रौ रावानाम-प० भकृस्यवल्तम शर्मा 
उपाव्याय--सवा वियवांक-जनवरी १६३८१ प्र ५३ 


१९८ हिस्दी साहित्य मेँ राधा 


जन्माद्यस्य यतोऽ्वयादितरतश्चा्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्य हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सुरयः ॥ 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्न च्रिसर्गे्मृषा 
घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥\१॥ 


पर्‌ शब्द से परा भौर पर दोनो का ही बोध होतादहै। पराश्री राधा मौर 
पर श्रृप्ण ही है) इस प्रकार इसका अथं यह्‌भी हौ सकतादैकि.हम 
श्री राघाकृप्ण युगल का ध्यान करते हैँ । 
श्रीमद्भागवत के दितीय स्कध के चतुर्थं मव्यायमें श्री णुकदेवजी ने कथा 
प्रारम्भ करने से पूरव श्रीराधा का नामोतल्लेख पूवंक मद्धलाचरण किया दै-- 
नमो नमस्तेऽस्त्वृपभाय सात्वतां 
विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिश्येन राधसा 
स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥। १४।। 


“मात्वत-भक्तो के पालक, कयोगियों के लिए दुय प्रभुको हम नमस्कार 
करते हँ! वे भगवान्‌ कंसे ह? स्वथामनि-अपने घाम वृन्दावन मे; राधसा श्रीराधा 
के माय, क्रीडा करने वलिदै। भौर वे राधा कसी ह? जिन्हने समानता भौर 
आाधिक्यको निरस्तकर दियादहै अर्थात्‌ जिनसे वदढृकर तो क्या, समानता करने 
वाला भी कोई नहीं है 1" 


श्रीमद्भागवत के दमं स्कंध के तीसवे मव्याय में. लीला करते-करते गौपिां 
वृन्दावन के वृक्ष ओर लता आदिसे श्रीक्प्ण का पता पुद्धने लगती जीर एक 
स्थान पर्‌ श्रीकृप्ण के जौर्‌ उनके साय ही किसी व्रजयुवती के चरणचिन देख कहने 
लगती दै, ““जैमे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गयी हो, वैसे ही नन्दनन्दन 
दयाममुन्दर के माथ उनके कवे पर हाथ रखकर चलने वाली किस व्रडमागिनी के 


१. यहां रावया न कहकर राधसा पर्याथवाचक इाव्द का प्रयोग कियाहै। भथ 
मे किसी प्रकार फो भिन्नता नहीं है । राधस्‌ शव्द शक्ति तथा देर्वर्यं का वाचक 
मीरहै1 राध्‌ घातु से 'सवंघावुभ्योऽसन्‌" इस डौखादिक मूत्र से मस्‌ प्रत्यय 
करने पर "राघस्‌" शब्द सिद्ध होताहै भीर डइसौके तृतोयाके एक वननम्‌ 
रावस्ता ता वन जता है अर्यात्‌ राघा शब्दके तृतीया के एक वचन का राधया 
यर रायस्‌ शब्दके तृतीया कै एक वचन का रूप राघत्ता बनता है अथं दोनों 
फाएकटहीदहै। 


संस्कत साहित्य मे राधा का स्वरूप । { ११९ 


चरण चिन्‌ ह| अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ. यह्‌ ाराधिका' 
होगी । इसीलिये इस पर्‌ प्रसन्न हौकर हमारे प्राण प्यारे श्यामसून्दर ने हमें छोड 
दिया गौर इसे एकान्त मे ने गये है 


अनयाऽऽराधितो सूनः भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यलो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥२८॥* ,, 


१ (भ) 


(व) 


इस श्लोक कौ टोका मं गौडीय चष्णव गोस्वाभ्िोंने स्पष्ट ही (राधा 
का गुट सकत घोज निकाला है । (भनया राधितः' का पदच्छेद दी 
प्रकारसे किया गया 'है--अनया-राधितः तथा अनया~+-माराधितः। 
दोनों मं समान अर्थक हौ अभिव्यक्ति होती है। श्री सनातन गोस्वामी 
ने भनौ बरहृत्तोषिणो' व्याष्या मे लिला टहै--“राधयति भाराधयतीति 
श्रीरेति नाभकरणञ्च' भरी जीवगोस्वामोने भी यही बात मपनी 
"वैष्णव तोपिणी' व्याख्या मं दुहुराई है । विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा 
घनपतिसुरिने भी यहां राधा का नामकरण गुप्त भावसे स्वीकार 
क्ियाहै) । 


श्री विश्वनाथ चक्रवर्तो ने अपनी "साराय द्तिनी' व्याख्या में कहाहैकि 
पैर के चिह्नं को देखकर गोपियों ने समभ लिया फि ये चिह्न निःसंदेह 
पृषभावु-नन्दिनी ही के है, परन्तु नाना प्रकारकी गोपियोंके संघटूमें 
उसका बाहर प्रकाठान उन्हं अनुचित जान पडा । इसलिए उस विश्चिष्ट 
गोपौ का नाम-निरक्ति दवारा उसके सौभाग्य को सट्‌षं अभिध्यक्त किया 
"पदचिटनेरेव तां वृषभानुनन्दिनौं परिचित्य अन्तराश्वस्ता वहुविधगोपी- 
जन संघट्टे तत्र ्वहिरपरिचर्यामिवामिनयन्त्यः तस्याः सुहृद तन्नामनिरक्ति- 
द्वारा तस्याः सौभाग्यं सहषमहः । 
भो विश्वनाथ चक्रवर्तो ने अपनी साराथेदशनी रीका मं क्वि है- 
““राधयतीति रिति नएम व्यक्तिर्वं मूवेति 
मुनि प्रयत्नेन तदीय नामाप्यधात्‌ परं । 
किन्तु तदास्य च्द्रास्स्वथं निसेतिस्म कृपात 
तस्याः सौभाग्यं भेर्या इव वादना्थम्‌ 11" 
अर्यात्‌ राधा नाम प्रगट हय गया । श्री्चुकदेव मुनिने नाम च्पिने 
फा प्रयत्न क्रिया किन्तु फिर भी प्रकाशित हो गया 1 


१९८ हिस्दी साहित्य मे राघा 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाथेष्वभिन्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्य हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सुरयः \ 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र॒ चननिसर्गोऽमरषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ।१॥ 


पर शब्दसे परा भौरपरदोनोंकादहीवोधहौताहै। पराश्री राधा ओौर 
पर श्रीकृष्ण ही है इस प्रकार इसका अथं यह्‌भी हौ सकताहैकिहम 
श्री राधाकृष्ण युगल का ध्यान करते है । 

श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंधके चतुर्थं अघ्यायमें श्री शुकेदेवजीने कथा 
प्रारम्भ करने से पूवं श्रीराधा का नामोत्लेख पूवंक मद्धलाचरण किया है-- 


नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां 
विदररकाष्टाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 
स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ।।१४। 
(सात्वत-भक्तों के पालक, कूयोगियों के लिए दुय प्रभु को हम नमस्कार 
करते हे । वे भगवान्‌ कंसे है ? स्वधामनि-अपने धाम वृन्दावन मे; राधसा श्रीराधा 
के साथ, क्रोडा करने वलेहं। ओर वे राधा कसी ह? जिन्होने समानता भौर 


भाधिक्य को निरस्त कर दिया है अर्थात्‌ जिनसे वढ़ृकर तो क्या, समानता करने 
वाला भी कोई नहीं है 19 


श्रीमद्भागवत के दसवें स्कघ के तीसवे अध्याय मे लीला करते-करते गोपियां 
वृन्दावनके वृक्ष ओौर लता आदिसे श्रीकृष्ण का पता पुने लगती हँ भौर एक 
स्थान पर श्रौष्ेप्ण के अर उनके साय ही किसी ब्रजयुवती के चरणचि्न देख कटने 
लगती ह, "जसे टथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गयी हो, वसे ही नन्दनन्दन 
द्यामसृुन्दर के साथ उनके क्धे पर हाय रखकर चलने वाली किस व्रडभागिनी के 


१, यहां राया न कहुकर राधसा पर्यायवाचक शब्द का प्रयोग कियाह 1 अर्यं 
मे किसो प्रकार कौ भिन्नता नहीं है । राधस्‌ शव्द शक्ति तथा रेश्वरयं का वाचक 
मी है 1 राध्‌ घातु से 'सवंधातुभ्योऽसन्‌" इस उौखादिक सूत्र से मस्‌ प्रत्यय 
फरने पर “राघस्‌' शब्द सिद्ध होता है भौर इसी के तृतोया के एक वच्नन मे 
राचस्ता एेसा वन जाता है अर्थात्‌ राधा छब्द के तृतोया के एक वचन का राघया 


भौर रावत्‌ शब्दके तृतीया के एक वचन का रूप राघत्ता वनता है अथं दोनों 
फाएकटहोरहै। 


संस्कत साहित्य मे राधा का स्वरूप [ ११६ 


चरणा चिन्ह ह । वद्य ही सर्व॑शक्तिमान भगवान्‌ श्रौकृप्ण कौ. यह्‌ "आ राधिका 
टेगी ! दइसीलिये इस परं प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे दयामसुन्दर ने ह्मे छोड 
दिया है गौर इसे एकान्त मेँ ले गये ईै-- 


अनयाऽऽराधिततो नून भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहय गोविन्दः प्रोतो यामनयद्‌ रहः ॥२८।१ , 


१ (म) 


(व) 


इर श्लोक की टीका मे गौडीय चंष्एाव गोस्वानिर्यो ने स्पष्टही ^्रावा' 
का गूढ सकेत खोज निकाला है 1 "अनया राधितः' का पदच्छेद दी 
प्रकार से किया गया 'है--अनया-राधितः तथा मनया -[-माराधितः। 
दोनों मँ समान मर्थंकी ही भभिव्यक्ति होती है। शरी सनातन गोस्वामी 
ने अपनी "वृहृत्तोषिखी' व्याख्या में लिखा है--“राधयति भआराधयतीति 
श्रौरधेति नामकरणञ्च' श्रौ जीवगोस्वामी ने भौ यही वात मपनी 
धवैष्णव तोपिणी' व्यास्या में दुहुराई है । विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा 
घनपति सुरिन भी यहां (दाधाः का नामकरणा गुक्च भावस्ते स्वीकार 
क्रिया) | 


श्रौ विश्वनाथ चक्रवर्तौ ने अपनी 'सारायंदक्तिनी' व्याख्या में कहा है कि 
पर के चिह्नौं को देखकर गोपियों ने समभ लिया किये चिहन निःसंदेह 
वृषभानु-नन्दिनी ही कै है, परन्तु नाना प्रकारकी गोपियोंके संघटुमें 
उसका वाहर प्रकाज्ञन उम्हे मदुचित जान पड़ा । इसीलिए उस विशिष्ट 
गोपौ का नाम-निरक्ति हारा उसके सौभाग्य को सहुषं मभिध्यक्त किया 
"पदचिटनेरेव तां वृषभानुनन्दिनीं परिचित्य अन्तराश्वस्ता बहुविधगोपी- 
जन संघट्टे तत्र वहहिरिपरिचर्याभिवाभिनयन्त्यः तस्याः सुहूद तन्नामनिरक्ति- 
द्वारा तस्याः सौभाग्यं सहुषेमाहुः ! 
श्रो विश्वनाय चक्रवर्ती ने अपनी सारार्थदश्चिनी रीका मे किला है- 
“"राधयतीति रेति नाम व्यक्तिवं भवेति 
मनि प्रयत्नेन तदीय नामप्यघात्‌ परं । 
किन्तु तदास्य चभ्ब्ास्स्वयं नियेतिस्म एपानु 
तस्याः सौभाग्यं भेर्या इव वादनार्थम्‌ ।॥"” 
र्यात्‌ राधा नाम प्रगट ह गया । श्री्ुकदेव मुनि ने नाम छिपाने 
क प्रयत्न फिया किन्तु फिर भौ प्रकाक्षित हो गया । 


पस्छत साहित्य मेँ राधा का स्वरूप [ ११६ 


चरण चिन्ह है । अवदय ही सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण की यह्‌ प्वाराधिका' 
होगौ । इसीलिये इस पर प्रसत्त होकर हमारे प्राण प्यारे दयामसुन्दर ने हमे छोड 
दिया दहै भौर इसे एकान्त भें ते गये है-- 


अनयाऽऽराधितो नून | भगवानु हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रोतो यामनयद्‌ रहः ॥२८॥१ , 


१ (अ) 


(व) 


इपर श्लोक कौ टीका मे गौडीय वेष्टा मोस्वामियोंने स्प्टही राधा 
का गढ सकेत खोज निकाला है। (अनया राधितः' का पच्च्छेर दे 
प्रकारसे किया गया है-मनया-राधितः त्तया अनया--भराधितः। 
दोनों मे समान अर्थ कौ हौ अभिव्यक्ति होती है। भी सनातन योस्वामी 
ने अषनी शृहृत्तोविी" व्याख्या मे लिखा है--"राधयत्ति भाराधयतीति 
भीराघेति नाभकरणञ्च' श्रौ जीवगोस्वामी ने भी यह वात मपनी 
"वैष्णव तोषिरौ' व्याख्या मे दुहुराई है । विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा 
धनपत्तिसुरिने भी यहां 'राघाः का नामकरण गश्च भावसे स्वीकार 
कियारहै। 


श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनो 'सारायंदशशिनी' व्याख्यां कहाहैकि 
पर के चिहनों को देखक्षर गोपियों ने समभे लिया कि ये चिह्न निःसंदेह 
वृषभानु-नन्दिनी ही के है, परन्तु नाना प्रकारकी मगोपियोंके संधटुमें 
उसका बाहर प्रकाहन उम्हं अनुचित जान पड़ा । इसीलिए उत्त विरिष्टं 
गोपी का नाम-निरक्ति दवारा उसके सौभाग्य को सहषं अभिध्यक्त किया 
"पदचिहनरेव तां वृषभानुनस्दिनीं परिचित्य अन्तराश्वस्ता वहु विधगोषो- 
जन संघट्टे तच्च कवहुरिपरिचर्थामिवाभिनयन्त्यः तस्याः हरे तज्नामनिरुक्ति- 
दवारा तस्याः सौभाग्यं सहषेमाहुः 

भी विश्वनाय चक्रवर्ती ने अपनी सारा्थदश्िनो टीका में कल्विाहै- 


""राधयतीति रेति नाम व्यक्तिरबंमुवेति 
सुनि प्रयत्नेन तदीय नामाप्यधात्‌ परं । 
किन्तु तदास्य चन््ास्स्वयं निरोतिस्म कषान 
तस्याः सौभाग्यं भेर्या इव वादनायम्‌ 11“ 
अर्थात्‌ राधा नाम प्रगट हो गया । श्रीशुकदेव मुनि ने नाम दिपारे 
का प्रयत्न विया किन्तु फिर भौ प्रकाक्षित हो गया। 


१२० | हिन्द, साहित्य म राधा 


श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के पांचवे अध्याय में नन्द वावा कै य्ह भगवानु 
श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के वर्णन में श्री स्वामिनीजी का प्रसद्ध आता है-- 
तत आरभ्य नस्दस्य ब्रजः सवंसम्ृद्धिमात्‌ । 
हरेनिवासात्मगुरणौ रमाक्रीडमभन्तृप ।\१८।१५ 


परीक्षित्‌ ! उसी दिनसे नन्द वावाके ब्रजमे सव प्रकार की ऋद्धि- 
सिद्धि्यां अव्ेलिर्यां करने लगीं ओर भगवानु श्रीकृष्ण के निवास तथा अपने 
स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मीजी का क्रीड़ा स्थल वन गया । 


अर्थात्‌ श्रीहरि श्रीकृष्ण के निवासात्मक गणस रमा श्रीराधाकाभी 
क्रीडास्पद ब्रज हुमा । 
श्री रास पंचाध्यायी के प्रथम इलोकर्मे वडी चातुरी से राधा भाव अन्त 
निहित है-- 
भगवानपि ता रात्रीं शरदोर्फु्लमतिलिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुः मनश्चक्र योगमायामुपाधितः ॥> 


इस इ्लोक का अपि शब्द प्रत्यक्ष भानुगत्य सूचन करता है अर्थात्‌ मल्लिका 
जिसमें फली हुई है, एेसी शरद ऋतु कौ राच को देखकर पहले श्री रासेदवरीजी की 
रमण करने की दच्छा हुई पुनः भगवान्‌ भी रमण करने लगे । 

श्रीमद्भागवते में श्रीकृष्ण के साय श्री राधिका का विवाह होने का वीज रूप 
मे प्रमाण देखने को मिलता है - 


(स) श्री निभ्याकं मत्त के अव्रुपायी शुकदेव रीकाक्ार ने अपने (सिद्धांतप्रदीषः 
मे "साधितः" पद को एक विलक्ष व्याख्या की है! 'राधितः' का अर्थं 
है रघा स संयुक्त \ अर्थात्‌ कृष्ण के विहारमं राघा ही हैतुभ्रूत है । 
उसके विना बृन्दावन मे कृष् का विहार ही फोकाहै। रघा-कृष्ए का 
निकुञ्ज विहार नितांत गोपनीय होता है । यह्‌ अनुभवंकणस्य दिव्य 
वस्तुहै! इमौ अमिप्रायसे शुकमृनिनेन उस विशिष्टगोपीका नाम 
निदेश का है मोरन षष्ठा के साय उसके विहारका ही स्पष्ट वर्णन 
क्य है- 
राधां सहं जाता अस्य तथा तारकादिभ्य इत्तचः। राधाकृष्णविदहारे 
हेतुभूतेयामित्य थः तया सह्‌ विहारोऽतिगोप्यत्वन्नोक्त 

१. श्रौमद्भागवतपुराण १०-५-१८. 
२. शरोमद्भूरगवतपुराणए १०-२६-१ 


संस्कृत साहित्य मेँ राधा का स्वरूप [ १२१ 


विरचिताभयं ब्रृष्टिधयं ते 
चरणमीयुषां संसृतेभयात्‌ 1 
कैरसरोख्हं कन्तकामदं 
शिरसि पहि नः श्रीकरग्रहमु ॥१ 
मपने प्रेमियों की भभ्निलापा पूणं करने वालों म बग्रगण्य यदुरवंशरशिरोमरे ! 
जो लोग जन्म-मृत्ु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण 
करते है, उरे तुम्हारे . करकमल मपनी च्छाया मँ लेकर अभय कर देते ह। 
हमारे प्रियतम } भवकी लालसा-जभिलापानों को पूरं करने वाला वही करकमल, 
जिम दस्तकमल से राधिकाजी का पाणिग्रहण हुमा है हमारे सिर पर रख दो । 
नारद पुराण--नारद पुराणम सनत्कुमारके नारदसे कहने पर कि 
यर्चावतारसे छृप्ण कौ पूजा करनी चाहिए, भक्त प्रार्थना करता है कि निरन्तर 
हदयगत हरि कृष्ण का चिन्तन कर रण मँ प्राप होता दैवे कृष्ण ही मेरा निल 
पाल करेगे ।₹ नारद पूरारा में माया है कि- 
तवात्मि राविकानाय कर्मणाः मनसा गिरा । 
कृष्णकान्तेति र्चवास्मि युवामेव गतिर्मम 11 २६॥1३ 
“हे राधिकानाथ, हे कृप्णकान्ते रषे, हम कमं से, मनसे, वाणी मे तुम्दारे 
६4 .तुम दोनोंदही मेरी गति हो ।” 
नारद पुराणम राधाजीके ही ंण् मे सरस्वती आदि र्पाचिप्रकृतियो के 
उत्पन्न होने का विधान है 
जुम्भश्वासे तु कृष्णस्य प्रविष्टे राधिका पुखमू ॥९१।॥ 
यातु देवी समृ्धता वीणापुस्तकधारिणी । 
तस्याः विवानं विद्रद्र श्यः लोकोपकारकम्‌ 1\६२॥ य 
हप्णजी की जमाई की द्वास राविकाजी के मृखमें प्रवेष होने पर वीरा 
प्तक लिए हए जो देवी सरस्वती पैदा हुई, हे ब्राह्यराशव ए, उस सरस्वती क 
लाकपकार करने वाला विधान सुनो । 
१. श्रीमद्भूागवतपुसस १०-३१.-५ 
२. प्रपन्नोऽस्मीति सततं चिन्तयेदुदगतं हरिम्‌ । 
स एव पालनं निरयं करिष्यति ममेति च ॥२५॥ 


पव - नारद पुण पूर्वाधं-ज० ८२ 
३. नारद पु -स० ८२ 


४, नारद पृ° पूर्वाधं यंड-म०.८३। 


१२२ | हिन्दी साहित्य में राधा 


्ह्यवेवतं पुराण--ब्रहावेवतं पुराण का मुख्य विपय राधाकृष्ण लीला है। 
इसका आधारं श्रीमद्भागवत पुराण होते हृए भी राघाकी कत्पनाके कारण इसका 
स्वरूप परिर्वातत दृशिगोचर टोतादै । लीलाकेहैतु ङृष्णजो कि महाविष्णुसेभी 
भ्रष्ठ राधाके साय भवतार लेते! राधा श्रीकृष्णकी मूल प्रकृति दै। 
्रह्मवैवतंकारने नारी हप में प्रकृति का चित्रण कर प्रकृति के एक विक्ाल रूप को 
शक्ति रूपा नारीमे परिणत कियारहै। यह्‌ नारी रूपा प्रकृति साकार व्रहके साथ रमण 
केरते वाली वन जाती! इस रमणं इका सहयोग देने वाली अनेक सहचरी 
प्रकृति रूपा शक्तिणालिनी देविर्या हैँ । सहचरी रूप प्रकृति भौर ब्रह्य के साथ रमण 
करने वाली प्रकृति मेँ अन्तर करनेके लिए रसे मूल प्रकृतिकौ संज्ञादे राधानाम 
से प्रव्यात किया है । ५ 
व्रहवैवतं पुराणके ब्रह्य खण्ड अध्याय ५ में आयादै कि रासमण्डलमें 
श्रीङृष्ण के वामपर्वं से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौडकर फुल ले आकर उने 
भगवानू के चरणों मे अध्यं प्रदान किया ।५ 
प्रकृति खंड के अध्यायर्‌ में वर्भनदै कि्रीकृष्एा के रौमवृूप ते असंष्य 
गोप प्रकट हो गये जिह श्रीङ्ृष्ण ने अपा पापंद वना लियारेसेही श्रीराधाके 
रोम दूपों से बहुत-सी गोपकन्याए" प्रकट हुई । वे सभी राधाफे समान ही जान 
पड़ती धीं 1र 
पुराणो के अनुसार यधा की उत्पत्ति दैवी दै, मानुपी नदीं है 1 वहं 
परमात्मभूत श्रीरृष्स के वामाद्धं से उत्पन्न हुई थी 1 ब्रह्मवैवतं पुराण के अनुसार 
प्राचीन-काल में गोलोक स्थित परमरम्य वृन्दावन कै रास मण्डल में, जो शतश 
पवेत के एक भाग में स्थित है ओौर मालती आदि पुष्पौँ से धिरा हभ है, एक शोभन 
रत्नमय सिंहासन पर्‌ जगदीडवर्‌ श्रीकृष्ण विराजमान ये । उसी समय उस इच्छामय 
केदुर्यमे रमगको उक्तष्ठाजाग उशी! उनकी यहु रमरेच्छाही -मृत्तिमयी 
१. भवि्वभूव केन्येका कृष्णस्य वामपार्वतः ॥ 
घावित्वा पुष्पमानीय द दावध्यं प्रभोः पदे ॥२५।1 
रासे संभूय गोलोके सा दधाव हरेः पुरः ॥ 
तेन राधा स्षमाद्यात्रा पुराविट्भष्जोत्तम ॥२६॥ । 
-त्र° वेण पुरा, त्र्य खंड, अध्याय ५ 
२ राघाद्धलोमकूपेभ्यो वभ्‌ुर्गोपकन्यकाः 1} 
राघातुल्पाश्च सवस्ति नान्यतुल्याः प्रियंवदाः ।} 


-त्र° व° पुराण, भ्रकृतिकेड, अध्याय २ 


पत साहित्य मे राधा का स्वरूप [ १२३ 


होकर मुरेव्वरी श्रीरावाके सूपमें प्रकट हौ गई । इसी वीच प्रभुदो चोमे 
विभक्त टौ गये उनका दाहिना बंग श्रीकृष्ण के रूपं मे स्थित हो गया ओर वाया 
बद्धं (वामाद) श्रीराधा के रूप मँ स्थित हुमा-- ॥ 


` पुरा वृन्दावने रम्ये गोलोके रासमण्डले 1 
शतश्यद्धकदेगे चं मालत्रीमर्तिकावने ॥२६॥ 

. रत्नसिहासने रम्ये तत्यो तत्र जगत्पतिः ॥ . - 
स्वेच्छामयईच ' अणवान्वनूव रमणोतघुकः । २७॥ 
रिर॑सोस्तस्य जपतां पत्युस्तन्मल्लिकावने 1 
इच्छया च भवेत्सर्वं तस्य स्वेच्छामयस्य च ।(२८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दरगे द्िवारूपो वभूव सः ॥ 

“ दक्षिणाम च श्रीकृष्णो वामार्धागा च-राधिका ।1२६॥१ 


प्रकृति खण्ड के अव्यय में वर्णनष्टै कि राधा श्रीकृष्ण की भाराधना 
करती ह बौर श्रीकृष्ण श्रीरावा की। वे दोनों परस्पर भायव्य मौर बाराधक ह। 
सन्तो का कथन है किं उनमें सभी दरध्ों से पूर्णतः समताहै। . महेदवरि! मेरे 
वर श्रीकृष्ण रासे प्रियाजी के धावन कर्मका स्मरण करते, इभीलिएवे 
उन्टे "राधा कहते ह, एसा मेरा बनुमाचहै। दुर्गं! भक्त पुरुप "रा" एव्दके 
उच्चारणमत्ते से परम दर्भ मक्तिकोपातेताहै गौराः णव्दके उच्चारणसे 
वह्‌ निख्वथ ही श्रीहरि के चरणों में दौड़्कर पु जातादहै। दरााका बर्थ 
पाना' भौर शवाः का -वर्थं है निर्वाणः ;(मोक्ष) । भक्त-जन उनसे निर्वाण-मुक्ति 
पाता ह, इसल्निए उन्हूं "राधा! कटा.गया है। श्रीयधाके वा्मांश-भाग से महालक्ष्मी 
का प्राक द्रूा है) उसमे ही ग्रस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा गृहुलक्ष्मी का प्राक्च 
ट्वा दै ।वेही शस्य की यथिष्ठत्री देव तथा गृहलकष्मीकेषूपर्मे भी माविभूत टट 
र। देवौ महालक्ष्मी चतुभुंज विष्णु कीः पलनी द भौर वैकुण्ठ धाममें वास करती 
2। राजाक्रो सम्मत्ति देने वासी राजलध्मी भी उन्दीं की दंणभूता ह । राजलक्ष्मी की 
मंणभूता म््य॑लकष्मी ह, जो गृहस्थो के घर-वर मेँ वास करती. वेही एस्याधिश्- 
तृदेवी तथावरे बृहदेव हं । स्वयं श्रीराया श्रप्ण की प्रियतमा ह तथा श्रीकरप्ण 


दी वक्षसस्वमे वासु करतीर्हु। वे उन परमात्मा श्रीकरप्णकै प्राणी . 
अपिणात्री देवी हैर 
1 न हि ॥ 


१. ब्र्यवेवतं पुराण, प्रक़तिषंद, यच्याय ४ 


२. सक्षप्त बरहयर्ववतं पुराणांक--गीता त्रस, गोरखपुर, पृ २१० । 


१२८ | हिन्दौ साहित्य नै रावा 


रावा मनतितं इष्ट खचतां च परस्परं 1 
उनयोः सर्वताम्यं च सदा सन्तो वदन्ति च ।\३८॥ 
भवनं धावनं रसि स्मरट्यालिगनं जपनु 1 
तेन जल्पति सक्रेतं तत्र रायां सष ईद्वरः ॥३६॥ 
रादाब्दोच्चारणादभक्तो चति युक्ति ुडुलमामु 1 
वाब्योच्वारणाद्‌ गे वावत्येव हरेः पदम्‌ 11४०1 
छृप्णवामातसतम्मूता रावा रासेश्वरी पुरा) 
तस्यार्चांांदाकलया वभवुदंवयोपितः १४१५ 
रा इत्यादानवचनो घा च निर्वारावाचकः 1 
ततोऽवाप्नोति म्स च तेन रावा प्रकोतिता 11४२॥। 
बभूव॒ गोपोसंधस्च रायायाः लोमदूपतः 1 
शीृप्यलोमदूेम्यो बभूवुः सर्वव्हनवाः 11४१॥ 
सरावावामांलमागेन महालक्षमौर्वभूव सा। 
तस्याविष्टव्रदेवौ सा ग्ृहलक्षवेमूव सा 11४४५ 
चतुग जस्य सा पत्नी देवौ वङकुण्ठवासिनी 1 
तदशा राजलदमींरच राजसम्पत्प्रदायिनी 11४।1 
तदंशा मत्यं ल्कमीश्च गृहिणां च गृहे गृह 


रौपाविषातृदेवौ च सा चैव गृहदेवता ॥४६। 
स्वयं राघा कृष्टापत्नौ कृष्टावल्ःत्यलस्िता 
प्राराविष्टातृदेवौ च तस्यव परमाद्मनः ४७11१ 


धृति चण्ड जञ्याव ८ भें रावा का सुदामा को थाप देने तवा सुदामाका 


धरम अयना चछयान्नो स्वापित करके स्वयं अन्तर्धान हो गई । विवातताने 
वृन्दावन मे श्रदेष्न के सायं 


व श्नोराघा का विधि पूरवेक विवाह कम॑ सम्पन्न कराया । 
3 


?. ब्रह्यवंवत पुरर, प्रङृतिदन्ड अव्याव थ्य 


शकत दद्म सवाक स्ट्यं { १२४ 


1 
दानाद्‌ रोया चरच्य = जलन दोन कया की सौर छाया रवा दयाय ङ 
व्न्नातु नवा द्य क उल्ल = तार द्रा शा उम्‌ तका सवा सुका के 
ज्= 2 ,9 
तर्‌ म [. 
र 2 „^ ~, ~ (न 
ड्नाटव्रत्र मर शर दाान्‌ क. द्रष्य क्यधल्ना त्रा रात्रा ६, जा उनक 
[नटः == > ~ ~ > -< = ~ 
ग्टाद्रन पठत दद्रु द तेद, उवम्याःच्प ठया गुप्ता दृष्टवा स्त उनके 
 “ = च्ल 
वनेश्य ह । वदिन वन्य क धन “नाथाः नामं ष्टा ङ पटचान्‌ शष्णः 
वन्वदु 1 वटर वटपत्र बदल यता चान का ठच्ार्ण कर्क पटच दृष्ण 
भामं 1 श चरः न्य = [>+ --- ग क्रा 
चापदा चन्वाग्ना क्र्ना उ । दयन्न न उलट पन्‌ केट्न पर्‌ वेहेपापकरा 
भगी दना ~ ~~ ~= ,> श्रीद्रग्याकी प्रजनीषा ई दौर 
नवादा) वनम चनव नदद्‌ कवा चह्घन्यक्ा पुजनाता ह अर 
भगवान्‌ गद्य ग्य गप्रा छ धरन - , > दरर्नं निः रनर देवता ॐ 13 
वदू श्रद्वा रात्रा क दृतय वदनि क्क दनर्‌ क्ट दवता दू। 
क 


१ अतीते दादाय चु दृष्टा तां नदयोवनाय्‌ । 
माद्र रायारावे्यन त्रत्मम्वन््ं चकरार्‌ प्रः। २॥ 
दायां मरस्वाप्य तदे तान्तरनिमवाप ह्‌। 
वनूव तस्य रवन्यस्य विवाहण्टायया सह्‌ 11२६1 
ग्ते च्दयाच्ैतु कंमरमीतिग्लेन च । 
जगाम गोकु दृष्या; श्रु जगत्पतिः ॥४०॥ 
कृप्समाता यदद्या या रायारस्तत्सहोदरः 1 
गोलोके गोङ्कष्ानः सम्बन्धा्छष्यमातुलः (४१ 
कृष्टेन सह रावायाः पुष्य वृन्दावने वनै 1 
विवाहं कारयामास विधिना जगतां विपिः ॥४२।\ 
स्वप्ने रावायदाम्मनोजं न हि परयन्ति वट्लवाः 1 - 
स्वयं रावा ह्रः क्रौडे छाया रामाठामन्दिरे 1 ४२॥ 
। रहुवधर्तपुरारा, श्रकृतिखण्द, यच्याय ४२ 
९" श्रोकृष्प्नी घा राधा तदर्ाद्धसमृद्ुमवा ) 
` तेनसा चयसा साघ्वौ श्येरा च गररोन च ५६॥ 
मादौ राव समु्रायं पम्चाल्छृष्णं वेद वृत्रः । 
व््तिक्रम ब्रह्मह्यां समते नात्र सायः ॥६०॥ 
। त्र० य° पराण, ्ररतिण्ट .ध्याय ४६ 
राघा पूज्या च कृष्णस्य तत्पुज्यो भगवान्मुः 1 
परस्परामीष्टेवै भेवशूश्षरकं ग्रणेत्‌ ।६४॥ 
भ्र व॑ पराण, प्रकृतिष्रण्ट, अध्याय ४६ 


१२६ ॥ हिमरी साहित्य में राधा 


प्रकृति खण्ड के अध्याय ५५मे श्रीराधाके ध्यान, षोडशोपचार पूजन, 
परिचारिका पूजन, परिहारस्तवन, पूजन-महिमा तथा स्तुति एवं उसके माहात्म्य का 
वर्णन है! इलोक १० से १५ तथा १९ तक स्वरूप वणन है 1 तत्पश्चात साम- 
वेदोक्त रीति से परिहार नामकं स्तुति है--परिहार के मन्त इस प्रकार दै-- 
त्वं देवी जगतां शाता ्वष्णम्ष्प सनात्तन्ै \ 
कुष्रगप्रारएाधिदेवी च दुष्एप्रारधिका यभा 11४४॥ 
कष्राप्रेममयी शक्तिः क्ष्ये सोभाग्यरूपिणी 1 
कृष्णाभक्तिप्रदे रावे नमस्ते मङ्धलप्रदे ॥४५।॥ 
अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सार्थकं मम। 
पूलजिताऽसि मया स च या श्नीकृष्ेन पूजिता ॥४६॥ 
कुष्णवक्षसिं या राधा सवंसौभाग्यसंयुता । 
रासे रासेश्वरीरूपा इन्दा इुन्दावने वने ॥४७॥ 
कुण्णप्रिया च गोलोके तुलसौ कानने तु या। 
चम्पावतो कृष्णसंगे कीड़ा चम्पक्कानने ।४८॥। 
चन्द्रायलौ चन््रवने शतष्णृद्धो सतीति च । 
विरजादपे्हन्नी च विरजातटकानने ।४६॥ 
पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्णसरोवरे 1 
भद्रा कुञ्ज कुटीरे च काम्या वे काम्यके वने ।५०।। 
वेकुण्ठे च महालक्षमीर्वणी नारायरणोरस्ति। 
क्षीरोदे सिन्धुकन्या च मत्यं लक्ष्मीहंरिप्रिया ॥५१;। 
स्वेस्वे स्वगेलक्ष्मीर्देवदुःखविनादिनो । 
सनातनो विष्णुमाया दुर्गा श्ङ्धुरवक्षसि ॥।५२॥ 
सावित्री वेदमाता च कल्या ब्रह्मवक्षसि। 
कल्या धम्मेपत्तनौ स्वं नरनारायण प्रभोः ।1५३॥ . 
कलया तुलसो त्वं च ग्भ भुवनपावनी | 
सोमदूपोदुभवा गोप्यः कलांां रोहिणी रतिः ।५४। 
कला कलांशरूपा च शतरूपा ची दितिः-1 ` 
अदितिर्देवमाता च त्वत्कला हरिप्रिया ॥1५५॥ 
देव्यश्च मुनिपरन्यल्च॒स्वत्कलाकलया श्रमे । 
षप्णभक्ति कृप्णदास्यं देहि मे कृष्णपुनिते ॥*५६॥। 
एवं कत्वा परोहुएरं स्तुत्वा च कवचं पठेद्‌ । 
पुरा कृतं स्मोत्रमेतद्भक्तिदास्यप्रदं शुभम ।५७।। 
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| कृष्ण कहते ह कि तुम मेरे पो प्रां की-.अविष्ठात्री देवी हो,' राधा मेरे 
चिये प्राणो से भी वदृकर प्रिय है? तुम महाविष्णु की माता, मूलप्रकृति ईवरी 
हो 1२ सती भौर पार्वतीकेरूपमें तुम्हारा ही प्राक्य्य हुमा है 13 तुम्हीं अपनी 
कला से वसुन्धरा हुई हो, गोलोक मे तुम्हीं समस्त गोपालो की अधीश्वरी राधा हो । 
तुम्हारे विनाम निर्जीव ह 1४ - 


ब्रह्म वैवतं पुराण के ष्ण जन्म खण्ड के तृतीय अध्याय के अन्तमेंश्रीराधा 
गौर श्रीकृष्ण के गोकुल मे अवतारलेने का एक कारण श्रीदाम भौर राधाका 
परस्पर शाप बताया है) एक वार गोलोक मे श्रीकृष्ण विरजादेवी के समीप थे। 
-श्रीराधा को यह्‌ ठीक नहीं लगा। श्रीराधा सखियों सहित व्हा जाने सगीं तव 
श्रीदामने उन्हँं रोका। इसपरश्रीरावाने श्रीदामको शापदे दियाकिप्तूम 
-असुर्‌ योनि को प्राप्न हो जागो ।' तव श्रीदामने भी श्रीराधा को यह्‌ शापं दियाकि 
आपभी मानेवी-योनिमें जाप । वर्ह गोकुलमें श्रीहरिके ही अंश महायोगी 
राया नामक एक वैश्य होगे । आपका छाया रूप उनेके साथ रहैगाः। अतएव 
भूतल पर मृढ्‌ लोग आपको रायाण कौ पत्नी समभेगे, श्रीहरि के साथ कृं समय 
ञापका विष्ठोहु रहैमा । 
इससे श्रीदाम ओर श्रीराधा दोनौँको ही क्षोभ हुमा । तव श्रीकृष्णने 
श्रीदाम को सान्त्वना देकर कहा कि (तुम त्रिभुवन विजेता सवं श्रष्ट शद्धचूड नामक 
असुर हौगोगे भौर अन्तम श्रीशद्धुरके त्रिशूल से भिन्न-देह होकर यहा मेरे पास 
लौट मागोगे । 


श्रीराधाको वडेदही त्रेमके साथ -हृदयसे. लगाकर भगवानुने कटा 


"~~~ 
१" पञ्चप्राणाधिदेवी त्वं राधा प्राणाधिकेति मे ॥ 
२. महाविष्णोश्च भाता त्वं मूलप्रकृतिरीश्वरी । 
सुणां त्वां च कलया निगरणा स्वयमेव तु ॥ 
--त्र० वै० पुराणा, मध्याय ५५) पए्लोक ७५ 
३. महालक्ष्मीश्च वंकुण्डे भारती च सतां प्रसूः । 
पुण्यक्षत्रे भारते च सती त्वं पार्वती तथा॥ | 
-त्र० वण पुराण, भध्याय ५४, श्लोकं ७६ 
४, गोलोके राधिका त्वं च सर्वंगोपाचकेश्वरी । 
स्वया विनाऽहं निर्जवो ह्यशक्तः सवं कम्मेघु ॥ 
--त्र° वे० पुराण, अध्याय म्प 
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शवारादकत्पमे मेँ पृथ्वी पर जाञगा ओौर त्रज में जाकर वहाँ के पवित्र काननोंमें 
तुम्हारे साथ विहार करूगा । मेरे रहते तुमको क्या भय है ? 
इसी निमित्त से लीलामय भ्रीराघा मौर श्रीकृष्ण वाराहकल्प में पृथ्वी पर 
` अवतीर्णं हुए 1 श्रौ राधाजी गोकुल में श्रीवृषभानु के घर प्रकट हुरई' 19 
ब्रह्यवैवतं पुराण के पांचवें अध्याय में श्रीराधा के विशाल भवन एवं अन्तःपुर 
कौ शणोभाका वणेन! छठे अध्याय मे देवताओं द्वारा तेजः पुञ्ज में श्रीकृष्ण ओौर 
राधाके दशन तथा स्तवन, श्रौराधा सहित गोप-गोपियों को ब्रज में अवतीणं होने 
के लिये श्रीहरि का आदेश, श्रीराधा की चिन्ता तथा श्रीरृष्ण का उन्हें सान्त्वना देते 
हए अपनी भौर उनकी एकता का प्रतिपादन करना भौर फिर श्रीहरि कौ आज्ञा 
राधा ओर गोप-गोपियों का नन्द-गोकुल मे गमन वणित) इसमे राधा ओर 
कष्ण के सम्बन्ध मे आयादहै करि जेसे दूध में धवलता, अग्निम दाहिका शक्ति, पृथ्वी 
भे गन्ध भौर जल भे शीतलता है, उसी तरह तुममे मेरी स्थिति है । धवलता भौर 
दुग्ध मे, दाहिका शक्ति ओर अग्निम, पृथ्वी ओर गन्ध में तथा जल ओर शीतलता 
मे जैसे एवय (भेदाभाव) है, उसी तरह हम दोनों मेँ भेद नहीं है । मेरे चिनातुम 
निर्जीव हो ओर तुम्हारे विनामे गद्य हूं । सुन्दरि ! तुम्हारे विनाम संसारकी 
सृष्टि नही कर सकता, यह्‌ निर्चित बात है । ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिद्ध के 
विना घड़ा नहीं वेना सकता ओर सुनार सोने के विना आभरूपणों का निर्माण नहीं 
कर सकता । स्वयं आत्मा जम नित्यहै, उसी प्रकार साक्षात्‌ प्रकृति स्वरूपा तुम 
नित्य हो तुम में सम्पूणं शक्तियों का समाहार संचित है । तुम सवकी आधारभूता 
ओर सनातनौ हौ ।२ 
श्रीकृष्ण जन्म खण्ड के १३ वे अध्याय में श्रीराधा-कृष्णा कै नाम-माहास्मम. 
का परिचय है) "यधा" शब्द की व्युत्पत्ति देवत्ताभो, असुरो मौर मूनीन्द्रोको भी 
अभीष्ट है तथा वह्‌ सवसे उल्छृष्ट एवं मोक्षदायिनी है । राधा का 'रेफ' करोड़ों जन्मों 
के पाप तथा शुभाणुभ कमं भोग से छुटकारा दिलाता है । 'आकार' गर्भवास, मतयु 
तथा रोग कोद्र केरता दै वकारः आयुकीहानिका गौर 'माकार' भववन्धन 
का निवारण करताहै। राधा नामके श्रवण, स्मरण भौर कीर्तन से उक्त सारे 
१. ब्रह्पवे वते पुरा, श्रोकृष्ए जन्म खन्ड, श्लोक ६७-१ १७ 
२. यया क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताक्षने । 
समौ मन्धो जने शत्यं तया त्वयि मयि स्थिते ॥।२ १७॥ 
धावत्यदुग्धयोरंकयं दाहिकानलयोयं या । 
मुगन्धजलञेत्यानां नास्ति भेदस्तयाऽऽ्वयोः ।२१८।॥ --त्र० व॑० पु० भ० ६ 
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दोपोंकानाण हो जाता है; इसमे संशय नही हैः -राधानामःका रेफः श्रीकृष्ण के 
श्र्णारत्रिन्दों में निश्चल भक्ति-तथा दास्य प्रदान करता है 1 आकार "सववाज्छित, 
सदानन्द स्वरूप, सम्पूणं सिद्ध-संमृदाय रूप एवं दईदेव रकीःप्राप्ति कराता है { “धकार 
श्रीहरि के साथ उन्हीं कौ रभातति-यनन्त)कान्नं . तक सहवास का सुख,.समान ठेषवयु, 
सर्ूप्म तथा तत्त्वज्ञान प्रदान करता है। "भकारः श्रीहरि की भति तेजोराशि, 
-दानषक्ति, योगशक्ति, योगमति, तथा सवंदा श्रीहरि की स्मृति का मवसर्‌ देता है । 
श्रीराया नामके श्रवण, स्मरण मौर कीतन का सुयौग मिलने स. मोहनाल, पाप, 
रोग, शोक, मृत्यु मौर.यमराज सभी कापि उत्ते हैः इसमें संशय.नहीं है 1१ .-, - 
-अध्याय १५ में श्रीकृष्ण गौर राधा को सदा अरभिन बताया है । श्रीभगवान्‌ 
कहते ई, “जो.तुमहो, वही ह, हम दोनों मे. किचिद्‌ भी भेद नहीं हैः।..जैसे 
सया विना स्वं निर्जीवा चाद्ष्योऽहं स्वया चिना । । ५ 
त्वया विना भवं कतु नालं सुन्दरि निश्चितम्‌ ॥२११। 
चिना -प्रदा घटं कतु यथा नालं कुलालकः।. ` 
चिना स्वर्णं स्वरकारोऽलङ्कारं कतु सक्षम: ॥२२०। 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तणा त्वं प्रकृतिः; स्वयम्‌ | 
सर्वश्षक्ति समायुक्तासर्वधिारा ` सनातनौ ॥२२१।, 
। ~ व्रह्मववते पुरा, श्रीकृष्ण जन्मलण्ड, भष्याय ६ 
सुरासुरपुनीद्राणां वांछितां मुक्तिदं परापर । ` 
रेफौ हि कोटिजन्माद्यं कममोगं शुभाशुभम्‌ १०५ 
आकारो गभ॑वासं ' च मृत्यु च रोगमृतपृजेत्‌'। ~ 
घकार आयुषो हानिमाकारो भेववंघनम्‌ ॥१०६॥ 
शभरवणस्मरणोक्तिम्यः प्रणश्यति न संशयः । 
रेफो हि निश्चलां भेक्ति दास्यं कृष्एपदाम्बरजे ।। १०७॥: 
सर्वप्तितं सानंदं सवंसिद्धोघमीश्वरमु 1 ` 
धकारः सहासं च तत्त्‌ त्यकालमेवः- च ॥१०८॥ 
ददातिताशसारूप्यं -तत्वक्नानं हरेः ` समम्‌ । 
आकारस्तेजतां राशि दानरशचक्ति हरौ यथा ॥१०६॥ 
योगात योगमाति. स्वकालं -टरिस्प्रतिम्‌ । 
भु्ुक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालं च किल्विषम्‌ ॥११०॥ 
रोगक्लोकम्रस्युयमा : वेप॑ते नात्रः संशयः 
राघाम्राधवयोः किचिद्रया्यानं च यतः भुतमू 11१११। क 
व्रह्म वेवत परास, भीैकष्ण जन्म खन्ड, अध्याय १३ 


न 
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दूष भें घवलत, अग्नि मेँ दाहिका शक्ति भौर पृथ्वी भ गन्ध रहती है, उसीं प्रकार 
म सदा वुममें व्याप्त ह 1 जे कुम्हार मिद के विना घडा नहीं बना सकता तथा 
जसे स्वर्णकार सुवणं के विना कदापि कुण्डल नहीं तयार कर सकता; उसी प्रकार 
म तुम्हारे विना सृष्टि करने भँ समथं नहीं हो सकता । तुम सृष्टि की भआधारभूता हो 
मौर म अच्युत वीज ल्प हं 1१ 
अध्याय १५ के प्रारम्भिके इलोकों में भायाह कि एक दिन नन्द कृष्ण के 
साय भाण्डीर वन में जाकर गौगोंको चराने लगे! इसी वीच में श्रीकृष्ण ने अपनी 
मायासे आकाश को मेषाच्छन्न कर दिया ! भावात दारुण शब्दं कर वहने लगा, 
वृष्टि से पादप कपिने लगे! नन्दने सोचा कि वच्चे कृष्णको धर पू्ुवाओ कि 
इतने मे राधा वरहा आ गई गौर नन्दने उससे छृष्ण को घर पर्हुचानेके तिए 
कटा 1२ 
रावाङक्प्णको लेकर चलौ ओर इसी भांडीर वन म एक अत्यन्त सुन्दर 
मण्डप के नीचे ब्रह्मा ने उन दोनों का विवाह करा दिया ¦ उसमे सभी विधि मनृष्ठान 
करिये गये हवन हुमा, सात प्रदक्षिणायें हई, पाणिग्रहण हुमा, वेदोक्त सप्त मन्त्रौ से 
सप्तपदी का पाठ हमा भौर दोनों ने एक दूसरे के गले म पारिजात पुष्पों कौ माला 
डालीं ।3 
इस मधघ्यायमेंश्रीराधाके लिएक्ृष्णको कठतेरै प्तुम्दींश्रीहो, तम्दी 
सम्पत्ति हो मौर तुम्हीं मावार स्वरूपिणी हौ । तम सूर्यं शक्ति स्वरूपा टो भरम 
१. खन प्राराविका राधे प्ेयसौ च वरानने ।*५७।। 
यया त्वं च तयाहं च नेदो हि नावयोघ्र्‌“वम्‌ । 
यया क्षोरे च घावल्यं यया अग्नौ दाहिका सति ॥५८॥ 
यया प्रयिव्यां गन्वरव तथाऽहं त्वयि संततम्‌ । 
चिना मृदा घटंकतु विना स्वेन कुण्डलम्‌ ।।५६॥ 
कुलालः स्वरकारश्च नहि शक्तः कदाचन 1 
तया त्वया विना सृष्टि महू क्तु न च क्षमः ॥६०॥ 
सृष्ट राधारभूता त्वं वीजरूपोऽहमच्युतः 1 
मागच्छं शयने साच्वि कुद वक्षः स्यते हि मामू ।६१॥ 
श्रीकृष्णा जन्म खण्ड, अध्याय १५ 
२. गोत गोविन्द का प्रयम श्लोक इसी आधार पर वना है 1 
३. ब्रह्म ववतं पुराण-रीकृष्ण जन्म खण्ड, अच्याय १५, लोक १२२ से 
१२८ वक 1 


संस्कृत साहित्य मेँ राधा का स्वरूप { १३१ 


अविनाशी सवेरूप हूँ । जवं म तेजः स्वरूप होता ह, तव तुम -तेजोखूपिणी होती 
हो। जवम शरीर रहित होता, तव तुमभी अशरीरिणी हो जाती हौ, 
सुन्दरि ! म तुम्हारे संयोग से ही सदा सवं-वीजस्वरूप होता हँ । तुम शक्तिस्वरूपा 
तया.सम्पूणं लियो का स्वरूपधारण कसे वालीहो। मेया अंग बौर बंणदही 
तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईदवरी हो । वरानने शक्ति बुद्धि मौर 
ज्ञानम तुममेरेहीतुस्यहो।१ इष्ण काकथनरहै कि प्रावा नाम कां उच्चारण 
करने वाला पूरुष मुम 'राधा' से भी जधिकश्रियदटै।२ ब्रह्माजी का. कथनहै कि 
तमं स्वयं श्रीकृष्ण हौ भौरये श्रह्ृष्ण राधा है, अथवा तुम राधाहो भौर ये स्वयं 
श्रीृष्ण ह 1३ परमात्मा श्रीकृष्ण की तुम देहुरूपा हो; -मतः तुम्हीं इनकी भाधार- 


१. श्रीकृष्णं च तदा तेऽपि त्वयेव सहितं परम्‌ ! ` 
त्वं च श्रोसवं च संपत्तिस्त्वमाधारस्वरूपिणी ॥६३॥ 
. सर्वशञक्तिस्वरूपासि ` स्वेरूयोऽहूमक्षरः 1 
` यदा तेजः स्वरूपोऽहं तेजोरूपाऽसि त्वं तदा ॥६४। 
न श्ररीरी यदाहं च तदा त्वमक्रीरिणी। 
, सर्ववोजस्वरूपोऽं . सदा ग्रोगेन ¦ सुन्दरि ॥६५॥ 
त्वंच. शक्तिस्वरूपा च सवं खीरूपृधारिरी 4 
` . ममाद्धाशष्दह्पा . स्वं . मूलप्रकृतिरीश्वरी ।(६६।। 
शक्तया वृद्धया च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने । 
आवयोभदबृद्धि च यः करोति नराघमः ॥६७॥ । 
-- श्रोशृष्ण जन्मखन्ड, मध्याय १५ 
२. सा प्रौतिर्मम जायेत राधातव्दा्ततोऽधिफा 1 । 
प्रिया न मे.तया रचे राघावक्ता ततोऽधिकः ॥७२।। । 
--श्रीृष्ण जन्म खंड, भध्याय १५ 
३. त्वं कृष्णाद्धारधंसेम्‌ता तुल्याः कृष्टोन सवतः । 
श्रीकृष्स्त्वमयं राधा स्वं राधा बा हरिः स्वयम्‌ ॥१२१॥ 


_ ~ भौकष् जन्मखन्ड, ध्याय १५ 


१३२ | दिन्दी साहित्य में राधा 


भूताद्धो19 चे श्रीकृष्ण निच्यर्है वीर तुम भी नित्या तुम इनकी प्रप्रस्वस्या 


यच्याय १६ उलोकं ८५ मै ८७ तक रायाकै ध्यान करन का उल्छ 
करने हृषु राघ्राकौ गेष्वरी, रम्यगमील्लानरमोच्सुक्य रास-मण्डल-मध्यस्य, 
र्माशिष्ठातृदेवना, रमिणवश्षःस्भलस्यता, रसिका, रचिकप्रिया, एमा रमगात्युका 
थौ ण््राजीवराजी, प्रभा-मोचन-लोचना जैसे विन्चप्णो से अलंहृत क्रिया द] 

सत्रहरवे अध्याय में राधिका कौ वृपमानृखी कलावती की पवा बर्‌ श्त 
करीन वतावाद्टै खो उन््रीक नमान तेजस्दी ह 13 दमी भव्यावमें 
श्रीराध्रारानी के प्रोडन नामों का वर्मन भगवानु श्री नाराय नारदस्ष इम प्रकार 
कन्त दै, "नवा, रामेदवनी, रानवानिनी, रनिकख्वरी, कृष्ण प्राणाविका, कृष्प्िया, 


कृ्स्वन्मि्णी, कृष्यवामा दवनम्मूता, परमानन्द ख्पिषी, कर्णा, वृन्दावनी, वृन्दा, 
त्र्टावने चिनौदिनी, चन्द्रावली, चन्टरकति भौर णरणाच्चन्दप्रमानना--य मारत 


नोन्‌ नाम उन महूत नार्मोके ही वन्तं राधा श्व्दमें था" का्यट 
संसिद्धि (निर्वाण) नया "ना" दानवाचरक हि। जो स्वयं निर्वाण (मो) प्रदान करन 
वाली वर व्यधा! कटी मयीह । रयेश्ररकी य पत्नीर; इत्लिएु दनेका ताम 
“रमिच्धरी उनका गानमण्डल र्मे निवाय; इनन वे श्यासवासिनी" कहुलातौ 
1 वै नमन्त रमिक देविर्योकी परमेश्वरी हुः अतः पुरातन मत्तमहात्मा उन 
“ग्मिक्ष्यमी" कटने द्। प्ररमात्मा श्री्प्ण के चिचिवे प्राणी से भी अधिक प्रि्रतमा 
रै, अनः मानात्‌ श्वीक्रप्फने टी र करष्णुप्राणायिका' नाम दियादै1 वे श्रढष्ण 


१. मात्मना देदृख्या त्वमस्यायारस्त्वमेव हि । 
अत्यान प्रारस्त्वं मतस्त्वत्प्राटोरयमी्वरः ॥१०५।॥ 
--श्वौकृष्ण जन्मखंड, वन्याय १५ 

२. नित्योव्यं च तवा कष्यास्त्वं च नित्या तवाम्बिके ।1१०६॥ 

अत्यांया त्वं त्वरदेत्रावा-प्थयं केन निरपितः ।१०७॥ 

--शरीकष्या जन्मखंड, सव्याय १५ 

. पिनृरणां मानसी कन्या कमन्नो्ा कलावती 1 

सून्दरौ वृध्मानस्य पतिव्रतपरायणा ॥ 

यस्याण्च तनया रद्रा कष्टा प्राएाधिका धिया ॥२६॥ 

पी दप्णा्रतसंमूता तेन तुत्था च तेजसा ॥३०॥ 


ह 
ष 


~° वं० प° श्रीकृष्टा जन्मद, मध्याय १७ 


> 


सष्कत साहित्य मे राया का स्वल्प { १३३ 


श 1 न श्रीढष्ा सदा. उने धिय ‡ छयति ध 
क्री व्यन्त प्रिया कान्तां ह खयवा श्रद्रच्छदहा उदा. उन्द्‌ प्रव हुः इक्ावदु समस्त 
>~ ~~~ ~~ ० त्रयाः ~ = नः 


न्यः न्न पाथरय कटा [व व प्रीद्धष्य ख्यक ~> ~~~ ~ 
ददन न उन्द्‌ छ्रष्लप्रया कद्यदं)\ व श्वह्ष्या च्य का सलाूवक्‌ ।नकठ लान 


= ~ श्रीङ्ष्या ङ्ध चन्न £ अतः ्प्नस्चद्पिमी थ 
म नम्रता चमी णाम श्रीङ्ृप्या के सदयं हु; बतः चरप्न्स्वपमा कदय गड 
4 ~ < क्क याद वामा नानत =< > अतः श्रीजप्म 
ट्‌ प्ररमसता श्रारवा ्रद्रन्ु के याद वामाद्क मागन प्रकट हृद ८ यतः ऋद्ृष्स 


म चव्यं दन्द ्प्यवामास्लन्मता' कहा न श्रीरना स्वयं परमाननदकौ 
न न्व उन्द्‌ छर्वामाद्ुतन्पूता कटाह चता ्रदखका स्वय पर्माचन्त का 


तायि ई श्रतियों ते चन्द "परमानह्पिणी पिणीकासनादीडे1 
(नत सलि ट; गत श्रुतय चे न्ह परमानन्दल्पणा काञ्ननादाट्‌॥ + 


~“ ~ अ श्रीद्प्मं का-वनः विहार न ( भ्न 
यव्याठम्ेद मं श्ीरावा के नाय श्रीद्रप्ण का वन-विहार वण्नट1 ५२ 


८ अष्याव तक श्रद्धप्म कं जन्दर्वानि होने सच श्रीराधा गौर मोपियो का दः रे 
५८ उच्छाव तके गश्रीह्प्म कं जन्दवनिद्ान स श्राराघ्रा खर मापयाका दुःवत्त 


१ वठायाहै करि श्रा' 


म 
उच्चारण भ ~~~ ~> ~ माघव ~ ~ दां > ॐ नः पर ॥ स॒घ्दयका 
-च्दके उच्चार मत्र द मघव हृष्ट-पृष्ट हा जातिं बार श्वा शब्दके 


` उच्चारण == पुर्‌ ~ ~~ ~£ ~~ पीं न दौड पडते ॐ 2 
यच्चस्मिरहूनि परता जवद्य दा नक्त कं प्छ कय पृठ्के दङ्‌ पड्तदट्‌ 1 


द वे सव्याय मे-शरीहृष् को ब्रज मे जति देव रावा काःवितासःएवं मूर्छ, 
श्रीराघ्रा का उठना खौर्‌ प्रिवतम.के लिषएु विलाप करके मधित होना, स्त्माला का 


५. 
श्रद्ष्णं रप्‌ नधा ---------- 


कोः दाधा की सवस्या -वताना यौर.श्रीकृप्यका रावाके लिषएुस्वप्नमें 


ˆ ८० वें थव्याय में क्र क्तेर्हकियापदही राधारमण तथा रावाका ल्प 


-धाठण करतेर्ह रावा के माराव्य देवता त्यो राधिकाके प्राणाधिकं प्रियतम 
टी दै जायक्तो नमत्कार है रावाके वणमें रटने वाति, रावा के 


विद्रेवता गौर्‌ राधाकै प्रिवतमं { याव्रको नमक्करार है! भाप राघ्रा के 


4 


१. ब्रह्य वैवतं पुराण, भीकष्ल जन्म खंड, यव्य य १७, श्लोक २२०-२३० 


इति दृष्टं सामवेदे कौयुमे गुनिरत्तम । 


2. 
६५ 


राशब्दोज्चारसादेव स्फोतो भवति माववः 11३८] 
वष्नव्दोच्चारतः पर्चाद्धावत्येव सत्रमः 1 
मादौ पच्यगुल्चायं॑पय्चात्प्कृतियुच्चरेत्‌ 11 ३६।1 


-त्र० वं० पुरारा श्रौकृष्टा जन्मखंड मध्याय ५२ 


१३४ | हिन्दी साहित्य में राधा 


प्राणों के अधिष्ठाता देवेता ह तथा सम्पूणं विश्वं आपकाही-रूपदहै, आपको 
नमस्कार ह 19 


७३ अध्याय मे रास मण्डल ओर राधा-सदन का वर्णन, श्रीराधा के महत्व 
क प्रतिपादन तथा उनके साथ कृष्ण के नित्य सम्बन्ध का केथन ह । । 
अध्याय ६० के अन्तमे अन्तमें नन्दकृष्णसे रास्षमण्डल, गोपांगनाओं, 
गोपवालकों, यशोदा, रोहिणी गौर उनको प्रिया राधाका स्मरणा दिलाकर गोकल 
चलने के लिए कहते ्है। 
अध्याय ६२ में उद्धव को कदली वनम प्रवेण होने पर अत्यन्त निर्जन रम्य 
स्थान में राधिकाका आश्रम मिला। वहां पर राधा चन्द्रकला के समान चुन्दरी 
थी, उनके नेन्न पूणंतया खिले हए कमल के सदश थे, उन्होने भूषणो का त्याग कर 
दिया धा, केवल कानों म स्वणंके रङ्ग-विरंगे कुण्डल भलमला रहै थे, भल्यन्त 
क्लेण के कारणा उनका मृख लाल हौ गया था, वे शौक से मृच्छति हौ भूमि परपड़ी 
हई रो रही यी; उनकी चेष्टार णात थी, उन्होने महार काव्याय कर दियाथा; 
उनके अधर ओौर कण्ठ भूख गये थे, केवल कुकु ससि चल रही थी ।२ 
अव्याय ६३ेमे राधा उद्धव. प्ंवादमे राधा उद्धवसे कतीह किक्या 
श्रीकृष्ण इस रमणीय वृन्दा्न में फिर आवेगे ? क्यारमै उनके परूणिमाके चन्द्रमा 
~क समान्‌ सुन्दर मूख का पनः दर्शन करूगी तथा रासमण्डल मे उनके साथ पुनः 
क्रीड़ा करूगी ! क्या सखियों के साथ पूनः जल विहार होस्करेमा? भौर त्र्या 
श्रोनन्दनन्दन-शरीर में पूनः चन्दन लगा पांङगी ।3 
अध्याय द्मे उद्धव द्वारा राधाफो सान्त्वना प्रदाने करनेका वर्णनटै। 
उद्धव कहते ह वुम्हीं राघाहौ; तुम्हीं हृष्ट हौ) तुम्हीं श्रीकृष्ण हो 1 तुम्हीं 
१. राघारमणरूपाय राधारूपधराय च 1६१। 
राधाराघ्याय राघायाः प्राराधिकतराय च। 
राधासाध्याय राधाधिदेव प्रियतमाय च ।६२। 
राधाप्राणाधिदेवाय विश्वरूपाय ते नमः। 
वेदस्तुतात्मवेदज्ञरूपिटो चेदिने नमः 1६३ 
स्वयं प्रष़ृतिरूपाय प्राकृताय नमो नभः ।६५। 
प्रफ़तीश्वरसूपाय प्रधानपुरपाय च ॥६६] । 
` त्र वैर पु श्रीकुष् जःमखष्ड, अध्याप ७० 
२. ब्रह्मवे वरतपुराण, श्रीकृष्ण जन्मखण्ड, मध्याय ६२, एलोक ६०, ६१, ६२ 
३. ब्रह्मवे तेपुराण, श्रीुष्सा जन्मलन्ट,-भध्याय २, शलोक ४, ५, ६ 


-संस्कृत साहित्य में राधा का स्वरूप [ १३५ 


पुरुष हो, तुम्हीं. परा ` प्रकृति हो ।. पुराणों तथा श्रतियों मे कीं भी राघा भौर 
माधव में भिन्नता नहीं पायी जाती 1*. इस अध्याय्‌ में नारियों के मध्य गोपिकाभों 
को सवसे वद्कर धन्य आर मान्य मानारहै। इन्हीं राधिकाके चरण कमलकी 
रजको प्राप्त करनेके लिए ब्रह्याने साठ हजार वर्षो तकंतप कियाया। ये 
पराशक्ति राधा गोलोक में निवास करने वाली भौर श्रौकृष्ण की प्राणप्रिया हैँ जो- 
जो श्रीकृष्ाके भक्तै, वे राधाके भी भक्त ट! ६७ अध्याय में उद्धवद्रारा 
राधा-महृत्व-वणंन तथा उद्धव के यशोदा के पास चले जने पर "राधा के मूदधित होने 
का वर्णन है। 


अव्याय १११ में राधिका द्वारा "राम" आदि भगनुन्नाओं की व्युत्पत्ति भौर 
उनकी प्रशंसा तथा यण्रोदा के पूद्धने पर अपने "राधा" नाम की व्याख्या है । राधिका 
कहती है--““पूवं काल में नन्द ने मुभे भाण्डीर-वट के नीचे देखा था, उस समय मैने 
व्रजेक्वर नन्द को वह्‌ रहस्य वतलाया था भौर उसे प्रकट करने कौ मना कर दिया 
था। यही स्वयं राधाहं मौर रायाण गोपकौ भार्यामेरी छया मात्र है । रायाण॒ 
श्रीहरि के श्रं, शरेष्ठ पापंद गौर महान्‌ है ।3 


जिनके रोम दूपों मे अनेकों विव वर्तमान ह, वे महाविष्णु ही “सः शब्द 
दै भौर ⁄धा' विव के प्राणियों तथा लोकों मे मातृवाचक धाय है; अतः भँ इनकी दूध 
पिलाने वाली माना, मूल प्रकृति गौर ईश्वरी ह। इसी कारण पूर्वकाल में श्रीहरि 
तथा विद्वानों ने मेरा नाम "राधा' रक्खा है ।४ 


१. त्वमेव राधा त्वं कृष्णस्त्वं परमान्प्रकृतिः परा । 
राधामाधवयो्षेदो न पुरे श्रुतो तथा । 
--श्र° व° पु० शरोकृष्ण॒ जन्म खन्ड, मध्याय ९४ श्लोक ७ 
२. संक्षिप्त ब्रह्यवंवतं पुराणाङः - गीता प्रेस, गोरखपुर, पृऽ १६६ 
-मव्याय ६४ श्लोक ७८, ७६,८० 
. ब्रह्मवैवतं पुराण, श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, अध्याय १११, श्लोक ५५, ५६ 
४. राक्षब्दस्य महाविष््वश्वानि यस्य लोभचु । 
वि्वप्राणिषु विश्वषु धा धात्री मातृवाचकः ॥५७॥ 
धात्रौ माता्हमेतेषां मूतप्रकूतिरोश्वरो । 
तेन रघा समाद्याता हरिणा च पुरा वुः 11५८॥ 
रह्म व° पुराण, श्रीकूव्त जन्म शण, मध्वाय ‰ ११. 


॥ 
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अध्याय १२रमें राघाद्वारा गेरेश की अग्रपुजा का कथन ह । अच्याय 
१२३ मे गरोशकृत राधा-प्रशंसा, पावती राघा-सम्भाषण, पारवती के आदेश से सखियौं 
दवारा राधा काश्यृङ्खार ओर उनकी विचित्र की, ब्रह्मा, शिव, अनन्त आदिके 
हारा राधाकी स्तुति! अध्याय श्रमे आयाहैकि जो नराधम राधा ओर 
माधव में भेद करते है, उनका वंश नष्टहो जातादहै भौरवे चिरकाल तक नर्कम 
यातना भोगते हैँ 1" 
अध्याय १२५ मे राधा ओर श्रीकृष्ण का पुनः मिलाप, राधा के पून प्र 
श्रीकृष्ण द्वारा अपना तथा राधा का रहस्योद्घाटन है । श्रीकृष्ण वतलाते है! “रे । 
जसे तुम गोलोक में राधिका देवी हो, उसी तरह गोकुलमें भी हो । तुम्दीं वकुण्ठम 
महालक्ष्मी ओर सरस्वती दहो । क्षीरोदशायी की प्रियतमा मत्यंलक्ष्मी तुम्हीं टौ 
धमं की पुत्रवधू लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति के रूपमे तुम्हीं वतमान दहो। भारतवपम 
कपिल की प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हाराहीनामदहै) तुम्हीं मिथिलाम सीता 
नाम से विख्यात हो । सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है। द्वारका में. महालक्ष्मी 
के अंशस प्रकट हुई सती रुकिमिणीकेसूपमें तुम्हीं वास करतीहो। पचो पाण्डवा 
की पत्नी द्रोपदी तुम्हारी कलादहै। तुम्हीं रामकी पत्नी सीतांहो; राव्णने 
तुम्हारा दी अपहस्ण किया था। सत्ति} जसे तुम अपनी द्याया ओर कलासे नाना 
सू्पोंमे प्रकट हो, वैसेदही-्मै भी अपने अंश ओर कर्लासे अनेकं र्पोम 
वक्त ति 
१. राधामाधवयोभदं ये कुर्वन्ति नराधमाः । 1 
व॑श्हा निभवेत्तं षां पच्यते नरके चिरम्‌ ॥४५। 
-त्र० वे० पुराण, श्रीकृष्ण जन्म खन्ड, अध्याय १२४ 
यया त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा । 
वेकुण्डे च महालक्ष्मीभेवती च सरस्वती ।।६६।। 
भवती पत्युलक्ष्मीश्च क्षीरोदकशायिनः प्रिया 1 
धमंपुत्रवधूस्त्वं च शांतिलक्ष्मीः स्वरूपिणी ॥६५॥ 
कपिलस्य प्रिया कता भारते भारती सती । 
त्वं सोता भियिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सतती ।&८।॥ 
द्वारवत्यां महालक्मीभंवती र्विमिणी सतौ । 
पंचानां पांडवानां च भवती कलया श्रिया ॥६६॥ 
रावरोन हृता त्वं च स्वं च रामस्य कामिनी । 
, नानारूपा यथात्वं च छायया कलया -सत्ि 1 १००॥॥ ` 
॥ -त्र०-वण० पुराण, श्रीकृष्ण जन्म खन्ड, अध्याय १२६ 


~) 


संस्कृत साहित्य मे तधा का स्वल्प [ १३५७ 

हम इस पुराण के विस्तृत विवेचन के उपरांत इस निष्कं पर पटुचतेर््रुकि 
राया गोलोक" की भविष्ठात्री देवी ह जिर श्रीदामाकें शापक कार्ण पृश्री षर 
थाना पड़ा शौर कृष्ण रावा को प्रसन्न करेकेटैतु टम सोकर्मे वाय । ब्रह्मवैवर्त 
कार राधा गौर कृष्ण में मभेद देखते दं ! राधा गौर्‌ कृष्ण समान ह । वे भिन्न द्रति 
हृए भी भभिन्नर्ह। वे परस्पर भाराव्य वीर वाराथकद। राघाको रष्णकी 
पुरक णक्तिकहाहै। दस पुराणम राधाको कृष्णकी धरर वौर मूलप्रकृति 
कहा दै । अनेक स्थलों पर्‌ राया य॒व् की व्युत्पत्ति वतार्ईटै। एक स्थान प्रर राग 
से ^रा' गौर्‌ श्वा" धातुक वा! कौलेकर राधाकी सिद्धिकी गर्द दूरे स्थान 
पर्याःको द्रानवाचक ओौर शवा" को निर्वि वाचक मानकर रायाफो निर्वणि 
परदात्री कहा द । तीसरे स्थान पर "रा' महाविष्णु है जिनके रोमदूपों मे धनैक विद्व 
वर्तमान रहै, "वा" विष्व के प्राणियों तथा लोकों मँ मौतृवाचकः धाय टै, धतः राध। 
मूल प्रकृति दै । इसमे राधा कोङृप्ण की बर्ण सौर मूल प्रकृति कटा टै। राधा 
तरणी केल्प्मे गीर कृष्ण द्धोटे वालकके च्पमें हमारे सम्मृखवतिदटै। एस 
पूराणमें राधा बौर कृप्स का विवाहभीकरा दियाहै। ष्णा सधाक वनैव 
पौराणिक गाथाये सनाते ह श्रीरावाके साथ कृष्ण का वनविहार एवं यस विलास 
वर्णनदै। उद्धवके राघाके यहाँ पर्वन पर राधाकी प्रेम विद्व॒ला के अनैव 
चित्त उपस्थित किए हँ तथा राधां कां पूनमिलन भौ करायाटै। राधा की स्तिया 
भी टस पुराण से उपलव्व होती है ब्रहमवेवतंपुराण कौ राधा संतत तस, रासर द्धान्‌- 
रक्ता तथा केलि-कलित रूप मँ हमारे सम्मुख भाई है । 


वाराहपुराण--वाराह प्राण के १६४ वें अव्यायमें कृष्णक वृपासुर्‌ कौ 
मारने मौर राधाकुण्ड के निर्मणिका वर्णन मिलतादै। राधाकुण्डमे स्नान करने 
से राजसूय सौरं भ्र्वमेव यज्ञँ का फल मिलता है । यह मोक्षराज तीर्थ ६, मृक्ति- 
दाता थोर दमे स्नान करने ब्रह्य हत्याके पाप शीघ्रनष्टदहौ नाति ६ 
` कछोपेन पाप्िघातेन मह्यां तीर्थं प्रवित्‌ । 
दृपभस्य वधाञ्जेयं तीर्यं॒॑सुमहदद्ध .तम्‌ ॥३२॥ 
स्नातस्तत्र तदा कृष्णो वृषं हत्वा महासुरम्‌ । 
वृपह्र्थासमायुक्तः कुष्णरिचन्तान्वितोऽमवत्‌ ।1३४॥ 
वृषो हतो मया चायमरिष्टः पापपुह्षः। 
तत्र राधा समारितष्य कृष्टमक्लिशटकारिरएाम्‌ ॥३५॥ 
स्वनाम्ना विदितं कुण्डं कृतं तौ्यमदूरतः । 
रायाङ्कुण्डमिति स्यातं सर्वपापहरं श्भम्‌ ॥ ३६॥1 
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. अरिष्ट राघाकुण्डाभ्यां स्नानात्कलमवाप्नुयात्‌ । 
राजसुयाश्वमेधानां नात्र कार्या विचारणा ॥२३७॥ 
--वाराहपुराख, १६४ अध्याय 
स्कन्द पुरा श्री स्कन्द पुराणम श्रीमद्भागवत के माहात्यका वणेन 
करते हुए स्वयं श्री वेद्व्यासजी ने भागवत का अभिप्राय इन शब्दों मे दिखलाया है, 
श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आत्मा है, उनके साथ सदा रमण करने केकारणदही 
रहस्य-रसके मम॑ज्ञ ज्ञानी पुरुष श्रीकृष्ण को "आत्माराम" कहते हैँ ।' 
पुराणों के मत मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की राधिका स्वयं आत्मरूप हँ, जिसके 
साथ वे सर्वदा रमण किया करते हँ ओर इसी कारण वे आत्माराम" शब्दके द्वारा 
प्रशंसित कयि जाते है-- 
आत्मा तु राधिका तस्य तयेव रमरादसौ । 
आत्सारामतया प्रानः प्रोच्यते गूढवेदिभिः ।1२२॥। 
स्कन्दपुराण, भागवत माहात्म्य अध्याय १ 
श्रीकृष्णा की प्रियतमा श्री कालिन्दीजी अन्य पत्नियों से, उनके स्वरूप का 
प्रतिपादन करती हैँ । श्री राधिका ही भात्माराम श्रीकृष्ण की आत्मा हँ। उनकी 
सेवाके प्रभावसे ही श्रीकृष्ण का वियोग हमें स्पशं भी नहीं करता । रुविमणी, 
सत्यभामा आदिः श्रीकृष्ण की जितनी भी पत्नियां है, वे सव राधाकेहीभंशका 
विस्तार है। श्रीराधा तथा श्रीङृप्ण सदा सव॑दा एक दूसरे के सम्मुख रहते है, अर्थात्‌ 
इनका परस्पर संयोग नित्य सिद्ध है । श्रीकृष्ण ही राधा ओर श्रीराधा ही श्रीकृष्ण 
है, इनदोनोंका प्रेमही वंशी दहै। तथा राधाकी प्यारी सखी चन्द्रावली भी 
श्रीकृष्ण-चरणो के नखरूपी चम्द्रमाओं की सेवा मे आसक्त रहने कै कारण रही 
“चन्द्रावलौ' नाम से कही जाती है। । 
आत्मारामस्य कृष्णस्य घ्र्‌.वमात्मास्ति राधिका। 
तस्या दास्यप्रभावेण विरहोऽस्मान्‌ न संस्पृशेत्‌ ॥११॥ 
तस्या एवांशविस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिकाः । 
नित्यसम्भोग एवास्ति तस्याः सामूख्ययोगतः ।1१२।। 
स॒ एवे सा च संवास्ति वंशो तस्त्रेमरूपिका। 
श्रीकृप्णन लचन्द्रालिसद्धाच्चन्द्रावलो स्मरता ।१३॥ 
--स्कन्द पुरारण २, वेष्णव खन्ड ६, भागवत माहात्म्य, अ० २ 
१. जात्मा तु राधिका तस्य तथव रमरादसौ । । 
आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिगू दवेदिभिः ॥ --स्वंदपुरार 


संस्कृत साहित्वर्मे राधा का स्वरूप . [ १३६ 
मत्स्य पुराण- मत्स्य पृरारामे अया कि रुक्मिणी द्रारकामें ओर 
राधिकाजीौ वृन्दावन वन मेँ विराजमान 
सविमणी द्वारवत्यां तु राधा ब्न्दावने वने ।--मानन्दाश्रम सं० १३-३८ 
ब्रह्मांड पुराण-त्रह्माण्ड प्राण में राधिका को नित्य कृष्ण कौ बात्मा ओर 
कृष्णा को तिदचय राधिका की मात्मा वताया है-- । 
राधा कृष्एरिमिका नित्यं कृष्णो राधात्मको प्रू वम्‌ 1 
इसप्राणमें. कृष्ण ने अपने मूख से कहा रै, “जिह्वा मे, नेव मे, हृदयम 
तथा स्वं भङ्घों मे व्यापिनी राधाकार्मे भाराधन करतां 1१ , 
गरेण व परणुराम संग्राममे कुटारसे कटा हुभा दति पृथ्वी पर गिरने प्र 
णोकातुर शद्धुरजी के ध्यान करने पर गोलोक से राधा सहित कृष्ण अये । राधिका 
ने अपने कर से कपोल का स्पा किया ओर सिर को सूधा।. केवल कपोल के स्पशं 
मात्र से उनका घाव पूणं हो गया ।२ पद्यप्‌राणके भव्याय दमे राधा का वंन 
इस प्रकार मिलता दै- 
सकलगुणगरिष्टो ` राधिकांके निविष्टो 
मम कृतमपराधं क्षतुम्त्वगाधम्‌ ।1७॥ 
या राधा जगदुद्धूबस्थित्तिलयेष्वाराध्यते वा जर्नः 
शाब्दं वोधयतीक्ञवक्रविगलतरेमामृतास्वादनंम, ॥ 
रासेश्षी रसिकेश्वरी रमणहतविष्ठानिजानंदिनी 
नन्नी सा परिपातु मामवनतं राधेति या कीर्त्यंते ॥८॥ ` ` 
पायाद्यः स॒ चराचरस्य जगतो व्यापी विभुः सच्चिदा 
नंदाव्धिः प्रकटस्थितो विलसति प्रोमांधया राघया ॥ 
कृष्णः पूरणतमो ममोपरि दयाक्लिन्नातरः । 
स्तारंसदा येनाहं सुक्‌ती भवामि च भवाम्यानंदलीनांतरः ॥१०॥ 


१. जिह्वा राधा सन्‌तौ राधा नेते राधा हूदिस्थिता। 
सर्वाद्धव्यापिनी राधा राधेवाराध्यते मया ॥ 

२. सतु दंतकुरारेण विच्छिन्नो मूतलेऽपतत्‌ ॥४॥ 
राधया सहितः श्रोमान्‌ श्रीदाम्ना चापराजितः ।॥२१॥ 
प्ररिपत्य यथा न्यायं पजयामास्त चागतम्‌ । ` 
प्रवेश्याभ्यं तरे वेश्म राधया सहितं विभुम्‌ ॥२३॥ 
यदा नेवोत्तरं प्रादात्पार्वती शिवसन्निधौ । 
तदा राघाऽत्रवहेवी किच रूपा सनातनी ॥४६। 


- ब्रह्माण्ड पुराण 


१४० | हिन्द साहित्य में राधा 


इस पुराणमें ब्रह्मा-नारद-संवादमयें भी राधा का वरन इस प्रकार 
मिलता है-- 

“सारावितमनङृप्ण राधा रायितमानसः। कृष्णः इृष्एमनाराधा राधा 
छृष्ोति यः पठेत्‌ ॥ णु गृह्य तु मे तात नारायणमखाच्छ तम्‌ ! सर्वदा पुज्यते 
देवैः राधा वृन्दावने वने 1१ 
देवी भागवत-- 


शरी देवी भागवत में रावा की उपासना तथा पजा पद्धति का विशेप विवरण 
मिलता है जिसते प्रतीत हातादहै उस युगम राधा को श्रीकृष्ण का साहचयं प्रपत हये 
शया था । इते राधा कोमल ग्रति केरूपम ही माना । श्री्ष्णकी भाति 
ही राधा भौ पराशक्ति की भवतार दै। आद्या प्रकृतिके पच रूप है--१. दुर्गा, 
२. रावा, ३. चक्ष्मी, ४. सरस्वती, ५. साविद्री- 


गरेकजननी दुर्गा राधा लक्ष्मी; सरस्वती । 
साविन्नी च सृष्टि विवौ प्रकृतिः पचधास्पृता ॥१। 
तवम्‌ स्कन्ध पथम अध्याय 
सवा पच प्राण कौ अधिष्टात्री देवीहँजोश्वीकृप्णको प्राणोंसे भौ अधिक 
्रियदँ। वे सव प्रकृति देवियौंसे भो जधिक सुन्दरी ओर सर्वश्रेष्ठ वै सव 
पदायं में विद्यमान ई, सौमाग्य के गवं से अत्यन्त गित है ओर उनके गौरव की 
सीमानहींहै। वे श्रीकृप्णका वामाद्ध स्वरूपं गुगागौरतेजमे कोई उनके 
नृत्य नेहींहै। वे श्रोठसे भी श्रे्तम, सवकी सारभूत, सवेक्छष्ट, सवकी भादि 
सनातनी परमानन्द स्वरूपा घन्या मान्या भौर सवकी पुजिता हँ । वे परमात्मा 
श्रीकृष्ण कै राम की क्रीडा की मधिदेवी ह जिनसे रास मण्डन की उत्पत्ति ईद 
मौर भो रास्नमण्डल करौ भूपरा स्वप दै। वे रसिकेश्वरी, रसिकों म अग्रगण्य अौर 
मदा समावास में स्विति करती ह । गोलोक उनका निवास स्थान है भौर उनसे 
समस्त गौपिर्यां उत्पन्न हई हं । वे परमानन्द, परम सन्तोप ओौर परम हुं सूपा ह, 
जौ मत्वादि तीनो गुणों से अतीत पदार्थं भौर निराकार हँ किन्तु नि्तिप्त मावसे 
१. एतयो रावयोः प्रम्बोश्चापि मेदो न हस्यते! 
एवमुक्त्वा वु स्ना राधा क्रोडे कुत्वा गजाननम्‌ ।1५१॥ 
मृ्नयु पाघ्राय पस्य स्वहस्तेन फषपोलफे । 
स्णृष्टमामे कपोते तु क्षतं पृत्तिमुपागतम्‌ ॥५२॥ 
ब्रह्मांड पुरा, सध्यांय ४२ 


[3 


संस्कत सद्धिस्यनं रावाकास्वल्य [ १५१ 


= = 


द्रत धवस्यान क्न्ती! वे नठकी यात्मा च्च्वर्दरु। वेस व्रियर्योमे 


~--~--- ------~ ~~ ~< = 


च्च दर्‌ स्यार न्द्र द्‌ यर्‌ भचा प्रम्‌ दनुग्रह्‌ करन क चित्रे द कवल शर्र्‌ 
(। 


१ नतं मं छितनी ना वान कर्ती ह र 
प्रार्‌ कराद्‌ 1 समस्तं जगते म जितना चवा वरान कन्त्रादह्‌ सत्र श्रद्वा 
च ~ (~ -न्चन्न --~ < 12 ~ त्म म॒निगगया = देवतागप 
कमन कना काम अर्‌ अलात च उत्यन हृद र चतम मुनये, दवत्ाचप्र 
नगरी उनकी पूजा क्र्तर्हु। गौलाक गात्र मष्ठ्वमं पदं चवा पूना टद 


तत्पश्चात त्रिमु तोकरेषु देवता मृनिपु गवे 
प्रमं पुजित्रा रावा गालोकरे रास मंत ।१५२॥ 
| - नवम्‌ स्कन्ध प्रयम वन्याय 


धरृपदीपादि दिवित उपद्रार्‌ द्रया प्रर्मानन्मे राघाकी पूजा एवं वंदना 
र ठ 

~~~ 9 ए शरन नुधा "ल~ ~ ~ श्रम्‌ क्रिया 

द्रत ययन गाया तद पर्‌ राघ्राक्तधृढन मदप्रवम क्रिया । 


पुष्यधुपाठिमिनच्छ्या पृन्तर वदिता सदा । 
पृथिव्यां प्रवमं देवीं चुयनेनेव पूजिता ५१५५ 
नवम्‌ स्कन्व प्रथम यव्याय 
नवम्‌ व्क्न्धके चध्यायदोःनं आावादै दि कुदं काोवयान्त वद्‌ श्रीदस्य 


छिमा नृव प्रहरति दौ भानो में विभक्त ट्ट, वामकरे कमला शौर दिग 
ि ८ ~ ~ राधिका ~~ नमो कन्या्यो करौ उत्यत्ति 
य्न गापत्रक्रक््‌ उत्यरचिद्रद। गिरिके गमान माप कन्या्याक्री दतर 


= ~ यापा ~~ पादवचरन द्रा 
टद, वद्र सत्र नोवगिचा युध्वा के अनुकल्प रावाकौ द्वी पाव्वंचरी कौर समी त्रि्कवदा 
~ 12 
श्रा | 
= <= अध्याय ~ मद्राविस्यु सखसात्रि ~ चिन्मयी र्‌ाध्रा ~ 
नदम्‌ स्करन्य कै वतीव यघ्यायमे मद्रादिष्युकी उ्दत्नि चिन्मयी राघ्रास 
[५ किर % स न्क मदान्‌ वरना न नन्ति वापकः [न ल्प च चित्रित 

कतना ग्डद्‌ । वट्‌ यदवप्ु मदा वरि मादू~्वन्पय वात्रक्रकं न्प्रम ; 
क्वि गवर परया स्वच्पा प्रहरति मलक राधाम उत्पन्न यद्‌ वालक प्म्पूणे 
दिग्ध क याप्रार्‌ वनन्रात्रा गाद्‌ । उनक प्रल्छक राप तर्खम अमच्य त्रत्ण्डा क्र 
यनाद्ध। प्रल्येकर व्रद्यण्ड तं त्रत्छा, विष्णु अीर्‌ तरित व्रिद्रमान ह| इय प्रकार द्र 


ट न 
दादर कै जरीर्‌ मं दि्रमान ब्रह कौ संच्या जतां नी जा नक्वौ । 


१. देवोमागवत नत्र स्कं प्रम लव्याय दतो धटे ५२ 

२. र > 3 रत 

~ छथ क्ातरत्रि चरा च द्िवा्पा वनूवह्‌ 
वायार्छापाच छमा दत्तिगायच्चि याविका ॥1५४॥ 
रागनोयद्रचम्यो चटरूवुगेपिकन्यकाः 1 
न्धानुन्यात्च ताः सर्वा यघावास्यः प्रियंवदाः 11६२॥ 


९५ 


~ नवर स्कन्य सथ्याय २ 


१४२ | हिन्दी साहित्य मे राषा 


उव्यायमे ग्क्त स्वति हए आया डे कि ग्ने चधा = 
वार्टुद व्याक मन ््छूाका स्तुत करत हुए उच्‌ (क ग्घ न चाच 


| 
3, 
त] 
€ 


कष्टेन चेतनां प्राप्य ददद र्त मण्डते 1 
स्यतं सवं जताकोरं रवा ङष्छविहीनकम्‌ 1९७11 


-जयव्याय १२ 


संनारवामी पुन्प्ते का उदार क्रनेके लिएदही राधा सौर कृष्ण दार्नान 
न न्त क म -); जनिन्न व ङ्म 
जेनमत्रा मूत षार्म क्ट्‌ | अजन्त दह्‌ रावा अर्‌ दस्र 
= ~. <. 


1१ = 1 च ए 41 


=-= क पुवंकरा्त के समय मद्धाने 
तेनहठ सघ्याचव म गद्द्ा के कणन मन जकादह्‌ कि वक्ता क तमव मर्गा त 


ग 
£ ~~ = ~~ श्रारप <~ ~£ ग्धा शीजप्ण 4 राघा क सदः ~ --- 
जचनाक म द्रवमूषन धारणक काः ग्धा श्क्किस्म जर्‌ रावा क सदु मन उत्व 
< ~~ ->-~- --- ~~~ ----- त्वर्पिर्ण ~ = ,३ व रघा ~ 
उनातए्‌ दह्‌ दाना क्षद्ध जघ जर जल्त्न स्व्पपसाद्‌। द्र्य आौर राधा कः 
[क (न क वर्णन इम अध्याय तं 
नताक्ार्ता तचा क्रन्पर क वल्लत्यलम सवाक स्यितिका वर्णन इम अध्यायमः 
<----- 


नन्ने प्रक्र न (नदत 


“~ 


क्तं तेजः स्वर्पं च ख्यं तत्र त्थितं क्षरम्‌ ! 
निराकारं च साकारं ददल्लं दिविधं जराम्‌ ।1१०३॥ 
एक्मेवं सयं कृष्टां रावया रहितं परम्‌ 1 
प्रत्येकात्ननक्त्यं च त्वा सां च तत्लराम्‌ ॥१० 
रावा च्यवरं कृष्णं जृप्टख्पं कलच्रकम्‌ ! 
क्रि स्त्रोच्पं च पु्यं विवाता व्यातुनस्लनः ॥ १०५ 


२. गन्ञ्च राच्या साधं श्रौ्व्सो व्रवतामिति। 
त्ता त्रह्वादियः सवं वुष्ट्दरुः परनरवरम्‌ 11६।। 
रावा ङय्टाग्यन्मता --र---- <---<------ घ्रदा 
रला ङस्सत्रन्नूत युत्यु" क्त ध्दा। 


स्याने स्वान त्याविता स्रा दृष्टेन च परायना {1५६॥ 


-देवीनागवत नवस्‌ स्कन्व, सच्याय १२ 


संसृत, साहित्य में राधा का स्वरूप { :९४३ 


हतपदमस्यं च धीङृऽ्ं ध्यात्वा ध्यानेन चक्षुषा । 
चकार स्तवनं, भक्त्या, परिहार मनेकधा ॥१०६॥ 
ततः स्वचकषुरूमीत्य पुनश्च ॒तदुक्ञया । 
, ददद कृष्एमेकं च॒ राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ ॥१०७॥। ,. 
चौदहवे.अध्याय में . बताया है कि राधिका श्रीकृष्ण के -वामाङ्धं मे उत्पन्न 
हुई है तथा राधा शौर कमला दोनों मे कु भी भिन्नता नहीं है [१ 
इसी स्कन्ध्‌ के ५० वें अध्याये राधा के मन्त्र का स्वरूप, जपविधि तथा 
फल का विवरणं विशेष रूप से दिया गया है । राधा का मन्त्र है-“श्रीराधायेस्वाहा"” 
दस मन्त के आदिमे माया वीज (द्वी) का प्रयोग करने से यह्‌ श्रीराधावाज्छा- 
चिन्तामशि मन्त्र वन जाता है, जिसका स्वरूप हैं श्रौराधायं स्वाहा। “राधा 
की पूजा किये विना मनुष्य श्रीकृष्ण कौ पूजा के' लिये अनधिकारी माना जाता है; 
इसल्यि वैष्णय मात्र का कर्तव्य है कि वे श्रीराधा की पूजा अवश्य करें । श्रीराधा 
श्रीकृष्णा की प्राणाधिका देवी है 1 कारण, , भगवान्‌ इनके : आधीन रहते हैँ । ये 
नित्य रासेश्वरी भगवान्‌ के रास कौ नित्य स्वामिनी ह । इनके विना भगवानु रह्‌ 
ही नहीं सकते । ये स्पू्णं कामनायौँ कों सिद्ध.कसती हैः इससे ये राधानामसे 
कही जाती हँ 1'' . 
कृष्णार्चायां नाधिकारो यतो राघाचनं विना । 
वेष्णवैः सकर्लस्तस्मात्कत्यं, राधिकार्च॑नम्‌ ॥१६। 
कृष्णप्राणाधिदेवौ सा तदधौनो विभरुयतः। 
रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति 1१७1. . . 
राध्नोति सकलान्कामास्तस्मा द्रावेति कोतिता । 
आत्रोक्तानां यूनां च ऋषिरस्भ्यहुमेव च ॥१८। । 
--देवीभागवत नवमूस्कन्, अध्याय ५० 
राधा सम्बन्धी एक अन्य वर्णन इतस प्रकार है-- 
इयञ्च देवीगायत्री देवताज्न च राधिका. 
तारो वीजं शक्तिबीजं, शक्तिस्तु परिकीतिता ।॥ १६॥ 


4 
१. ब्रह्मविष्ण्वादिभिनित्यं सेवितो यः परात्परः । 
श्रो राचेत्ति चतु््यंतं वहनेर्जाया ततः ' परम्‌ ॥१०॥ 
षडक्षरो महामन्त्रो घर्माद्यथं प्रकाडाकः 1 
मायावीजादिकश्चायं वांद्याचितामरणिः स्प्रतः ॥९१॥ । 
। -देवभायवत नवमरस्कन्ध,. मध्याय ५० 
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मृकावरच्या षडंगानि कतेव्यानीतरज्र च । 
अथ ध्यायेन्महादेवीं राधिकां रास्त नायिकाम्‌ ।1२०॥ 
--देवी भागवत भेवमूस्कन्य, अध्याय ५० 
पचासवें अध्याय में २१ वें श्लोक से २९ वें श्लोक तफ राधाकै स्वरू्पका 
वर्णन है! ४३ वेंद्लोक में राधा को वृपभानु नन्दिनी वताया है-- 
केनचित्कारणेनव राधानृम्दावने घने । 
तुषभानुभुता जाता गोलोकस्यायिनी सदा ॥ ४३ 


नारायण राधा स्तवन इस प्रकार करते दै-- 
नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनि। 


रासेश्वरि नमस्तेऽस्तु ङष्णप्राराधिकप्रिये ॥। 

नमस्त लोक्यजननि प्रसीद करुणारोवे। 

मरह्यविष्ण्वादिभिदेवंचन्यमानपदाम्ुजे ॥ 

नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्रि शङ्करि 1 

गङ्धापद्मावती सरूपे ष्ठि मद्भलचण्डिके ॥ 

नमस्ते तुलसीरूपै नमो लक्ष्मीस्वरूपिखि । 

नमो दुगे भगवति नमस्ते स्वरूपिणि ॥ 

मूलप्रकृति्पां त्वां भजामः कर्णारवामू । 

ससारस्रागरादस्मदुद्धराम्ब ! दयां कुरु 
--श्रीदेवी भागवत ६।५०।४६ से ५० 
प° बलदेव उपाव्याय का मभिमत दै कि देवी भागवत्त के युग मे राधा लक्ष्मी 
से प्रयान मानी जाने लगीं थीं भौर राधा कौ प्रतिष्ठा वैष्णव जगतमे हो चुकी थी। 
वे लिखते है, “इसी पराण के एक दूसरे स्थल पर कहा गया है कि मूल प्रकृति राधा 
कै दधिण अद्धसे यधा का प्राक्व्य होता है मौर वाम भंगसे लक्ष्मीक यह्‌ कथन 
उस युगे का परकेत करताटै, जव तक्ष्मी गौणहौ चली यी सौर राधाकी प्रमुखता 
वैघ्णव धर्म मे अपने उत्कपं पर थी । देवी भागवत वस्तुतः शक्ति की उपासना 
तथा महिमा वतलाने वाला पुराण है। यही कारणरहै किः वहु अन्य शक्तियोंका 
भी विपुन वरान उपस्थित करता ह! श्रीकृष्ण की णरक्तिरूपा चिन्मयी राधाकौ 
सत्ता, उनके मन्य का विधान, पूजा की विचि तया राधा मन्तकी महिमा इस तथ्य 
काच्योतकेदै कि ट्स युगमें रावा की पूरं प्रतिष्ठा वैप्णव धार्मिकं जगत्‌ मे सम्पन्न 
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भविष्य पुराण-- 


भविष्य पुराण मे सधिका को निराकार ब्रह्य की विन्ाधिनी ग्रक्ति कहा दै । 

कृपण विलासी स्वरूप ह गौर ये उनकी सहचरी शक्ति । भविष्य पुराण प्रतिसरं 
अव्याय २५ मे भायाहि कि उस अव्यय सनातन पूरपके शरीरसे दो विभाग हृए जो 
राधाछ्ृष्ण के नाम से कहलाये । एक सदस युगपयंन्त जो धोर तप किया था उसी 
के कारण भगवानु श्रीकृष्णके घरीरसे दो भाग राधा गौरं कृष्रा पृथक-पृयक 
हए । 

तदन्ययात्समरद्धू तो राघाृष्एः सनातनः । 

एकौभूतं हयोरंगं राधाङृष्णो वृधेः स्मृतः ॥१५६॥ 

सहस्रयुगपयंन्तं यत्तेपे परमं तपः । 

तदा स च द्धाजातो राधाकृष्णः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१५७॥ 


दसी मध्याय में भागे आया है कि भगवान्‌ के शरीरके तामसश्रंश से कस 
भौर राक्षसो की उत्पत्ति हुई गौर रावाके अगस तीन करोड गोपियोंका उद्‌भव 
हमा । राधा के सात्विक भाग से ललिलादिक सखियां घौर राजस भाग से कुव्जा 
आदि सिया एवं तामस भाग से पूतनादि राक्षसियों की उत्पत्ति हई । फिर उन 
सवने भिलकर तप किया ओर उस तपसे राधाकृष्ण नामकी दो मभिव्यक्तर्या 
हुई । वही भगवान्‌ कृष्ण राधा ओर कृष्णके दो रूपों मेँ विभक्त हमा, स्सीको 
वेद भगवानु (सहल शीर्षा पृरुपः सहस्राक्षः सदन्नपात' इस प्रकार स्तुति करता है । 


उनकी तपस्या से शरीर के पूर्वाद्धं से राधादेवी गौर पराद्धं से कृष्णा की उत्पत्ति हुई 
वेहीपृराणोंके प्रकृति पृरूपर्हु।. ४ 


कसाद्यास्तामसाजाता दिग्यलौलाप्रकारिरः 1 
रा्मागादुद्धवा गोप्यस्तिनः फोव्यस्तयाक्रमात्‌ ।१६७॥ 
ललितायाः सात्विकाश्च कु्ना्ा राजसास्तया 1 ` 
तामसाः पुतनाद्यास्च नानाहलाचरित्रकाः ॥१६८॥ 
सष््ुगपथ्पन्तं तेषां लीला वभूव ह्‌ । 
पतसस्तो तान्समाह्य॒तेपतुश्च पुनस्तपः ॥१६६॥ 
द्विषा जातः स व कृष्णो राधादेवौ त्या हिधा | 
सहलशीर्पा पुरुपः सहुखाक्षः सहस्रपात ॥ १७०॥ 
पुवर्द्धात्‌ सा ठु वे जाता राधादेवौ पराद्धंतः। 
पुरुपः प्रफतिश्चोभौ तेपतुः परमं तपः ॥\९१७२॥ 


संस्कृत साहिष्य मे राघा का स्वरूप । [| १४७ 


अष्टम्यां भाद्भशुक्लस्य सा ` जाता रविवासरे । 
रात्रौ पराहसमये ज्येष्ठायाश्चान्तिमे पदे ॥\६॥ 
किमहं वरये भाग्यं राधायाः परमाद्ू तम्‌ 1 
ब्रह्मादयोऽपि न. विदुः परमानन्दमम्दिरम्‌ ॥ १०॥ 
ततो विवाहुमकरोदषमावुयुं णोदयः । 
वंश्ञाते सितपक्षो तु तृतीया चाक्षयाहया ।॥११॥ 
रोहिणौ स्वक्षं सम्पूर्णा जाया लग्न शुभावहा । 
पारिवर्हादिकं दत्त्वा वशूमन्नं स्रद्धिमत्‌ ।१२॥ 


भादि पुराख, अध्याय १२ 
गगं सहिता- 


गगं संहिता मे गोलोक खण्ड नध्याय २१९ इलोक ५४,१ अध्याये कै 
लोक १५,२ इलोक २१, तथा इलोक ४०-४१२ मे राधा का उल्लेख हुभा है । इसके 
अतिरिक्त अन्य अनेक स्थानों पर्‌ राधाका वणेन मिलताहै।* गगं संहिताकारने 
राधाके नाम की व्याख्या करते हुए उसे परिपूणं कट्‌! ६ै-- 


रमया तुरकारः स्यादाकारस्स्वादिगोपिका । 
घक्ारोधरया ह्यास्थादापगा विरजा नदी ॥६८।] 


१. श्रौ राधिकालंकृतवामवाहुंस्वच्छन्दवक्रीकृतदलिणांघ्रिम्‌ । 
वंशोधरशुन्दरमन्दहासं च्‌ मंडलामोहितकाषराक्षि. ॥ 
--मघ्याय २, श्लोक भ 
२. ष्णाय पुरपुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय परकारणकाएरणाय । 
राधावराय परिपुरंतमाय साक्षाद्‌ गोखोकधामधिषराय नमः परस्मे ॥ 
-- मध्याय रे, श्लोक १५ 
३. थो राधिकाहूदयसुम्दरचंद्रहारः श्रीगोपिकानयनजीवनमुलहारः । 
गोलोकधामधिषरणष्वज आदिदेवः सा त्वं विपत्घु विवुघान्परिपाहि पाहि ॥ 
ति --अच्याय ३, श्लोक २९ 
४. नंदो दोणो वसुः साक्षायश्षोरासाघरप्पृता 1 
पुषभानुः सुचन्द्रश्च तस्य मार्याकनावती +11४०॥ 
भमो कौत्तिरितिष्याता क्स्यां राधा भविष्यति । 
सदा शास्रं फरिण्यामि गोपीभिव्र समंडते ।।४१।। --अध्याय ३ 
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भीकृष्णास्य परस्यापि चतुर्धा तेजसो 5 भवत्‌ । 
लीलाम्‌ श्रीश्च विरजा चतन्नः पलन्यःएव हि ।1६९॥ 
संप्रलीनाश्च ताः सर्वा राधायां क जमन्दिरे । 
परिपुरणतमां राधां तसमादेाहुमनीषिखः ॥७०।-- भध्याय १५ 
गगं संहिता क अव्याय ५ भायाहैकिजो कोई मनुप्य, देवता, ऋषि 
वार-घार रावाकृष्ए-राचाकृष्णा जपता है उवे धरम, भर्थ, काम भौर मोक्ष ये पदार्थ 
सहन ही प्राप्तो जतेटै। वृषभानु भी राधाक्रृप्णके इस प्रभावं को जानकर 
प्रसन्न हृए-- 
राधाछृष्रति हे गोप ये जपन्ति पुनः पुनः। 
चलुः पदार्थान्‌ किन्तेधां साक्षात्‌ कृष्ोऽपिलभ्यते ॥७१॥ 
तदातिविर्मितो राजन्‌ वृपभानुः प्रियायुतः । 
राधकृष्णप्रमावन्तं ज्ञात्वानन्दमयो द्यमूत्‌ ।७२॥ 
गवाका जन्म माद्र पद शुक्ला अष्टमीसोमवारके दिन दौपहरको, जव 
आक्राण मे्ों से आच्छादित या हुभा। जिस समय राधाका अवतार हुभा नदौ 
निर्मल हो गर्द, दशों दिणार्गो मे प्रसन्नता द्या गई भौर कमलो का सुशीतल, सुन्दर, 
णुद्ध अंगराग पान करके वायु प्रसरसिति हुई 1 
गाधा कौ मात्ता कीति राघा को देखने लगी । राधा शरद ऋतु कीं चन्द्रमा 
कौ कौनि के समान उज्ज्वल थीं) जिस प्रकार चन्द्रमा अपनी कलाक सायवदा 
दोला दै ओर उमम वदत प्रकाणद्रोतादै वैसेही राधारूपकी पुज थी। जिन 
राप्रा के दन देयताओं मेंश्रेष्र देवता्ोंकोभी दु्तंम दैवे वृपभानु कै प्रासाद मं 
स्थित 12 


१ घनावृते व्योम्नि दिनस्यमध्ये माद्रे सिते नागतियौ च सोमे । 
भवाक्गिरन्देवणणाः स्फुरदूमिस्तन्मं विरे नन्दनः प्रसूः 1॥७॥1 
राधावतारेए हदा वमूवुन्योमलाभा्च दिशः प्रसेदुः । 
रुर वाता अरविन्दरागेः सुश्ोतलाः युन्दरमन्दपा्नः ॥८॥ 


---गगं संहिता, गोलतोकणखन्ड, मध्याय म 
२. सतां दरच्चंद्रततामिरामां दृष्ट. वाय कोतिमुदमाप गोपौ । 
भरुभविवाया शुद्धौ द्विजेभ्यो दिलज्नमानदफरंगवाचा ॥€।॥ 
रेभ प्रिद्रत्नमयुषपू्े मुवरयुक्तं कृतचन्दनांगे 1 
भवोतिता सा वचूधे सम्ोजनंदिनेदिने चन्द्रकतेव नामिः ।1 १०॥ 
पटनननं स सुदुनमं यज्नं रवाप्तं जनजनमकोटिमः। 
र तां ब्रपभानुमंदिरे सक्षन्वि लोकाल्तसना प्रलाननः ११ 
-- नगल -*-----, अध्याय य 


॥ + 


संस्छरत साहित्य मेँ राधा का स्वरूप [ १८६ 


गर्गे संहिता के वृन्दावन ण्ड द्वितीय मव्यायमे जाया दै कि जव कृष्ण 
भूमि का मार्‌ उतारने केलिएुजनेलगेतौ रावासे वोलेकि हेग्रिये ! हि मीर! 
तुम मीपृथ्ी पर्‌ चलो 1 
गोलोकखण्ड यव्याय १५. गर्गजी वृपमानु से रावा के विवाह्‌ के सम्वन्वमे 
कटे किह वृषभानु दन रवाकृष्णा का विवाह हेम नहीं करा सुकते । इन दोर्नौ का 
व्रिवाट्‌ यमुना फे तट पर भांडीर्‌ वन के पास होगा । धृन्दावनके समीप जर्हा कोई 
भीः मनुप्य नहीं देते नुन्दर स्थल में भाकर्‌ ब्रह्माजी विवाह करवेगे-- 
यहु म कारयिष्यामि विवाहमनयोनर प । 
तयोविवाहो भविता भांडीरे यमुनातटे ॥६०॥ 
वृन्दावनत्तमौपे च निर्णने युन्दरस्यते । 
परमेष्टी समागत्य विवाहं कारयिष्यति (६१।। --मचघ्याय १५ 
गिरिराज खण्ड के अध्यायदै में वर्णन है कि श्रीकृष्णचन्द्र के वयि कंवेसे 
लीता, श्री, भू, विरजा ये चार गौर्‌ तेज प्रकाश्रमाम हरिप्रिया उत्पन्न हर्द । 
लीलावती छरप्ण कौ मतिप्निया थीं, जिनको मुनि जन रावा कृते ह । उन रावाकौ 
दोनों भुना से विग्राखा, ललिता सखी उत्पन्न हुई ।२ 


२. तन्त्र शाघ्र मे राधा- 


तन्त्रो मे अनेक स्थानों पर रावाका वर्णन जाया दै इसलिए राधाके स्वरूप 
कै विवेचने के लिए तन्त्र णास्त्ो का अव्ययन भी अनिवायं है। ज्ञानार्णव तन्त्रम 
आया दै- 
"वसन्तसहितं कामं कदम्ववनमव्यगम्‌ । 
मन्त्रेणानेन तं कामं पुजयेत्सिद्धिहेतवे ॥ 


१. भुवोभारावताराय गच्छन्देवो जनार्दमः ॥ 
रावा प्राहु प्रिये भीरो गच्छ॑ त्वमपि भूते ॥६।। 
--घृन्दावनखण्ड, अध्याय र 
२, तद्रःमांसात्समुदूनूतं गौरतेजः स्फुरष्प्रमम्‌ । 
तीलाप्रीमू एच विरजा तस्माज्जाता हरेः प्रियाः ॥२२॥ 
लीलावतो श्रिया तस्य तां रावां तु विदुः परे। 
भोराधाया भुजाभ्यां तु विन्ञाखाललिता सखी ।॥२३॥ 
| --गगं संहिता, गिरिराजखंड, अघ्याय & 
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इममे सम्भवतः प्रजलीला पर प्रकाण पडताहि। तन्वो के अनुसार राधा 
आर कृष्ण में कोई अन्तर नहीं दै । एक ज्योति ही राधा माधव रससे दो प्रकार 
कीटो गईहै। भगवान्‌ मवेदवर दैः राधिका सर्वशक्ति लक्ष्मी-गोप रूप है। 
परात्पर ब्रह्म सनातन हँ । राधिका भगवान्‌ के सत्व, तत्व, परत्व तीन गुणौ वाली 
ह| भगवान्‌ कृष्ण कै ममान दही वह तीन गुणोंसे लोकोंका पोपण करती) 
त्रजेन््र को भो वह मोहित करने वाली है। अव हम यागे विभिन्न तन्त्रो मे आए 
हए राधा सम्वन्धी वर्णनं का विवेचन करेगे । 


संमोहन तन्त्र--जीव गोस्वामी ने रद्य संहिता" कौ टीका मे सम्मोहन तन्त्र 
से भी राधाके विपय में यह्‌ र्लोक उदृधृत किया है-- 
या नाम्ना नाम्नि दुर्गां गुणगु एवती ह्यहम्‌ । 
यद्‌ वेभवान्महालक्ष्मो राधा नित्या पराद्या ॥ 
सम्मोहन तन्त्र का यहे प्रस्याते कथन वैप्णवौ साधना का आधारपीरदहै। 
मम्मोहन तन्त्र के अनुसार कृष्ण मौर राधा मेँ कोई अन्तर नहीं है । एक ज्योति ही 
साधा माधवसेदो प्रकारकी होमर््है। विना श्रीराधाके अकेते श्रीकृप्णके 
स्मरणा अर्चन मे अपराध वताया गया । इसमे एक स्थान पर॒ णिवजौ कहते द 
किजो द्याम गौर गौर्‌ तेज में भेद कर गौर तेज के विनाजो श्याम तेज का अर्चन 
भौर ध्यान करता द वह पातकी होताहै। गौर तेज ओर द्याम तेज-राधा भौर 
प्ण अन्योन्य आलिद्धितसरूपमेंही सदा रहते दै । कमी कृष्णा के अद्धुःमे राधा 
चिपट, कभी राधा के अच्च में कृष्णा दुवक जते, इसी से दोनों एक स्प 
माने जातेदं। एक ही ज्योति के दो विकास ह-- 


“गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समचयेत्‌ । 
स भवेत्पातको भद्र सत्यं (एतत्‌) व्रवीम्यहुम्‌ ॥ 
स ब्रह्यहा चुरापौ च स्वणंस्तेयौ च पञ्चमः । 
एतदपि वितिप्येत तेजोभेदानमहेश्वरि ॥1 
यस्मारज्योत्तिरमूष्धंघा राधामाधवर्प । 
तस्मादिदं मह्‌षदेवि गोपालेनैव भापितिम्‌ ।1'“ 
गौतमो तन्त्र्‌ गौनमोय तन्त्रम श्रीराधिका क्रुष्ण कै समान वणन 0 
गदर । वदु मव नषट्मौमयो, स्वभेकानि ओर्‌ पर गम्मोहिनी रै 
देवोष्ष्ठमयो प्रोक्ता राोधिफा परदेवता । 
सवलक्ष्मीमयो सयकान्तिः सम्मोदहिनी परा ॥ 


संस्कृत साहित्य मे राधा का स्वरूप [ १५१ 


जिन तीन गुणों से युक्त भगवान्‌ लोकों का पोषण करते ह, राधा भी उन्हीं 
सत्व, तत्व, परत्व तीन तत्वों के प वाली है 


त्रितत्त्वरूपिरी सापि राधिका मम वल्लभा। 


उने सत्व कायं, तत्व कारण भौर परत्व उनसे भी पृथक) रसमय 
श्री ब्रजन्द्रनन्दन जगन्मोहन ह, फिर भी श्री वृपमानुजा उनको मोहित कर्ती हैँ 
इसलिए शास्त्रों मे उनको सवसे परा कहा गया टै । गौतमीय तन्त्र में क्लीं इस 
काम वीज की व्याख्या इस प्रकार कौ गई है- 


ककारः पुरुषः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहुः । 
ईकारः प्रकृति राधा नित्यं वृन्दावनेरवरी ॥ 
लश्चानन्दात्मकः प्रेम सुखं च परिकीतितम्‌ । 
चुम्बनाएलेषमाधु्यं विन्दुनादमुदीरिततम्‌ 


ककार से पुरूप सच्चिदानन्द विग्रह कृष्ण ह ईकार, प्रकृति नित्य 
-वृन्दावनश्वरी राधिका ह । लकार आनन्दात्मक प्रेम सुख कहा गया दै। विन्दु भौर 
नाद ये दोनों शुम्बनालिगन माधुयं स्वरूप है । 

उसमें जया है- 


“तन्मध्ये मण्डलं सुष्टु योजनत्रय वतरुंलमू । 
तन्मध्ये षोडशदलं पद्म तदुपरि स्थितम्‌ ॥ 
किशोरी गौरश्यामांगो कोटिकन्दषमोहूनौ 1 
राधाृष्णावित्िख्यातौ विष्णना चिन्त नमः ॥ 
 मृष्यटसिविभियुक्ती गोपिकाश्तय्‌ थपौ । 
राधाङृष्ठावहं बन्दे रासमण्डलमध्यगौ ॥"* 


उसके वीच में मनोहर तीन योजन विस्तीर्णं गोलाकार मण्डल दहै। उस 
मण्डल में पोडण दलवाला पद्म है1 उस कमल के उपर किशोर अवस्था वाते गौर 
द्याम भंग वाले मौर करोड कन्दर्पो को मोहित करने वाले तथा विष्णु परिलक्षित 
राधाकृष्ण इप्त नाम से विख्यात उन दोनोँंको हम नमस्कार करते है) ललिता 
आदि प्रधान अष्ट सखियों से युक्त, संकटो गोपियों के यूथ से परिवेष्टित रास मण्डल मेँ 
विराजमान राधाकृष्ण की हम वन्दना करते ह । 


श्द्रयामल तन्त्र--रुद्रमामल तन्व में गीता के समान योग का विस्तृत विवेचन 
दै। इस ग्रन्यु के उत्तर तन्मे राधाका वर्णन इस प्रकार है--स्वाधिष्ठान नामक 
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जन्त प्रथान वक्र कवा पद्यहै। इते पड्दलकमल करते द । यह दीतिमान 
सर्ग वर्गं बौरव,न,म,य,र्‌, ल दन छः मालका वर्णो युक्त दै । प्रत्येक दल 
की € वनयं दै--यथा भवना, मूर्छ, श्रधय, अविदवास, स्वना मौर क्रररता । 
उसकी कणिन्न के अन्दर व्वेत वर्णं अरवचन्द्राकार वरुण॒ मण्डल षै, जिसमें वर्ण वीज 
न्व॑ट। छने चेत वं हिमज वनसदे मकराविशिति ह । उनके मद्मं स्थाः 
कृष्ना क्रा वर्णन दै । 
दनी पटल मे थनेकं मन्यो का वर्णनद्ै। यदतीव प्रटलकर सेर 
दलोक में साया &-- 
योगेश्वरं कृष्टामीश्ं राधिकाराकिणीशवरम्‌ ॥२५॥ 
उन्नानीनवं पटन के १४ वें ध्नोक्त मं चिदा दै-- 
राकिरायाः प्रेमसिद्ध नववयसि गतं गीतवादानर रक्तम्‌ । १४॥ 
च्रानीनवें पटल मे योगी को दना प्राप्त कराने कै नियमो का वर्धन कन्तै- 
करते ध्यान देटृता का मां धतत हए वाया है किटरम कारणस मदाविद्या उत्तम 
पक्ति राकिन्पौ तवा ध्यान करे योग्य ै। फिर कुम्भकरादि दारा वायु निर्मल 
करके माघ्नान्कार्‌ के नमय प्रत्यक्नस्पमे राधा का उल्नेख कर दिवा टै-- 
राधादिगोपौवृन्देष्च गोपिकाभिः समन्ततः 11१४८।। 
टरम नन्व मं आननद भैरवी मैरवजीमे कहती द्धै क्रि, “ट योगिन, परमानन्व 
मिद, श्रीचन्रयेखर्‌ खपि पररमानंदवद्रेन राकिणी स्नोते मुनये 1 सव जमह्‌ मु 
वनि न्नत्रकं पाठम योनी-योगेन द्रौ जाताटै। 
लानन्दसिन्परुजडितान्विलमार ~ पारा ) 
वाता कुचाग्रनमिता दलपट्‌कुलस्या ॥ 
फाली रामनगखा घनदा वनस्वा । 
छृष्टेप्वरौ समुदयं कुड राकिरि मे ॥१८६॥ 
या राक्ि व्रिजगताघरुदयाय चेष्टा} 
सनामयो कर्पर कुलवल्वमस्वा । 


5 
५९४ 
| 


विग्चण्ेरो स्वप्नटुरपियकम्मनिष्ठा | 
ष्ष्टाप्रिया पम मुखं परिपातु देवी ॥२०॥ 
पटूव्मनायकर-पदयन्पिविता पा ॥ 


रावेन्वरौ प्रियकर मृगमृन्दरी या 
नामादृनेता जननो जगत्रां सदव । 
विद्धा परादि भुग्दायतु म शरीरम्‌ 1२१५ 
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राकां घुधां वरमयीं जगतां गुरास्वां। 
चमर्णिवां रसदले परिपृज्यमि ॥ 
कर्त्री परां सक्द्णां रमरीं तरिसर्गा-- 
मा्वादिनीमतिदयाममलावचिम्तागर्‌ ॥२६॥ 
श्रान्ति श्रमाद्यप्पहुरं स्मृ्तिमूलपूल्यां । 
मर्या हरेरतिघुखां परिपूजवामि ॥ 
या कातर निरववि प्रलयेऽपि रसेत्‌। 
नागीफ्वरौ मगवत्ती नतिक्रोटिनस्रम्‌ २७ 


>< > >< 


दायुधिथितां लयमयीौस्थितिमार्गसद्धा । 
मद्धप्रिया मुवक्तना परिपातु रावा॥ 
शरीकृप्ाचित्तहररो कृत्ला रसन्ना । 
रमेश्वरी शुभकरी जगदम्बिका सा ॥३०॥ 
>€ >€ >< 
गण्डं चण्डस्तरस्वतो श्रृतियुगं कंलासम्पृद्धस्थिता । 
धारं मे धटवास्निनी जयिनुखी सुक्ष्मातिसुक्ााया ।।३१॥ 
निवार चिन्रुकं रदानधि महाकण्ठः गलं स्कन्धकं । 
स्कन्दे दवानघ्रमामलमतिर्घकुप्ठधामेश्वरौ ॥३२॥ 
कुलविन्याससमये कुल चक्षप्रवे्षने 1 
लवभ्यं प्रपटेष््ानू राकिणी राधिकास्तवमू ॥३७॥ 
> >< >€ 


कुण्डली पृयिवौ देवौ राश्िणी स्वधिदेवता। 
तदट्पामिनो देवो रिका चाद्यकामिनी \॥४८॥ 
नात्पवं यह्‌ द कि रावा श्रीकृष्कौत्रिया द| पूर्णमामी की सुधाल्प 
कर कारस्‌ इनका नाम राक्रिणीदै। वेगुणोमेंस्वितर्ह। मुक्मसे भरी जति सू 
लाम्रवालीरह। वकृष्ठधाम कीवेङ्ररीर्ह। पे फल-स्तुतिके मायाय मु 
साधक उपरेण प्रकट करती ह । राधिका घादि कामिनी] 


टसं कारणम महावि्ा) उत्तम जक्ति राकिणी राचिका घ्यानकं 
योगब है-- 
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ततो ष्यैया महाविद्चा राकिणी शक्तिरुत्तमा ॥ 
चत्वरे पटले, श्लोक ९७ । 


विश्वव्यापिका संसार मे व्याप्त होन वाली है-- 


विश्वव्यापिका जगन्मोहिनी । भूलास््नृति ~ षडाधार मेदिनी ॥ 
द्िचत्वारि पटले ॥ 


माहिश्वर तेन्तर--मादेदवर न्तके एकादश पटल ज्ानखण्डम राघार्का 
उल्लेख मत्तता दै ।- 


स्वामिनी वास्तना राघा स्वयं बृन्दावनेर्वरी) 
लवमाप्रकालाचच्छित्ो विरदोऽभूद्रसात्मकः ।३१। 
नलिनौपत्रसंहत्याः सृक्ष्मसुश्यमिवेधने । 
दलेदले च यः“काः स कालो लवचाचकः ।)३२) 
अन्नापि संयोगवियोगभवः कोडत्तिवे हृरिः) 
कृष्णो राघास्वस्पेए विरहात्रस्तचेतनः 11३३1 
इत्यवेदितहा्रस्तिाः सव्यः प्राहुश्च राधिकाम्‌ । 
राधे नन्दसुत; सोयं सुन्दरः प्रतिमात्ति मे ॥२६॥ एकादशं पटल 
पस प्रकार राधिक्रासे कृती हई म्री प्रशेहवर ध्र्ठषणा के पात्र गद ।-- 
इत्येवं राधया प्रोक्ता सखौ प्राणार्पाति ययौ ।४६। एकाद प्ल 
माद्ूण्वर तन्त्रम राधा सम्बन्धी ओर भी वर्णन उपलब्ध ह 1-- 
तवत्सद्धविरहाक्कृप्छ राघापि क्लिश्यतेत राम्‌ 1 
न॒ निवृत्तिमयप्नीति विना ते देनं क्वचित्‌ 1४1 
इत्यादि मम वाक्यानि राधिक्तायं निवेदय । 
पुनयतिा सखो राधामुवाच सकलं हि तत्‌ ॥१५॥ 
तत्छृतै सदने रम्ये राधा सष्याचरृता ययी । 
तेग्रासनगता सघा कक्षिती प्रियसद्धुमम्‌ ।\१६॥ 
रेजे राधास्नगता कयेचक्रे श्रियश्रया } 
फयं माप्यावधि प्रेयान्‌ नागत्तः सखि तकय ॥२७॥। 
तदेव कृष्णः सद्धं प्रासः प्रणा इव स्वयम्‌ । 
स्वासनात्त.खमृत्तस्यौ राधा कमललोचना 11३२॥} 
>< >€ >< 
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त्वदीयविरहै रषे श्रियमप्यास विप्रियम्‌ । 
अप्रृतांश्षोरपिकराश्चण्डा्ोरिव दारणाः ॥३५॥ 
ध्यायामि त्वां दिवारात्रौ स्वत्प्राणस्त्वन्मनः श्रिये । 
राधिके राधिके चेति महामन्त्रजपेनं च ॥३८॥ द्वादश्ञपट्लम्‌ ` 
छृष्एयापर तन्त्र--कृष्एयामल तम्ब मे आया है कि भगवान्‌ सर्वेवर रह 
ओर राधिक्रा स्वशक्तिसे परिसेवितर्है।* कृष्णकै नामकी आराधना करमेके 
कारणा उनका नाम राधा पड़ाहै।२ उसमे आयाहै किजिस मोरके पह्लुमें 
श्री राधिकाजी के नैतो कौ छटा देखने कौ मिल जातीदहै एेसेश्री राधाके .उसप्रिय 
मोर के ब्ूडा समूह्‌ को श्री कृष्णचन्द्रजी अपने सिर क मुकुट पर धारण करते दँ अतः 
मोरमुकरुट वाले कहै जाते हँ 13 कृष्एयामल मे आया है कि जिस शक्ति का 
सम्यक्‌ वर्णन किया है वह्‌ गौपीस्वरूप होकर श्रीराधिका कौ सखी वनकर 
श्रीकृष्णचन्द्र की उपासना करती हँ ।* इसमे कृष्ण एक स्थान पर कहत हँ कि हम 
अपने आत्मा के दो स्वरूप करेगे धरा ओौर लक्ष्मी । धरा गोलोकरहै भौर लक्ष्मी 
गोपल्पश्रीराधाहै। हम गोप रूप रखकर गोविन्द नाम से विख्यात हगे 1 
ललितादिक सखी राधिकाजी की दासी होवेगी । कृष्ण राधा से कहते है-- 


त्वया चाराध्यते यस्मादहं कुञमहोत्सवे । 
राधेतिनाम विस्याता रसलौलाधिनाधिका । 
अर्थात्‌ तुम्हारे द्वारा मै रात्त-करज-महोत्सव में आराधना किया गया हँ 
जिससे तुम्हारा राधा नाम विख्यात है। वसे तो शास्त में अनेक प्रकारसे 
श्रीराधाजौ का नविर्भाव्र होरा लिखा है परन्तु कृष्णएयामलमे लिखा है कि 
श्रीलक्ष्मी जी राधा दई दै । । 
कृष्णयामल तन्त्र में धरीवृन्दावन विहारी की बृन्दावनक्रीडाको दो प्रकार 
की वतायादै एक तो विहारात्िकरा दूरी लीलात्मिका । उसमे कहा तै -- 
एकेन वपुषा गोपत्रेमबद्धो रसाम्ब्रुधिः 1 
अन्येन वपुषा वृ्दावने क्रोडत्ति राघया॥। 


१. अहु सर्वेश्वरो राधा सवेशक्ति निपेविता ॥ कृष्णयामल तन्त्र, षोडउञ्च अध्याय 
२. आराध्या यन्ननाम्नापि विज्ञेया तेन राधिका । कृष्णयामल तंत्र 
३. राधात्रियमयूरस्य यत्र राचेश्षराप्रभम्‌ । 
विभति क्चिरसा कृष्णस्तस्य चरुडानिमं यतः ॥ कृष्णयामल तंत्र 
४. याः शक्तयः समारयाता गोपीरूपेण ताः पुनः। 
मूर्वा राधिकया फष्णदन्दरमुपासते 1 
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गोपवेक्णधरो गोपंर्गोपीभिःरसविप्रहुः । 
श्पृद्धासोचित वेशाव्यः श्रीमान्‌ गोपालनेरतः 11 
एवं प्रकाज्ञ द्रं विष्ये स्थिते निव्यविहारिखामू । 
तया सह॒ विहा रोऽपं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
स॒ एवोपनिषद्धस्तु नित्यानन्द इतीर्यते) 
राचामाध्वयोरेव श्गृद्धारः भ्रुतिरोचकः 1 


मूद्धम्निाय तन्च--म्‌दरम्नाय तन्त्र में श्रीराविक्राके स्तवराज में वर्णन किय 
दै कि कोई तुमको श्री कटतादै, कोई गोरी कहता है बौर कवीन्द्रगणा परेणी कह 
ह । तुम परात्पर ब्रह्म सनातन हौ । तीन गणो से लोकों का पोपण करती ही 1-- 
केचि त्वां कत्तिचिच्च गौरी परे परशौ ब्रवते कवीन्द्राः । 
परात्परग्रह्मसनातनं सत्व गुरात्रयेरोवविभीष लोकम्‌ ॥ 
हरि तन््र-ह्रितन्त्रमे लिखादहै कि चनद्रकला नाम गन्धर्वं कन्या नारद 
के उषदेण स्ने नित्य सिद्धाश्रीरावाजी की उपामना करकं व्रजमें भानु गोपकी 
कन्या राधानामसे प्रसिद्ध हुई गौर चन्द गोपसे व्यादी मर । श्वीकृष्णकी ष्पा ते 
नित्य रास मे प्रविष्ट हु्- 
फाचिच्चन्द्रकला नाम्नी गान्वर्वो नवयौवना । 
सुखल्पा महादुद्धिरासौतिन्द्रप्रियानुगा | 
कस्यचिद्धूावरगोपस्य पटनौ कृष्णस्य रासमण्डले । 
संतोप्य साविराघाघ्या लन्धवासौ्चिव्यकेतिगा। 


सर्वान्‌ चन्द्रकला नाम वानी गन्धर्वं कन्या नवीन यौवनावस्यावाली सुन्दरी 
मटावृद्धिमती दन्रपल्ि सहचरी भानू नाम वानि क्रिमौ गोपके घरमे जन्म लेकर 
गाघ्ानामसेप्रनिदध दहृ जो चन्द्रगोप करौ पत्नी यर भगवान्‌ करृष्णकी प्राणवल्लमा 
ट: । नित्य लोला व्रिनोदी श्री राधारमण को रासमण्डल > माराधना करके भगवान्‌ 
को सन्तुष्ट नरके वट्‌ उपराया नाममे प्रसिद्धा रसमिकश्ेवर्‌ ब्रलचन्द के दल्ली 
त्रत्यनजक नटारानमं प्राप्त द । 
हेरितील्तामृत तन्य- ्र्वेवनं पुराणा के राधिकराजी के विवाह की मां्ठि 
रर र्नातानरून तन्मे मौ राचिका का विवाह कराया गयाः] शिवजी पारवेतीते 
क्न 


ध = न ) 


सत्र त्र युते फास विग्रानाहूुय सत्तवान्‌ । 
वृधनाचरमटहानागः परच्योदाह्वासरम्‌ ॥ 
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वहां पर्‌ विवाह के जुभकालओआने पर शुद्धवान महाभाग्यवानच्‌ वृपभानु 
महाराज ने विप्रो को बुलाकर विवाह का दिन पृच्छा । । 
व्रज की जनता कै उल्लासवद्धंक संस्काराथं श्री नन्दजी के घर पर वर "के 
आगमन्‌ के समय भनेक मृक्तामयिा प्रभृति वृपभानु नृपनेभेटलूप्मेभेजे,! वादे 
वेदादि शास्त्रीति तथा लोकरीति के अनुसार राजा वरपभानु गोपने भपने घर प्र 
आकर वडे समारोह के साथ श्रीकृष्ण को राधा भपित कौ । विवाह के विस्तृत 
वरान सम्बन्धी कुदं संण निम्न प्रकार ई ।- 
सौवर्णानि च वासांसि नार्किलियुतानि वे । .. 
नाना-विधानि रलानि कृष्एभ्रीत्यं समादिशत्‌ । 
अयोत्सवः प्रवन्रुवे गोपयोरुभयोगुह 
उद्रतेनं दधुरनर्थो द्रयोरगे महात्मनोः ॥ 
अयोद्राहदिने रभ्ये गोपा गोप्यः स्वलंकृताः । 
उवायनन्युपादाय  उभयोराययुगरहूम्‌ 
इत्युक्त्वा प्रक्रमं चक्रे श्रोवृन्दावननायकः । 
ततो महोत्सवो वृत्तः पश्चतां दम्पती मुदा ॥ 
नराणामथ नारीणामतिविस्मयदायक  . 
चृषभावुर्देदौ दानं वित्रेभ्यो वहुसंपदाम्‌ ॥ 
वघुवरौ रथे स्थाप्य प्रेषयामास सादरम्‌ । 
मासमेकं वासयित्वा पुनरानीय स्वे गृहे ॥ 
दम्पती वासयामास वभूव परमोत्सवः। 
पृषमानुपुरे रम्थे देवानांमपि दुलभम्‌ ॥ 
सन््रमहोदधि तन्त्र-मन्तरमहोदधि तन्तर के द्वादश तरद्ध में गोपाल सुन्दरी 
एन्द का प्रयोग हूना है । वहां एसा प्रतीत हयोताहै कि यह्‌ गोपाल सुन्दरी राधाके 
ल्य ही प्रयुक्त हुभा हि। इसमे लिखा है - 
गोपाल सुन्दरीं वक्ष्ये भोगमोक्ष-प्रदायिकाम्‌ 1 
माथा रमा चित्तजन्म कृष्णेति पदं ततः ।९५५। 
पुज्यावहवयादिकोणेषु श्ञातिः भीः सरस्वती । 
रतिः पुन्दिक्षुयुज्या रकिमखीसत्यमामिका ।*१६६॥ 
द्वादशतरेग 
भरोगव मोक्षफी देने वाली गोपाल सुन्दरौको करगे । इसके अनन्तर 
छप्णाय यह पद है । उन्हँ वैष्णव पीठम स्थापित करके हवन करे। सुन्दरीव 
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गोपवेशधरो गोपेगपभिःरसविग्रहः 
शप द्धारोचित वेशाख्यः श्रीमान्‌ गौपालनेरतः ॥ 
एवं प्रकाश द्रं विध्ये स्थति नित्यविहारिणाप्‌ । 
तया सह्‌ विहारोऽथं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
स॒ एवोपनिषद्धिस्तु नित्यानन्द इतीर्यते) 
राधामाधवयोरेव श्वृद्खारः श्रुतिरोचकः ॥ 


भूद्धम्नाय तन््--मू दम्य तन्व मे श्रीराधिका के स्तवराज में वर्णेन किया 
रकि कोई तुमकोश्री कहता दै, कोई गौरी कहता है ओौर कवीन्द्रगणा परेशी कहते 
द । तुम परात्पर ब्रह्म सनातन टो । तीन गुणोंसे लोकोंका पोपण करती हौ ।-- 
केचिच्छ्ियं त्वां कतिचिच्च गौरी परे परशौ न्वते कीन्धाः। 
परात्परग्रह्मसनातनं त्वं गुराच्रयेणवविभौष लोकम्‌ ॥ 
हरि तन्तर-ह्रितन्त्र मे लिखादै कि चदट्रकला नाम गन्धवं कन्या नार 
के उपदेणसे नित्य सिद्धाश्रीराधाजी की उपामना करके ब्रजमे भानरु गोपकी 
कन्या राधा नाम से प्रसिद्ध हुई गौर चन्द गौोपसे व्याडी गई । श्रीकृष्णाकीक्रपा त 
नित्य रास में प्रविष्ट हुई-- 
काचिच्चन््रकला नाम्नी गान्धर्वो नवपौधना। 
युखरूपा महाडृद्धिरासीतिन्द्प्रियानुगा ] 
फस्यचिद्भूादुगोपस्य पत्नी कृष्णस्य रासमण्डते । 
संतोप्य सापिराधाद्या लन्धवासीन्नित्यकेतिगा) 


अर्यात्‌ चन्द्रकला नाम वालो गन्धर्वं कन्या नवीन यौवनावस्यावाली सुन्दरी 
मटागद्धिमतो इन्द्रपत्नि सहचरौ मानु नाम वलते फ्रिमी गोपकै घरमे जन्म लेकर 
रा नामे प्रमद दुद्‌ जो चन्द्रगोप की पट्नी जर्‌ भगवान्‌ कृष्ण कौ प्राणवत्लमा 
हु: । नित्य नीला विनोदी श्रौ राधारमण को रानमण्डल > आराधना फरक भगवानु 
को सन्तुष्ट करके वद्‌ उपरावा नाम से प्रसिद्धा रसिकणेखर व्रजचन्द वेः हृल्तीस 
तृन्यसनकर महारात्र मे प्रष्ठ हू । 
हरिलीलापृत तन्वर-त्रद्यवैवतं पुरामा के रायिकाजी के विवाद की रगा 
ही रेरिनीलामूतर तन्ये भौ राधिका का विवाह कराया गया है! श्रिवजी पावती 
कट है 
यत्र तत्र दुमे फात्ते विप्रानाहूयं सत्तवानू । 
बृपनारमहानागः पप्रच्छोद्राहूवासरमु ॥ 


संस्कृत साह्य में राधा का स्वरूप { १५७ 


वह पर्‌ विवाहूके बुभ काल आने पर शुद्धवान महाभाग्यवानू वृपभानु 
महराजने विप्रो को बुलाकर विवाह का दिन पुछा । 
व्रज की जनता कै उल्लासव्धक संस्काराथे श्री नन्दजी के घरपर वर क 
आगमन के समय मनेक मूक्तामणि प्रभृति वृपभानु तृपनेभटल्पमेंभेजे। वादे 
वेदावि शास्त्रीति तथा लोकरीति के अनुसार राजा वृपभानु गोप ने भपने घर पर 
जाकर वड़े समारोहं के साय श्रीकृष्ण को राधा भपित की । विवाह के विस्तृत 
वणेन सम्बन्धी कृं अंश निम्न प्रकार द । - 
सौवर्णानि च वासांसि नारिकेलियुतानि बं ॥ 
नाना-विधानि रत्नानि कृष्णप्रीत्यं समादिशत्‌ । 
अयोत्सवेः प्रवनरृधे गोपयोरमयोगृहे । 
उदर्तनं दधुरनार्थो द्योरगे महात्मनोः ॥ 
अथोद्राहदिने रभ्ये गोपा गोप्यः स्वलंकृताः । 
उपायनान्युषादाय  उभयोराययुगरहम्‌ ॥ 
इत्धुक्त्वा प्रक्रमं चक्रे भ्रीवृन्दावननायकः । 
ततो महोत्सवो वृत्तः पश्चतां दम्पती मदा ॥ 
नराणामय नारौणामतिविस्मयदायक् 
दृषभावुददौ दानं वित्रभ्यो वहुसंपदामू ॥ 
वघूबसयौ रथे स्थाप्य प्रेषयामास सादरम्‌ । 
मासमेकं घासयित्वा पुनरानीय स्वे गृहे ॥ 
दम्पती वास्यामपस्ति वभूव परमोत्सवः। 
वृषभावरपुरे रम्ये देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ 
भत्रमहोदषि तन्त्र--मन्त्रमहोदधि तन्त के द्वादश तरद्घमें गोपाल सुन्दरी 
णब्द का प्रयौग हुमा है । वहां एेसा प्रतीत होतादै कि यह्‌ गोपाल सुन्दरी यधाके 
लियि ही प्रयुक्त हुभाहै। इसमे लिखा है- 
गोपाल सुन्दरीं वक्ष्ये भोगमोक्ष-प्रदायिकामु । 
माया रमा चित्तजन्म कृष्ण्येति पदं ततः ९५५ 
पुज्यावद्वचादिकोरेपु शांतिः भोः सरस्वती । 
रतिः पुनरिकषुपुज्या रफ्मिखीसत्यमासिका 1 १६६ 
द्वादशतरंग 
परोगय मोक्षफी देने वाली गोपाल सृन्दरीको करेगे । इसके अनन्तर 
छरप्णाय यह्‌ पद दि! उन्द वैष्णव पोठमे स्थापित करके हवन करे) सुन्दरीव 


१५८ ] हिन्दी साहित्य मेँ सधा 


हरि (दृण) का पूजन करे । अग्नि इत्यादि सव कोणो मे शान्ति, श्री, ल्मी भौर 
मरस्बनी जी का पूजन करना योग्य है । फिर पूर्वादि दिशाओं मे रत्ति, स्मिमरी, 
सत्यभामा का पूजन करना योग्य दै) 
राधा तन्त्र--राधा तन्ते मे लिखा है- 
चकार नाम तस्यास्तु भानुः कीत्तिदियान्वितः । 
रक्तविदयुतप्रमा देवी धत्ते यस्मात्‌ शुचिस्मिते । 
तस्मात्ते, राधिका नाम स्वंलोकेषु गीयतते \1 


दयानु ने उनका नाम भानुकीति रखा, इसलिये वह चमकेने वाले रक्ताम्बर 
मानृम होने भे ओर उनकी मुस्कान भी वहूत ज्यौतिप्मती थी, इत्तीलिएु उका नेम 
न्वे लोगो मे राधिका प्रख्यात हुजा । 


6४ 


~+ 


संस््रेत साहित्य मै राधा-- 
नारद पाश्वरात्र--अव हम प्राक्त ग्रन्थ, संस्कत चम्पू तथा कान्य म्न्य, 
तास्रपय्र, शिलाले घादि मे किये ग्ये राधाकै चितेण पर्‌ प्रकाशं डा्तेगे ) 
प्व तन्नौ मे राधा को आह्लुदिनी णक्ति माना है थवा उसमे शक्ति तत्त्व का 
समावेण क्रिया दै । नारद पाश्वरात्न कैष्णव सम्प्रदाय का एक प्र्पातं अरन्य दै जिषे 
पा्वरात्रके नच््रौक्रा विवेचने किया गयाहि। इसके समयकां निरूपण ता 
ययार्धतः नहीं किया जा कता परन्तु यह्‌ अर्वाचीन भी नहीं है । इसमे राधा शब्द 
कौ उन्पनि के विषय मे वनाय दै-- 
रा शब्दीस्चारणाद्‌ भक्तो भवित मृक्तिच्वराति सः। 
धा राब्दोच्चाररोनवे धावत्येवं हरेः पदम्‌ ॥ २-३२-३ 
र्त्‌ "ना" न्द के उच्चाग्णमे ही भक्त होता है ओर्‌ वह भक्ति भीर 
मृक्तिकोप्रापत होना दै भौर "धा" कै उच्चारण के द्रारा देरिकै प्रदकीथीर धावित 
लाना । 


टन ग्न्य के नमस्कार शलोक मे निया दहै-- 
लक्ष्मीः सरस्वती दुर्गा स्तावि्रो राधिक्त परा ।॥ १-२। 
र्मब्रन्यप्रं (रावा नेः यातवरिर्मावि लया स्वरूप के व्रियय पे भाया ह-- 
पूवं राधिका्यानं गोपनीयं सुदुर्तमम्‌ । 
सथो यृक्तिप्रदं गृद्धः वेदमारं मूृपु्यदम्‌ ॥ 


संस्कृत साप्य मे राधा का स्वरूप | १५९ 


यथा ब्रह्यस्वर्पश्च श्रीकृन्छः प्रकृतैः परः । 
तया ब्रह्मस्वरूपा च निलिक्ता प्रकृतेः पस ॥ 
> >< >< 


याविभवि तिरोभावस्तस्याः कालिन नारद । 
नकृत्रिमा चसा नित्या सत्यहूपा यथा हरिः ॥ 
प्राणाविष्ानदेवौ या राधाह्पा च सामूने। 
रसनाचिष्ठात्री देवौ स्वयमेव सरस्वती ॥ 
वरदुध्यविष्टात्री च या देवी दुर्गा दुगतिनाक्षिनी । 
अधुना या हिमगिरेः कन्या नाम्ना च पार्वती ॥ 


नारद पाच्वरात्र, २३।५०-५१- . ३।५४-५६ 


मगवरानू एद्कुर्‌ ने देवपि नारद से कहा-श्री राधा की कथा विलक्षण एवं 
नई रहस्यमयी, भव्यन्त दुर्लभ, भविलम्व मुक्ति देने वाली, णद्ध ( पाप रहित ),` वेद 
कीसारसू्पाततथावद़ीही पुण्य दाविनीहै। ~ ॐ" 


जिस प्रकारं श्रीकृष्ण साक्षात्‌ ब्रह्य स्वरूप ह, वतएव प्रहेति से परे हैं इसी 
प्रकारश्री राधिकाजी भीर्हू। ये ब्रह्य स्वपा है माया के सम्बन्ध से रहित ह एवं 
प्रकृति से परे हैं। 

राधाकान तो जन्म होता दै, न मृष्यु होती है । किन्तु, श्रीकृष्ण की इच्छा 
सेही समय समय उनका यआविर्भावि ( प्राकस्य ) तथा तिरोभाव होता है। वे कत्निम 
हु, यर्थाति प्रकृत्ति कौ कार्यख्पा नहीं है। हरिके समानही वे सदा नित्य हँ तथा 
सत्य रूपा | 

हे मुनिवर्य, राधाजी श्रीकृष्ण के प्राणों फो अधिष्ठात्री देवी हैँ । वह्‌ उनकी 
जिह्वा की सधिष्टाब्री देवी स्यमेव सरस्वती ह । 

वह्‌ बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है । वह्‌ भक्तो कौ दुगंति ( विपत्ति } को दर 
करने वाली दरगाह हिमालय कौ कन्याके ख्प मे अवतीगं हीने वाप्नी पार्वतीभी 
चही ट । 

नारदपाश्वरात्र मे जाया है कि 

ईफारः प्रकृतो राधा वृन्दावनेश्वरी । 


दकार लक्ष्मी प्रकृति रायिकानौ दं । नित्य सदा रहनैवासो वृन्दावन कौ 
दैदवरी है। 


१६० | हिन्दी साहिव्य रँ राधा 


गाधा सप्तद्राती-- 
चाहे नारद पाश्चरात को अप्रामाणिक मान लिया जवे मथवा ब्रहववतत 
मे राधाकोा विणद वणेन करने वाने पृराणाको वादकी रचना स्वीकार किया 
जारे परन्तु रधा कौ प्राचीनता में संदेह नहीं किया जा सकता, क्योकि भव से लगभग 
दो चट वपं पूर्वं अर्यात्‌ लगभग पटली शताब्दी मे लिखी गई प्राकृतं रचना 
पाधा सप्तणती' म राधा का उल्लेख मिलता है1 शातवाहुन नरपत्ति हातन्‌ 
रागत कवियों को चुनी हृदं कमनीय कविताएं इसमे प्रस्तुत कौ है । लोकसारि्व 
का यह प्रतिनिधि फ़ाव्य है) सप्तशती शृद्धारिकि भावों कौ प्रकट करने में जद्धतय 
है। गधा नाम अत्यन्त प्रलीन है मौर गाधा सप्तशती से प्रतीत होता कि इनक 
रचना काल नकः श्रीकृष्ण को प्रेयसी कल्पना जगत कौ वृष्टिन हकर मांसलस्पम 
धपना नादिन्विक याविर्माव प्रात कर चुकी थी । माथा सप्तशती. मे राधा ङृष् फ 
उमीरूप के दर्शन होति ह जिश्का भागे चलकर रीतिकालीन कवियों ने वर्णन निया 
है! गाधा रकप्तणती की निम्नसिचित गाथाय में से एक में राधाङृष्या का तथा अन्य 
मे वृष्ण कै नाम का उत्व ६-- 
मृह्टमार्एण तं कटा गोरथ्रं राहिभाएं भवसेन्तो । 
एताणं वहलवीणं भष्णाण चि गोरभ' हरसि 1 १-८६ ॥ 
(देषष्ण ! तुम सवाकेनवोंमे लगी हुई रजको गृखकी वायुसे ह्ण 
कर्ते टो [नयति दसी ख्लसे चुम्बन कमते टो] इसमे अन्यान्य गोपि्यो का गौरव 
ह्र्खक्नेटा)) 
मञ्जचि वालो दामोभवौ त्ति इअ जम्पिए जसोअएु ! 
कट्णमृहपेसिमच्छं णिद्रुमं हृषि वभवहूहि 11 २-१२ ॥ 
( दामोदर अभी भौ वानकदहीरहै, यप्रोदाने घटम प्रकार कहा, तव पष्णके 
म॒यक्री लोर देयकर गोगियां चर द्रे हसी देम न्दी) । 
राचरामल्हेएरिदहैरा पासपरिसंटिआआ सिदहेखमोयी । 
मरिभ्नगोविनारां चुम्बड कवोलपिमागश्र फटेएाम्‌ ॥ २-१४ 1 
( एष्य अनुरन्तानिपृ गोपी नृत्य कै प्रणेसा्ं समीय की नमान गौनियौं 
तय वृम्वने कर लनी वयया उन कपोनों पर्‌ द्रप्ण-्रतिचिम्व दमनाय नुम्यन 
रग्न्मीरै।) 
य ममि नमु एमेम फटे सौटगगगध्विसे गोट ! 
महिना दोखगरतो विचारमष्डः मद ग्यम हवि ॥ ५-४७। 


संस्कृत साहित्य मे राधा का स्वरूप [ १६१ 


( है ङृष्ण ! यदि तुम अपने सौभाग्य प्र गवित होकर गोष्ठ म श्रमण करते 
होतोभलेदी कयो परन्तु सचा गर्व॑तो तभी रहेगा जव तुम में उत्तम स्त्रियोंके 
गुणागण का विचार करने कौ क्षमता होगी । ) 


मच्चासण्ण विवाहे समं सोइ तरुणगोवीहि 
वडुन्ते महुमहखे संबन्धा खिद्णविजन्ति ॥ ७-५५ ॥। 


( जिन तस्ण॒गोभियों का विवाह अत्यन्त निकट भा गया, वे मधुसूदन 
को वड़ा होते देखक्रर यशोदा के साथ के अपने सम्बन्धको भी चिपातीहैँ। ) 


गाथा सप्तशती की रचना से प्रतीत होता है कि उसके स्वयिता ने राधा-कृष्म 
के नामका आश्रय लेकर श्ृद्धारिक कान्य की रचनाकीदहै। यह सम्भवदै कि 
दस प्रकार की प्रेरणा उसे भपने पूर्ववर्तीं कवियों की उन स्चनभोंसे भिलीहौ जो 
अव उपलब्ध नहीं ह । भगे चलकर ब्रह्मवेवर्तं गौर गाधा सप्तशती से संस्कृत तथा 
हिन्दी के कवि जयदेव, विद्ापति, चण्डीदाम, सुर आदिको भी प्रेरणा भिली। 


पञ्चतल-- 

ब्रह्यवैवतं पूराण मेँ रावा का असौकिकर, लौकिक, श्णृङ्धारी एवं प्रेमिका के 
रूपमे जो स्वषू्प दृष्टिगोचर होता है वही स्वरूप दूसरी शताच्दि से पांचवी शताव्दि 
के वीच वने पंचतन्त ( परिव्र लामे-प्रथमतन्त्र ) कौ विष्णु रूपधारी स्थकार की 
कथा के विवरण मेँ दिखा देताहै) इसमे राधा का स्पष्ट उल्लेख है जिससे प्रकट 
होताहै करि राधाका गोप दल मे उत्पन्न होना तथा नारायण ( श्रीकृष्ण } की 
भार्या होना लोकप्रसिद्ध धटना थी । यह्‌ लोक प्रिय कथा इस युगसे भी प्राचीन 
होनी चाददिए । इसमें क्था ह कि, “किसी तन्तुवाय का पुत्र, जिसका नाम कृष्ण या, 
राजाकी कन्यास प्रेम में भावद्धहो जाता है। वह अन्तःपूरमें गूषं रूपसे पर्हुचना 
त्तम्भव समभ अपने रथकार मित्र से सहायता तेता है । उसका मित्र लकड़ी का 
गरुड़ यन्त्र वनाकर तयार कर देता है, जिस पर चद्कर वह्‌ राजाके अन्तपुरमे 
पहुंच जाता है । गरुड पर चदे चार भूजागो तथा बआवुधोंसे युक्त उस व्यक्तिको 
नारायण समकर राजयपु्ती कहती है-' कहाँ मँ अपवित्र मानुपौ भौर कहां माप 
त्रलोक्य पावन महाप्रभु! इम पर वह्‌ कौलिक कहता दै-- 


फौलिक आह्‌ ! घुभमे सत्यभिमहितं मवत्वा परं क्तु राधानाममे 
मर्था मोपकूलप्रसूता प्रयममासीत्‌ 1 सा त्वमत्रावतीर्णा 1 
तेनाहुमायात्तः 1 इत्युक्ता सा प्राह॒ । पन्चतन्तरम्‌, प्रयम तन्त्रसु-फया ५ 


१६२ 1 हिन्दी साहित्य मे राधा 


( मुभगे, तुम तो सल्वी बात कररहीदहौ। परन्तुतथ्ययहदै रिराः 
नाम्नी मेरी गोप कुल में उत्पन्न भार्या पह्े थी । वही तुम्हारे क्प मेँ अवतीण 
हई है। इमलतिए मेरा अनुराग तुम्हारे प्रति स्वाभाविक है) ) 
पहाडपुर, घारा तथा मालवा के श्रिलालेख--र्पाचवी, घटी शताव्दि क 
लगभग की प्रा मृत्यौ, तेखौ भौर ताग्रपतोमं भी राधा का स्वक देखने को 
मिलता है! पचवी, छठी शताब्दिकी देवगिरि मौर पहाड़पुर की मूतिर्यौको 
पुरातत्त्व वेत्ताओं ने राधा भौररृष्णकी प्रेम सीलाओं की मति वताया है। 
धाराके अमोध वर्प कै ६८० ई० के शिललिख मे राधा का उल्लेख कृष्ण की प्रिया 
कै क्प में हुमा है।९ मालवा के पृथ्वीवत्लभ मुज के सनु ६७४६० तमा 
समू ६७८ ई० के लेखों (तास्रपत्रो) के मद्कलाचरणा मे राधा विषयक दो एतोक 
1 


घनंजय का दश्चल्पक--मुज फे दरवारी कवि धनंजय के दशरूपक के चरु 
प्रकाम स्द्रक्विकेदो दलो मं राधा का उल्लेख भाया है-- 
"निमग्नेन मथाऽम्मस्ति स्मरभरादालो सभालिद्धिता 
केनालौकमिदं तवाद्य कथितं राधे मुधा ताम्यसि । 
इत्यरस्वप्नपरम्परासु शयने श्रुस्वा वचः क्ाद्धिणः 
सव्याजं श्िविलीषृतः कमलया कष्ठग्रहुः पादु वः 113 
(पानीमें दूबे ह्‌ मने कामके वोः के कारण किसी तरह उस सी का 
भानिद्घन करलियाया, है राये, तुमप्त यह शरी बत किमेरागप्रिम उमर सखीसे 
दै, कने कट्‌ दी, तुन व्रिना चात ही क्थोंदुखीहो रही हो । निद्रा के समय स्य्न 
मेके गयव्रिप्णु (कृष्ट) कै टन वचनो को सुनकर क्रिप्तीन किसी वहाने से लक्ष्मी 
( र्त्रिमणी ) ने मपने हाय को उनके कण्डु ट्टा लिव, कष्ट्रह को शिथिल कर 
दिया । दत्रतरट्‌मे कमताके दारा क्षिथिल विष्णु का कण्ठप्रहु तुम्हारी रका 


फ़र्‌) 


५,५९ 

मानन्दवद्धं न फा प्यन्पा्ोकर--कर्मीर्‌ कै राजा भवंतिवमंन ({ ८५६ ई° 
८२८०} के नमकालीन मनद वदन ने अधने ग्रन्य ध्वन्या लोक ( ८५० ० ) 
मरा का उल्ल करते दृष एक पुराना ण्नोक उदधृ कियाद जिसमें श्रीकृष्ण 
उदव न गाघधाकौी गृणनं पृष्ट रट ६ै- 


1; 


-----------~------- 


` गरता-पुरातत्वावः ~ पटादरधुर कौ गुदा -के० एन० दीलित 
२. गुत्रयाते मौर उनका पाहित्य ~प: कन्टुयातासल माणाक्लात्त मुश्ती 
ध घर. १२६-१२७ 


पनतप--दयादपङ्-ग्वारयाकार्‌ -दटां० मोलाणंशर प्यास, ध. २६५०२६६ 


संस्कृत साहित्य मेँ राधा का स्वरूप [ ९१६३ 


तेषां गोपवधुविलासमुहदां राधारहः साक्षिणां 
क्षेमं भद्रकलिन्दशेलतनयातीरे लतवेशमनामु 1 
बिच्िन्ने स्मरतत्पकत्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना 
ते जाने जरी भवस्ति विगलन्नीलत्विषः पर्लवाः ॥\१ 
हे भद्र ! गोप वधूमौं के विलास सखा, राधा की एकान्त क्रौडाभों के साक्षी 
यमूना तट के लता कुञ्च तो कुशल से ह । अथवा (अव तो) मदन शय्या के निर्माण 
के लिए मृदु किसलयों के तोड़ने का प्रयोजन न रहने पर नील कन्ति को चछिटकाते 
हए वे पल्लव पुराने हो जाते होगे । 
दूसरा पद्य ध्वनि के रष्टान्त के प्रसद्ध मे दिया गया है-- 
दुराराधा राधा सुभगमदनेनापि पनत 
स्तवंतत्‌ प्रायेखाजघनवसनेनाशु पतितम्‌ । 
कोर स्त्रीचेतस्तदलमुपचारंबिरमरै 
क्रियात्‌ कल्याणं वो हुरिरनु नयेष्वेनमुदितः ।२ 
भदरुनारायण का वेणीसंहार--वेणीसंहार कौ रचना पं० बलदेव उपाष्याय 
७५० ई० के आसपास मानना उचित समते है । इस प्रकार इसकी रचना 
ध्वन्यालोक से लगभग १०० वपं पुवं कौ ठह्रती है । इस नाटक मे रास के समय 
नान्दीरलोक मे कालिन्दी के जल मे केलिकुपिता अश्रूकलुषा राधिका मौर उनके लिये 
कयि गये कृष्णा का इस प्रकार उल्तेख है - 
फालिन्द्याः पुलिनेपु केलिकुपितामृत्छृन्य रासे रसं 
गच्छन्तीमनुगच्छतोऽष्न्‌ कलुषां फंसद्िषो राधिकाम्‌ । 
तत्यादप्रतिमानिवेक्षितपदस्योद्धु सरोमोदगते 
रस्‌ ण्णोऽनुनयः प्रसन्नदयिता इष्टस्य पुष्णातु वः ॥२।४ 
प्रथमो मद्धु 


( यमुना फे किनारे रामक्तीड़ा मे प्रेम तथा अनुराग छोडकर कुपित होकर 
राधिका कटीं चलती गई । भगवान्‌ उसे खोजने के लिए रुधर-उधर पूमने लगे । 


१, घ्वस्पालोर हितीय उद्यत, फारिका ४, मानन्दवघन पृ. १२९ 
२. ष्यन्यालोक उदयोत ३, फा. ४१ १. २१४-२१५ 
३-मारतीय यारःमय में राघा -पं० वलदेव उपाघ्याय, 


-येणोसंहारम्‌ -भहूनारापण, प० २ 
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राधा के पद चिहनो पर अपना वैर स्तते ही उन्दः रोमाच्हौ गया रेमकी दूस 
विभूति तवा असिव्यक्ति को देकर रावा प्रसन्न हौ गई तथाक्ष्णके परम की 
ह्ट्ता देखकर कृष्णा को वड़े प्रेम से निरखने लमी ) ) 
दते िदित होता रै कि अष्टम्‌ एतीसे पूरं हौ राधा तथा रासतलीला का 
ृत्चान्त तादित्व जगच्‌ मे यथे परस्यात हौ चका या । आलंकारिक वामन के मकार 
मन्व मे भटरूनाराये की कविता उदुधुत है, अतएव यह्‌ नाटक निस्सन्देहं भावव 
याना से पूवं कौ रचना ह १ 
मोन का सरस्वतत कण्ठाभरण--मुज के पश्चातु मालवा कै राजा भोज 
ते अपने सरस्वती कटाभरण म प्राचोन ग्न्यो से राधा विषयक आठ दोक उद्धृत 
कयि है-- 
(९) 
कृष्ेनाम्ब गतेनरन्तुमसकृन्‌ मृद्भक्षिता स्वेच्छया, 
सत्य कृष्ण, फ माह एपमूश्रली मिथ्याम्ब पश्याननं } 
गपादेहीति विदारिते ¡ ( च ) वदने दृष्ट्वा समस्तं जगत्‌, 
भता यत्य जगाम विस्मयपदं पायात्‌ स वेः कैकवः ॥। 
पु , २३ 
(२) 
राताषवाधि राज्या विसररर्सावद्‌ व्याजवाकृक्षमा प्रकारा । 
रका प्मामशेया मयनननयनस्वां (सां) खया स्तव्यमारा ।। 
साभा न्यस्त स्यिरत्वा वुहिनिननहिवुः धीफरक्नारषारा । 
साधा रक्षास्तु मह्य श्रिवममभव शिम्या व्याल विद्यावतारा ॥ 
१० २७५, २६२ 
(३) 
गहा्याता घ्रित्तमुदकं हारिका ना जिहोपे 1 
म्ष्यामोति श्रयसि पमुनातोर चीदद्‌ पृहटि ॥ 
गोसंदापौ विदातति विपिनान्येव ोवधंनाद्र । 
नत्वं राये टदरि निपतिता देवकीनन्दनस्य 
पृ० ५११. १४७४ 


------------------_ 


------------ श 
गात्रि फाव्पय विष्स-पात्तधर त्रिपादी प्रवास्ती 
"“एनक्ल समय स्तम दातो पा पूवाद हणा" पू ८४ 


सुस्कृत् साहित्य मे तवा का स्वरूप [ पेश 


४.॥ 


कुशलं रावे, प्ुखितोऽति कस कसः फर यु सा राधा! ५ 
इति पारी प्रतिवचर्नविलक्षहासो. हरिर्जयति । प° २६७, ३५१ 
५) 
कन ए़कलशास्वच्छे राधापयोधरमंडने 
नवनलवरण्यापामात्म्युति प्रतिविम्विताप्र्‌ । 
ससित सिचयप्राम्तशान्त्या मृहुमूहुरत्क्िपन्‌ 
जयतति जनितत्रीडाहासः प्रिणाहसितो - हरिः ॥ प° ३६४,११० 
च 
सीलादो णि भसरो रव्य तं राहिंभाईइ यशवहे । 
हरिणे पठमस्तभागमसन्करसव सरह वेविरो हत्यो ॥ 
पृ० ६३८, सं. २३५ 
(७) । 
परतयग्रोज्मितगोकुलस्य शयंनादृत्स्वप्नमूढस्य ` मे, 
सा गोच्रस्छलनादयंतु च दिवा राचेति भीरोरिति। 
रात्राचस्वपतो दिवा च विजने नामेति चाभ्यस्यतां, 
राधां प्रस्मरतः भ्रियं रमयतः खेदे हरेः पातु वः॥ 
पुण ७०२, सं० ४४८ 
(८) 
हेलेदस्तमहीधरस्यतनुतामालोक्य दोषो ह्रे, 
हस्तेनांसतटे ऽवलम्व्य चरणावायेप्य तत्पादयोः । 
शेलोद्धार सहायतां निनिमिपोरसपृष्टगोवधंना, 
रावायाः भुचिरं जयन्ति गगने वंव्याकरःम्रान्तयः। 
[ कान्यमाला | पृ ७२८, सं० ४८३ 


मे का दद्नावतार--कषेमन्द्र के दशावतार चरित" का निर्माण मन्तरद्ध 
उत्ते तरे १०६६ ई० माना जा सक्ता ह 1 पे कारमीर कै प्रस्य्रात प्रौढ कवि माने जाते 
ह । “दप्तावतार चरित" मे भगवानु विष्णु के दसं यवतारों का वडा विशद विवरण 
टै जिसमे कृ्णावतार का वर्णेन चतुर्था से भी अधिक है! छृष्णाकी वृन्दावन तीता 
के प्रसद्धमें राथाकानाम निदिषटटै। कषेमेन्धने राका कृष्णा कौ प्रचान प्रेयसी 


कस्त्पमं उल्तखच्विवाद्ै! दशावतार चरित मेँ वचन-विदग्या गौपीराधाही 
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मादूम पडती है । कृष्ण को दूती के साथ रमण करने वाले शठ नायकक्रा स्पभो 
प्रदाने क्िादहै। राधा को कृष्ण की अपके बत्लभा कहा है- 


्रीत्यं व्रूव एृष्एस्य श्यामानिचयचतुभ्बिनः 1 
जातौ मघुकरस्येदव राधेवाधिकवल्लमा ॥ ८३॥ 


(अंसे भौर को सभी पलों मे जाती फुल सवसे अधिक प्रिय होता है उती 
प्रकार गोपाद्धना-समूह्‌ मेँ विचरने बाते कष्ण को राधा ही सर्वाधिक प्रिया हुई 1) 


क्षमेन्द्रने राधा कानायिकाके रूपमे ग्रहण भौर संयोग तथा विप्रलम्भकी 
पृ मियो पर्‌ उनके विविध रूपों का रमणीय चित्रण प्रस्तुत किया दै! इन्हनि 
सधा-कप्ण-प्रेम को पूर्णेता तथा दिव्यता प्रश्ने की । कृष्ण मधुरा जाते समय राधा 
कौ विरहावस्यामे कितने दुनखीहौ रहै रहे दह देखिए - 
यच्छन्गोकुलगुदकुञ्गह्‌नान्यालोकयन्केघवः 
सोत्कण्ठं वेलिताननो वनभुवा रुूख्येव रुडाच्छलः 1 
राधाया न ~ न -नेति नीविहुररो वंक्कव्यलक्ष्याक्षराः 
सस्मार स्मरसाध्वसाद्टू .तत्तनो रावोक्ति (?) रिक्ताभिरः ॥ १७१1 


छप्ा के वचियोगमें देखिये राधा किस प्रकार नर्द वर्पाऋतुही टो मई दै- 


राघा-माधव-निप्रयोग-विगलज्जीवोपमानेमूहु- 
वप्पि. पीनपयोधरांप्रगलितेः फुल्लत्कदम्चाकुला । 
मर्छिन्न-रवसनेन वेगगत्तिना व्याकोप मारः पुरः 
स्वागा-प्रतिवद्ध-मोह-मसिना प्रावुदूनवेवानवत्‌ ।।१७६॥ 


स्रया फाव्यानरार--म्दट फे काव्यालंकार की टीका नमि सापुने 
८९८६० को | उमर्मे राधा विपयकफ एकः लोक ६- 


पो गोपौ जनयवल्तभः स्तनतटव्याक्तगकव्धात्पदः 1 
फम्‌ रापे मधुसररनो नहि नहि प्राणापिकफ श्चीलफः ॥ 


संस्छृतत साहित्य र्मे राधा का स्वरूप  [ : १६७ 


सान्द्रा मुदं यच्छतु नन्दफो वः सोहलासलक्ष्मीप्रतिविम्वगभंः । 
कवं ननजसल' यमुना - प्रवाह - सतीलराधास्मरणं मुरारेः ॥ 
सगं १।५। 
( "भ्रगवान विष्णु के वक्ष पर शोभित वह कौस्तुभ मशि आप लोगोंको 
आनन्द प्रदान करे, जिसमें प्रतिविम्वित चक्ष्मी को देखक्रर विष्णु को यमुना की धारा 
मे जल-क्रीड़ा करती हई राधा का स्मरण हो माता है । ) 


= 


विक्रमांकदेव चरित मे भला प्रसंग में राधाका वर्णन इस प्रकारसे 
मिलता दै-- | 
दोलालोलद्धनजघनया राधया यन्न भगनाः 
फुप्एक्रीडाद्धएविटविनो नाधुनाप्युच्छं वसन्ति । 

जल्पक्रीड़ामयित मथुरा सुरि चक्रेण केचित्‌ 
तस्मिश्न्दावनपरिसरे वासरा येन नीताः! १८। २७ 


( जिस वृन्दावन मे चंचल भौर घन जघन वाली राधाके श्रुला भूलनेके 
कारण क्ष्ण के विहार कुज कै वृक्ष टूटकर गिर्‌ पडे हु, जहां मथुरा नगरी के अनेक 
विदानो मौर्य ( विष्ट ) ने णास्त्ाथै मेँ परास्त किया वदी वृन्दावन कौ भूमिमें 
केरटदविनितक मनि निधास॒ दरिया । ) 

वज्जालमा--गाथा छन्द मं निवद्र "गाहा-सत्तसरई' के उपरान्त महाराष्ट 
प्राटरत का मुग्रहु-परन्ध "वज्जालगण' है । इभरके संकलयिता 'जयवस्लभ' दवेताम्बर शाखा 
केजनेध्र। दनक ममय का टीक-टीक पतानदींहै। विपयका संकेत वज्जा या 
पदति एव्द मे क्रिया गया । इक्त काव्य की सं्छृतच्छाया रत्नदेव दारा 
सनू १३३६ निवी ग मिलती दै । दस काव्य कौ एक "वज्जा' (पदति) कानाम 
कराह वज्ज द निम गोवह गाधार्मे ह । इनमें कृष्ण भौर गोपियों के प्रेम का, 
संयोग-परक थौर्‌ विधरौग-परक, उभयपश्षीय रूप अंकित करिया ययाहै। प्रारम्भरकौ 
तीन गाथाम गोिर्यी ङ श्रीर्‌ प्रमृता रावाके प्रेमी कृष्ण की वन्दना है। 
चौधीगाथा्मे द्विध महमा स््वाष गष्रैः भीर्‌ कृप्णकी दौ प्ियार्मो राधा 
यीर विशारद दव्य [विनिता द| एवः प्राधा प्रक गाया देखिए-- 

प्शो्ी भध शत्रो यष उम्मत्तजोव्वणा जयद । 

जवा पषटुनतर्णा तै शियहा तत्तिय च्चैव ॥ 

तिषटपयासिी विगीतः मोवातियाए चलणेषु। 

रथ्यं निप्र दद्टुनिष्वपनरहि वोता न दीसन्ति ॥ 
यज्जा०, ५६०, ५९२. ५६२ । 


१९८ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


छृप्ण ने किसी गोपालिका को ^राघा' नाम से सम्बोधन करते हुए कहा 
“कटो राधे } वुणलसेतोहो ? उसने कहा, हे कंस) तुम सुखीतोहौ] हृष्णने 
कहा, क्स यहां क्हांदै? गोपीने कहा, तो फिर राधा कहा? इस प्रकार 
वालिका दारा ( कड़ा उत्तर पाने वाले ) मुह तोड़ जवाव पाने वाले परिहासभील 
प्णक्मजयटहो ! यमुनाकीतरद्धों मे विहार करने वाले परिहासशील कृष्ण फी 
जवहो ¦ यमूनाकौ तरङ्गं में विहर करे वाले कृष्ण भौर उन्मत्त यौवना राधा 
फो जयहौ। वे वीते हृएु दिन अव कहाँ ? जिस हरि के चरणों मे तीनों लोक तिर 
शते दै. वेही गोपौके चरणों परगिररहे रह्‌, सथमूच ही प्रेमान्ध जनों को दोप 
दिवाई ही नही पडता । 
ग्तिमे वेगे संलग्न राधा के कमोलतल से विकीर्णं होती हुई चांदनीम 
शृप्ण इनन गोरेहोगएकिश्नमते किसी गोपी ते उन्हं गले लगा लिया-- 
राहाएु फवोलतलच्छतन्त जोराहानिवायघवलंगो । 
र्ठ रहुसवावडाएु धवनो आक्तिगिओ करण्हो | वही, 
कराद्‌ वज्जामे रास ओर चीरहरण का भी उत्तेख कविने किया ह। 
घ्ने बिद्विनहोताहै किग्रढरृत कान्य में राधा-कृष्ण नीला भौर गोपी-कृष्ण प्रेम 
की प्रति्राहो की थी। ठ 
जनाचाप हेमचन्धर--हेमचन्द्राचार्यके व्याकरणम जो अपश्रणङरे दो 
गंगृहीन द वे उनने नमयसे पूर्वके । कष्टदो भी हभ जिनको उन्ोनि अयता 
उनकः नम मामयिक्र कवियों ने निचरा होगा 1 हेमचन्द्र का जीवन कात मनू १०८४ 
नकद । उनम गाधा का प्रधान गोपी रूप मे उल्तेख ६! एकदोहेमेंरायाके वक्षः 
स्थल का महिमा दन प्रकार्‌ वनाद्‌ गरष कि उमने आयनमे नोहरिको नादी 
दिवा, लोगो कौ विस्मयके गनं यें निरा द्री द्विया ( दमन वदरो सफलता मकौ क्या 
रो मनक्नीषै) सो जव दरनका जौ होना हा गमो दि-- 
हरि रष्वादव पंगणाड िम्हुद पाटिउ लोउ। 
एम्वहि राह पभोदृरहं जं नावद तं होड 1! 
तनक ऋत्यानुरयगनः म करावंदेनुकः प्रवान' कै उदाहग्णं जा कविता 
स्द्वृा १, उममनगाध्रात्न विग्द्‌ ठन प्रक्र वनिन 8 
यात दारयतां तदा मघरिपौो तदतनम्पानतां । 
पानिन्दीतिदनटवज्जुतनतामािद्ुय सोत्कष्टया ॥1 
तम्दतगूगवाप्पगद्‌पद्रधनत्तारेस्वरं राधया । 
येनान्नजतयारि भिजत चररप्पु्यःम॒रमृ जिस्‌ ॥1 
फय्यानुनासन-अप्याय २। 


स्त साहित्य मे राधा क्च स्वल्प [ १६६ 


दण्मण य टराच्िपरी = जने = गाधा यमनां छक तट पर गी =< 
( कृप्मके द्वारकापुर चन्न चनि पर्‌ रघ्ान त्रमूत्रा के तट पर्‌ उमा दुद 
र 


वेतस कीं उम लता ~ उक्कण्ठापूवकः मस्मे चंगा चिमना र जलकति न विष्‌ 
दतत्‌ क्न क्ता का उकत्तण्ठवकर गलश्च संगा तिक्रा, चिते अत्केति के लष्‌, 
द्विया 


यमूना मे कुत्ते समय कृष्ण पङ्कम्‌ फक द्विया कसते वे, गीर फिर यमने आवुर्जो से 


< \ 


द्द गत मे उच्चे स्वरमेंएैमाक्तख्णा गीत गाया जिति सुनकर जलके भौतर्‌ रहने 
वति जीव मी व्याव होकर गो पड़।) 
यही केतित धरैवम ओर्‌ द्वितीय चरणो मे थोड़े परिवत्तन के साथ अचा 


कन्तक ने सत्ति वक्रता" के उदाहरण मं दी दै-- 
यत्ते ह्वरवतीं तदा मधरिपौ तदुत्तत्तम्पादनां । 
काविन्दि-नलकैलिवञ्चुचलतामालिद्धय सोत्कन्व्या ॥ | 
वक्रोक्ति जीवित, उन्मेय २, कविता सं° ५६ 


इते प्रतत हताद्ै कि नदीं दसवींमे रावाका नाम सत्तर भारत म 
परित हो चका या। । 
दरेमचन््र कै भिष्व रामचन्र ( ११०८-११७५ ई० } ने गुणचनदर के सहयोग तने 


नच्य-दपंण" नामन्त नव्यिन त्र मम्वन्वी ग्रन्व॒चिचखा जिसे मज्ज केवि लिखित 
"नाघा-विपरलम्ध' नामक नाटक का उत्ते है ।* भारदातनव कै वारहवीं सदौ म 
रच हये “मावर प्रकायन' मे रावा नम्बन्यी “रामारावा' नाटक मितत्ा है! भाव 
्काणनं नं उत्करे यवि द्लोक का ठर भिलता है ।२ राथा सम्बन्वौ क्प 
मंजरी" नाटक का उदनण कत्रि करणभूर्‌ कै 'अलकरार-कौस्तुम' मे मिलता है। 

ठन यताब्दी में त्रिविक्रम श्र ने "नल चम्पू" कौ र्चना की, जिसके 
नलदमयन्ती के वधेन कै प्रमदं मे कई छय-ज्यंक दृलोक मिलते हं जिनमें कृप्ल मौर 
उनके जवन वरे वादे मँ उल्तेठ ह ! एक दवौक्‌ का अर्यं इत प्रकार दै, “कला कौश्रल 
मं॑चनुर्‌ रावा परम पुय मायामय केथिहृन्ता कै प्रति यनुरक्त ह 1"* दर्वी 


1. यदि यह न्वत करि व्र यमिन गु दारा भरत के नाव्य ज्ाप्तक्तौ टौका 
भं उल्लिखित नेग्जल कवि एक है तो विप्रलंभ नाकं को दसवीं पदी के पह्े 
कौ रचना मान सक्ते है 1 

* कमि कौमदी छवा चवण्यतरसी सचे 1 
इयादि रानसघायां संय इङृष्ानापिते 1 वही. 
निप्नितदैक््यरुतापरवात्मिका = परयुदधे । 
मायादिनि छतकेिववे रामं षव्नाति ॥ 

्राचौन मो मच्दुने मारतीय दाहे श्रीरावार उल्तेख-- 
उा० नचदरनाय क्लाहा, “युवत द्टिक--तमाचार' यपं ३४, श्रंफ ६ । 
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भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय मौर उनमें राघा का स्वरूप [ १७५ 


जगतत की कोई स्वतन्वर सत्ता नदीं दहै। वे ईदवर्‌ के आधित । कृष्ण के साथ राधा 
की महानता इम सम्ध्रदाय की विकशेपता है । रावा कृष्ण के साथ सव स्वर्गो परे 
गोलोक भें निवास करती है । कृष्ण परब्रह्म है उन्दी से राधा गौर गोपिका्ोंका 
आव्रिभवि हुमा है । दम प्रकार रावा - कृष्ण की उपाप्तना हीं प्रवान है। परमात्मा 
भनन्त, सच्चिदानन्द स्वप, सवं नियन्ता, सर्वं व्यापक, निगुण, सगुण अशरीर भौर 
मणरीरहै। ब्रह्म निविकरार दै । कृष्ण हेवं तथा मावुयं के आश्रय । उनके 
एेद्वरयं रूप की सविष्ठात्री "र्मा", लक्ष्मी", या श्भू' शक्तिरै बौर प्रेम व माधुयंसरूप 
की अविषठत्री गोपी घौर रावाहै | ब्रह्म वंशी जौरन्न है जीव अंश मौर जज्ञ ह । दोनों 
भनि भी है, यजिन्त भी। ईदवर सार्वभौम जीव भणु भौर कर्ताहै। जीव 
तीन प्रकार के ह-- वद्ध जीत्र २ -मृक्त जीवे ३-नित्य मुक्त जीव। मृक्तिकेदो 
प्रकार ह-क्रम मक्ति तया सद्ोमुक्ति। अचितु तत्वके तीन मेद दै--१-प्राकृत 
२्-अप्राकृत्र शौर ३-काल । ब्रह्म के चार रूप ह--पर अमृतं, अपर अमूर्ते, अपर 
मूर्तं भौर पर मूर्तं । भगवान्‌ की प्राप्ति का भक्ति दी उत्तम उपायहैजोदोप्रकारकौ 
दै; साधन स्पा गौर्‌ परारूपा । कृष्ण ही उपाघ्य देवं हँ । राधा कृष्ण की ह्लादिनी 
तया प्ररेद्वरी हु जिनकी णक्ति से गौपि्यो, महिपियो, लक्ष्मी तथा हजारो सचियां 
उत्पन्ने होकर उनकी सेवा करती ह । 
चैतन्य सम्प्रदाय--यह एक वृहद्‌ वैप्णव सम्प्रदाय है । महात्मा श्री चैतन्य 
प्रभु ने इतन सम्प्रदाय कौ चलाया । च॑तन्य सम्प्रदाय ब्रह्म सम्प्रदाय से अत्यन्त निकट 
का सम्बन्ध रखताहै। चैतन्यने रायाकोप्रमृख स्थान दिया । चैतन्य नै दास्य 
के मत्तिरिक्त शान्त, मख्य, वात्सत्य बौर मधुर माव को भी स्याव दिया 1 चैतन्य 
की सावाकृष्ण की यूगल भक्ति, नाम शौर लीला कीतंन का उनके जीवने ही 
प्रचार होग्यायथा। श्री चैतन्य महाप्रभु के वाद श्री खूप गोक्वामी ने भक्ति श्रस्त्र 
एवं स्स णान्त्नि सम्वन्धी अनेक ग्रन्थ लिते, जिने तीन प्रम्‌ख ह--१-भक्ति-रमा्ृत- 
मिन २्~उज्ज्वल-नीलमणि ३-लघुभागवताप्रृत । रूप गमौस्वामी कं वड़े भाई 
श्री मनातन गोस्वामोने दौ प्रमुख ग्रन्थ लिदे--श्रीमदुमागवत्‌ दशम स्कन्ध की टीका 
नथा बृहद्‌ भागवतापृत । चैतन्य सम्प्रदाय घचिन्त्य भेदाभेद वादौ सम्प्रदाय कहलाता 
द। मके अनुमार परमतत्व एकटीषहै जो मरच्चिदानन्द स्वरूप भनन्त णक्तिमे 
सम्पन्न तथा अनादि द भौर उपामना भेद मे अलग-मलग प्रकार मे अनुन्रुत हता दै । 
पर्मतत्व की अनन्त शक्ति भित्य होने के कारणा वहे एकत्व पृथक्त्व भौर अंणत्व 
धारणा कर्‌ सकता ह । श्रीकृष्ण में घनन्त गुण रहँ1 वे असंख्य अप्राकृत, गुणणानी 
अपरिमित णक्तिमे विचि यौर पृणानिन्द घन उनका विग्रह । पर्ब्रह्मके 
तीन रूप माने हु--स्वयं रूप, तदेकात्पकं सूप ओर्‌ आवे स्प । पर्रम स्वयं म्प 


१७६ ] हिन्दी साहित्य मे राधा 


श्रीकृष्ण हँ जिनका स्पत की उपना केरे प्रकठ नहीं होता। वे सवं कास्णों 

के कारण ओर स्वतः निद्धिदहैँ। श्रीकृष्ण का पहला द्वारिका पदै जोपृर्णदैः 

दतरा मवुराल्पदहैजोपूर्णतर है ओर तीसरा वृन्दावन-त्रजलीला-ह्प है जो पुप्रतम 

दै। भगवानु के तीन प्रक्रार ऊ अवतार--पु्पावतार्‌, गुणावितार, ओर तीलावतार 

ह! परत्रह्य श्रीहकेप्ण का आदि अवतार पुदपदै जौ वामुद्रैव भी कटलाताहै। 
---2--> > न = 5 €^ [ प्रकर 


श्रा वलदद न परि तस्तरे मानं है--ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कमं | अनेन्त 


गक्ति सम्पन्न श्रीज्व्यकी तीने प्रकार की शक्तियाँ ह| अन्तरंगा शक्ति उगकी 


स्वप नक्ति है, वहिरगा भक्ति मायाया जड़ शक्ति दै ओर्‌ तटस्य श्रक्ति जीव श्चक्ति 
है । जीव णु, चैतन्य जौर नित्य है) ईङ्वर गुम गौर देही है, जीवं गृण भौर 
>~ > 
द्द 


। मत, स्न मौर तमोगृण कौ साम्यावस्था ही प्रकृति है । काल नित्य भौर 
है । कमं अनादि अौर विनरवर जड पदार्थं है । जान ओर वैराग्य 

तदकारी साधने तया भक्ति टी मद्य साधन है! भक्ति मानं कौ तीन अवस्थाएं ह 
सावन, भाव नौर प्रेम । भक्तिदोप्रकारकीह-वैधी ओर रागानुगा 1 गौपिरया प्रेम 
सौर जानन्द की शक्ति स्वच्पा हँ ओौर रावा भहागावः स्वरूपा हे 1 

हरिदासी सम्प्रदाय -स्वामौ ह्रिाप्न जी सम्प्रदाय के प्रक्तके ये। य 
सम्प्रदाय दान्त के किसी वादं भयवा क्रिमी दार्गनिक सिद्धान्त का प्रचारकन टौ 
भक्तिं का एक सावन मानं है ! हरिदास पम्य्रदाय मखी सम्ध्रदाय मी कटा जाता 
हेद्विानी न्ध्दाय के स्वतन्त्र निदानं द परन्तु वह्‌ निन्त मम्पदाय में ही समाविष्ट 
तादहै। स्वामीजी जीव की छृतार्थता भगदानु के ऊपर सम्य ल्प से निभंर रहने मे 
टी मातत है । यद्‌ सम्प्रदाय वास्तव मे दानिक गृढृता से दुर है यौर इसमे रसोपासना 
भरवानतादौ गदं । म्यामादयामके प्रेम मे एकस्छता मौर नित्य नवीनता 
{ तजी को हेदिदामी उताना त्रो का भाष्यकार कठा जा सकता 
1 स्वयं थंगकला अवतारी श्रीकृष्ण को भी नित्य विहारे दुलभ ह । विहारिणीजी 
का नित्य दृन्दावन अदेमृत ओर अलौज्िकं है विहारौ विद्ारिणीजौ का विद्र 
निस्तर उलता च्छा द । इस सम्प्रदाय का स्व्ामो हुरिदासजी के समव काही वना 
् है वृन्दावन मँ जआज भी ट्री संस्यान में इस 


/॥ निषु ६॥ 
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म््रदाय की गदी वर्तमान] 
रावावस्लनं सम्प्रदाव--अषटलाप कवियों के त्मयमेंही युगल उपास्ननाका 
सावावत्लम नम्प्रदाय प्रचलित घा, जिसके प्रवत्तं स्वामी हितहरिक् वे! 
"ठत ्न्विय कं यहां रावाङ्प्याकलि की खवानी यवा परिवर्य कलमै काही 
५ । उन्देान लपन सम्प्रदाय मं दुपित मानिक धृत्तियो के परस्प्किार्‌ का 
वाद 


= 1} टस रुम्प्रदायिम रावाज्ञ्प्याका वुः जवाला के भन्‌नं के सानि 


नौ 


संत चाद्य म भक्ति कै विभिन्न सन्त्र सौर उने रवाना च्छल्प [ १७३ 


न 


याराच्यटेदीया च्यान्य रह च्रष्य रावाके अनुरयगते, यघाक कृपा कटन्न त 


1 ^ 


ठ 
सपने क्य गण्् ~~ ~= £ -----1 या प ष्व जीवं 
पन क्यु मष्ट मनय्य द्रत स्द्ुदयाता नका शन् = 


म न्न्य &। ठ कक यन = निल विशारदाय मन्न स्त ठन्दायन 
अ न्द्ूनद्¶ ठव नरद णक न्दा नित्य विहारवीदाये मन्नं रद्र 1 दृन्यावनं 
ॐ 


.। 


कल्पना द्रुगं विधिनि = नश्च नटय शनौ ~ वन्द्रावनरहं सम्प्रदाय र 
कटुना दरान चिद्वित यृ्म वृन्दावन द्ीकरर्‌ भौतिक वृह्धावन दं 1 उत त्ग्प्रठ ५4 


श्रा ¢ यद्धान्नं क अनम [६ वृटधात्तम ~ अनतं (----+; =, निरतर = 
््राट्रेन सिद्धान्त क छनुमार्‌ पर्क पुनपरत्तम म अचेत लाक्रवा का निरत 
थित चनी द । ये नमस्व म्वा पच्पोनम क वदा यर्थ ~ ; लल > 
न्ति न्दी । य सयस्व य्या पृच्यात्तम के चदा यान हानी ह । पुरपात्तम क 


ए 


न क व्र भ्वति जनो 
दाद्यन्यर्ीदा करने प्रर उनकी गक्ति्वाकी भी वहिः स्वित्तिट्ततिदहं। 


+ [~ 


गिरातथाकरल्यायृच्यरह्। वेद्धी श्री स्वायिनी, चद्रावयी, राधा धीर यनुना यादि 


विकच शीर नामधा कर्‌ नित्व-स्थिति कर्ती ॐ दिन ग्क्तियौं 
धिदरद्रिक्‌ च्य > चमिध्रान् कम नित्य-स्विति कररता! इनं द्वन श्राक्तिय 


ममे वृनःधर्नत माव प्रकटतरं जौ यनेक वची-दरूचरौ च्यम उनके साव 


१ 
= 
२ 
0 
गे 
५ 


वन्वमाचा्यं ऊने तिनु प्रमदो गुद्रवृष्टिक्श है गोपिवां व्रिनुदढ 


रमर उदाहरण ्ु। उनवेः वरमादमक साध्र्नो को द्ी पुष्टि भक्ति के मुच्य सावन 


प 
यानाद व्र द्रवा दिधयदः रनिव्रन करो माव कते ह 13 भाचरावजी के 
अनुमार दन मावा मिद्ध करन क्य साघ्रन उनकी भावना-यत्तद्‌ क्रियात्मक चिन्तन 


१. धृष्ट पा यिविशराः मर्वनाः प्रवणा क्रियारना 1 

स्यादस्या पृग्लास्ते धृदधाः त्रसानि दनाः 11 पृष्ट प्रवाह्‌ मर्पादा 
२. गोपिकाः प्रोत्सा गृरयः माधर्नं च तनु । मन्याम विरोय 
३. रतिदिया चिवण भात दरयानिप्रीयते । 


१७८ | हिन्दी साहित्य मे रावा 


है 19 ला्रार्यजी ते श्रीक्रप्ण की प्रात्ति के लिये गोपीजनों कौ प्रेम भावना-सेवा का 
उल्यव दिया द्ै। गोपियोंके विभदं करते हुए उर्टनि प्रेमत्मक भक्ति साधन ल्प 
भरावनार्थो का इम प्रकार उत्नेव कियाद - 

““गोपांगना चु पुष्टिः । गोपीवु मर्यादा । व्रजांगना घु प्रवाहः ।"“"गोरपान- 
नापतु क्त मुक्ताः गृक्त गृहै सुखं मुक्त यामिल्तः क्रिवा ना ज्ञातो लोक्वेदमयगक्तो 
यामिस्ता मुक्ता कुटुम्ब मायापद्यवंभव गेहाविपति घन वपुः पल्यादिक सक्रल 
मर्यादार्या युक्ता यामिस्ता सर्वाम घर्म्मान्ति कृत्यकेवलं श्वीपुरुपोत्तममेव भजंति । 
तस्मात्तामां पुष्टितम्‌ । 


अथ गोपौनां ब्रजकरुमारिरां गोपीजनवल्लभ भजनेतर भजनं जातम्‌ । 


कि च तदजनोपायेऽपि कात्यायनी भजनं छतम्‌ 1........ अतएव तासां मदि मक्तिः। 
तया ब्रजागिनानां मातरृभवेनेव संग्रहः। ताताम्रु ईश्वरे पुत्र भावो वर्तते। 


तस्मात्तासां प्रवाहत्वम्‌ 1 इति तरिविधा गोप्यः 1 (भगव्मीव्कि) 

अभिप्राव यहद करिब्रजमे तीनप्रकारकी गोधिर्यां हँ पहली मोपंगनः 
दूनरी "गोपी" य्व “कुमारिका”, नीमरी 'श्रजांगनाँ" । गोगना लोक वैः 
भय ने युक्त हौ, सव वमोँ को व्याग चुद्धत्रेमसे केवल पृन्पौतम क्रा ही क्षाः 
भजन करनेके कारण पुष्टि सू्पदहै। रेते भजत में परकीया भावना वाः 


उक्छृष्ट प्रम व्यनन की स्विति न्हनीदहै। गोपी अथवा कुमारिकां कात्यायनी त्र 
वादि से वृन्पोत्तम करा परोश्ष भजन करने कै कारण पृष मर्यादा ल्प एमे भज 
मे माहात्म्य जान पूर्वक गुट स्नेह -स्वकीय स्त्री भावना वाली आनक्तिकी रस्या 
न्हनी है । श्रजीगना्' पृच्योत्तम का लोक्रवतु वाल माव से भजन करने के कार 
शष प्रवरा" च्य दने भजन में केवल वात्सल्य भावना की स्थिति रहती ह 
यातरायजौ के वनुमार तीनों भावनां पुष्टि मक्ति का मुच्य माचन दहै] 

वल्लभ नम्प्रदाय मं वात्नल्य भक्ति ही ग्राह्य न होकर सद्य, कं 
स्वकीय अौर परकीय तधाब्रह्म भाव की भक्तिभी म्राह्यष्। श्रीवल्लमाचायं 
मवुराष्टक, "परिवृदाच्टक' बौर सुबोधिनी" मँ जो माधुयं भक्ति का प्रवाह कहा 
उनतत ठ्न वातकरौ पृष्ट टोती दै क्रि पृष्ठि भक्तो ञे बाल, दाम्पत्य मौर परः 
कांताभव कौ ननो भावनायों का भजन ग्राह्ये 

पृ्ठि मागं के अनुनाद्‌ गच्ि गक्तिवान्‌ के आवीन दही मानी गईहै श्रीः 
नौर श्रीप्ण पृथि मार्गे के अनुमार अभिन्न कौरणएकर ही स्प ह । छ्रष्ण 
गोतियां भौ अभिन्नद्। राधा मगवानूकौञा त्वादिनी घक्ति ओर गोपिर्या भग 


` भावा मावनया क्िद्धः साघ्यनं नान्यदिव्यते । सन्यान्त निगय 


भक्ति फे विभिन्न सम्प्रराय भौर उतम राधा फा स्यसूप [ १५६ 


गरौ अनन्द कपिी शक्तियां है । वत्लम सम्प्रदाय मेँ गौपिका्ये रुरालकता सि 
कएे पाली शक्तियों की प्रतीक यौर सधा रसत्पक पिद्धि की प्रतीक गानी द। 

एष्टिमा्गीय हिन्दी के वैष्णव कवियो ने मूषपतः भगवत्‌ का दी भगु 
किया। भत्र्‌ काजधमक्ततेके कारण लोलता वैविश्य ब्रह फणषटे महीप 
कि अनेक स्थानो पर भागवत्‌ की भापाका ही रूधान्तर मिलता १ । 

मुवोधिती मे आचायंजी ने माधुयं भक्तिका स्वरूप यतात ह्मी सप 
सम्बधी रल्तेख किए ह ।* दनक दित होता है कि वत्वाचा्यी # मकि 
को गहतपूणे स्थान दिया ¦ यद्यपि उन्होने बपनी धरम राथनार्ग मधात |॥ 
उपाषना को ग्रहण किया था भौर श्रीकृष्छके वाति द्प पर्‌ प्रीणि दाना ५ । 
ष्ण कौ पृष्ठि भक्तिको हुम यदि रूपक के रूप मे ग्रहृण फर्‌, ए ५ १141 £ 1 
राधा उन्दी कौ वितत या प्रकृति ह । गोपिर्या जीवालया प्रु । गूध्णी 1411 है ५॥ 
भगवान्‌ को पृष्टिः है जो भगवान्‌ को जागरूफ़ घना संशा 9 चता ट धि 
फौ भोरते जाती है। यस जीवता का परमायायै राथ भानसमनम हीषा ४। 
धरी राधिका माधुयं भव्ति कौ मुर्य परात्र ह जिं वल्ल शधद ¶ वती पपि 
है। पष्ठ सम््रदाय मे परकीय भाव को पत् श्रूतिल्या मोगा शरी नवती 
है । कोता भक्ति का भाघार कुमार्किथो यौर गोगना कौ पतान, वरु पा 
मं इको प्रवान पात्र राधा मानीं । 

आचायंजी ने भपने दष्टदेव के स्वह्प ता वैत क्तो ह सनि पपुपाषत 
म अपने दष्ट को 'मधुराधिपति" वटृवर्‌ उनके समप ग शिष्य करिणो भी पचम 
वत्तलाया ह-- 

सधरं मधुरं ववनं मधुरं नयन मधुरं रितं धुर्प्‌ । 
हयं मधुरम्‌ गमनं मधुरम्‌ सधुराधिपतैरतितं मधुरम ॥ । 

शरो वल्तभाचायं मक्तिमा्मीय सन्यास फा पर्यवशान ससीतं पी पाविने 
ॐ शरण पुष्टिपष्टि स्वरूप श्रुतिरूपा गौपागनाधो को पगना पितायी ++ ॥ 
६। (गाधत्ती भाष्य) मं उन्होने तिषा दै 

"पक्ति मागीय सन्यासस्तु साक्षात्‌ १... ॥। .{11"11॥॥ 11141 
मंडनानाम्‌ । स्वयमेवोकत' रंसयज्य सवे वितयापतत्‌ पाव तं ५ पव सभी 


यपरे मर्यादा भो रतोपाद्‌ | परः राह 17 1 ५ 
रसानराः । रतिचक्े प्रवृत्त तु मैव भौर 4:11 ॥ 1१८ 


भक्ति के विभिन्न सम्दाय ओौर उनमें राधा का स्वकूप { १८९१ 
होतेह। प्रथ्वी मौर गन्ध, जल भौर दौत्य, तेज ऊर प्रकाश याकाश भौर व्याप्ति 
के समान इनका स्वाभाविक संयोग है । वमे-वर्मी की सतत संयुक्त आत्मा के समान 
श्वरकौय' ओर परकीयः देनो शब्दों मे अन्तरङ्गता नहीं। “दइीलिये धृष्टि 
सम्प्रदाय में श्री राधिकाकोन तो प्स्वकीयात्वेन' शौर न परकीयात्वेन निर्दिष्ट 
क्रिया गया है; यहा तो वे स्त्र सच्िदानन्दरसमय पूरणे पुरषोत्तम कौ मुख्य शक्ति 
स्वामिनीके खूपमें लिखित हुई हैं" श्री राधिकाके स्वरूप में माधिभौतिक, 
आध्यात्मिक ओर आधिदेविक- समी स्वल्पो की उदात्त आकृति साकार हो 
उती दै ।'" 
श्रीवल्लमाचायं ने अपनी धमं साधना में गोपाल कृष्ण की उपासना फो ग्रहण 
करिया । वल्लभायचावरं के स्वयं वालकृष्ण्‌ कौ उपासना का प्रचार करलेकै कारण 
अष्टढाप के सादय में वात्सल्य रस की समृद्धि मिलती है। अष्टटाप के कवियों के 
सम्बन्धमे एशिभूपरादास का कथनदहै, “उन्होने भी अपने को गोपी भाव से 
भावित कर प्रेमरसेकमीम" कृष्ण के विरहसे व्याकुलता अौर उनके मिलनेकी 
आकरक्षालेकरर पदनि) इमकेसाश्र ही हम देखते हँ कि गौडीय वैष्णव 
कवियों कौ तरह उन्होने भी युगल-लीला का जयगान करे उस अप्राकृत वृन्दावन 
मेँदूरसमरेभखीयादरूमरे परिकिरोंकौ भांति नित्य युगल लीला का आस्वादन करने 
क्कचे्टाकीदै 1"? 
वत्लमाचायें ने "परिवृढाष्ट्क' ग्रन्थ मे गूढ जली मे 'पशुपजारहस्येकां' की 
चर्चा निम्न प्रकरार से की दै-- 
कलिदोद्‌मूतायास्तरमन्रुचरंतीं पशुपजां । 
रहस्येकां दृष्ट्वा नवसुभगवभ्नाजयुगलाम्‌ । 
षटं नीवीग्रयि श्लथयति पुपाक्ष्या दृहतर । 
रतिप्रादुर्भावो भवतु सततं श्रोपर्ू्े । 
शुममे आचार्यजीते कापना(की रै कि श्रीरयादा के नाथ रहृस्यलीला करने 
वति पर्रम मेँ उनकी सतत रति प्रदुनरूत हो प्रसवा्टक कौ यद्‌ "पशुषजा" 
वृगभान गोपकीक्न्या श्री राधिका ही! श्रौ रावरिक प्रकृप्ण कौ प्रम 
स्वामिनी! स्वामी श्रीकृष्ण ह। यदि परिवृहा्टक कौ इस "एकान्त पणुपजा' 
कोराधानभीमनिंतोभी श्रन्य प्रमाग उपचघ्व होतेह । अवचियं ने श्रीकृष्ण 
प्ेमगृनमें राधा कास्य उन्नेख क्रिया द -- 


~ 


१. श्रौराघा गुणनान--गोर्पपुर, पृ ८१1 
२, राधापा व्रम विकास -््षिभूपणदास युष, प° २८७ 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय अर उनमें राधा का स्वप { १८३ 


५ व्रदार्यो मे धी राधा को त्रिशिष्ट स्यान मिला ) विष्णु स्वामी से प्रभावित 
टकर वस्तभाचा्यं ते राधा कौ उपासना कौ...“ ड० गोवंत नाथ भुक्त का 
विते दै कि, "महाप्रभु वल्लभाचायं ने भामवते के अधर प्र जौ स्तोत्र, 
नामावली अथवा घरक आदि सिदे है उनमे भी गोपी, गोप, स्विमसी आदि के 
माव राधाकानामर बाता है । अतः "सवातत को भागवत के उपरान्त का नहीं 
अनुमान दरिया जाना चाहिए 1 महाप्रभु के रात्राव को माधुयं भावके पणं 
परिपाक फ लिए सक्ितिक ल्प से भाग्वतसे जर स्पष्ट स्म से अन्य सोत ये 
५५ ५ है मौर परिषुष्ट कान्ताभाव के मादव के ही जिए उसका उपयोभ 
है 1२ 


आचा श्री कै भनन्तर्‌ उनके आत्मज ध्रीदिद्रलेसवर कै साहित्य मेँ राधा- 
+ का भौर्‌ अधिक द्षाटन भिलता है  उ्होने "मुजंगप्रयाता्टक' नामके स्तो 
म पयाअयाधिका-राधिका-तायकार्थ्ताप-परसाद प्रभौ कृष्णदेव †' दासा मृगवससाद 
प्रिकौ कामनाकी ह । उन्टनि “साथा प्राथेना-वतुः इलोक्ठी' मेँ माधुयं मावना 
का युर दग से अभिलेखन कसते हए राका कौ महिमा का वणेन इस प्रकार 
क्रिया है-- 

छुपति यदि राधा बाधिता शेषवाचा 
क्रिभपरभचश्निष्ट पष्दिमर्यादयोमे, 
यदि बदति च कवित्‌ समेरहुसोदिते धी- 
द्विवरभरि-पड वपा ुक्ति-बुकया तदा किम्‌ ? 114१ 

याम सुष्दर ! क्षिलण्कचलर ! स्मरहास्थ ! भरतौ मनोहर । 

राधिष्लरतिक ! भां एूपानिवे ! स्व्रियाचर्णाकिकररी कर 1 २) 

प्रासनाथ | भूवभषु-नल्दिली-घीगुखाष्मरयरोलपदपव ! 

रधिकापद्ने एतस्थतिस्स्वां भजामि रहिकषन्धलेखर ! ।। ३ ॥ 

मेचिधाय दशषरे णं विभो } प्रायेय त्जमहेननच्दन ॥ 

अस्तु मोहुन ! तवातिकल्लभा जन्मजन्मनि सदीश्वसै क्रिया ॥ ४५ 

अर्थात्‌ “यदि सला, षा करदे तो भेरी स्यू बाघ नष्ट हो जाती 
वीर्‌ पृष्ट तथा मर्यादा मेँ फिर मेरे चिषए क्या अवतिष्ट रह्‌ जति है। भीर यदविवे 
अपनो सुन्दर मन्दमान से जिसमें स्वच्छ मि-पक्ति के समान दन्तावली सुतोभिते 
रन्दो, कुव धादेशदेदे हौ मुत स्पी सीप से मुके क्या प्रयोजन है) 
------------------ 
£ दिष्य साहित्य का मालो वनात्मक इतिषटुःस-ए!० रामेकुमार वर्मा, प्र, ५०० 
२, फथिवर्‌ परमानन्वदाब र वल्तमे सम््रदाय-<1° मोव्ठसनाय रुरल, धृ, २०८ 


१८४ | हिस्दी साहित्य मँ राधा 


1, ह मन्द मुत्तक्रान-मुरली मनोहर !, दे यकिकरा 
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जरर! श्री राधिका के पदतलोंमें मेरी स्थिति कर दीजियि। 
हे प्रमो! हे व्रजनन्दन ¡ जपने मृखर्मे ता दवाकर (अतिश्व दीनता 
पूरदक) प्रार्थना करता हुं क्रि जापकी प्रागाधिका रावा मरी स्वामिना हा। 
परी विद्ुनर्वरं प्रमृचरण स्नानादिक की यावदयक मर्यादा कौ आव्यात्मिकतां 
पर्‌ वल व्त हुए श्री दाधिक्राजो से निवेदनं करते है 
श्री रावे ! प्रियतमहन्‌घंगमसंजातहासहद््‌ सलिलः । 
नवदीयेः स्नानं मे भूयात्‌ सततं न पायोभिः ॥ स्वा. प्रा, १ 


वे कटने किमू स्नानके लिए किमी जल की भवश्वकता नहीं हं। 


दर रावे ! अपने प्रियतम व्रजेन्द्र नन्दन के नेवोत कटाक्ष सर्पी वाणो कौ वपा टन 
पर तुम्हा द्ँमें से जो मधुर हास्य की उज्ज्वल धारा प्रस्फटित होती है ओर 


नुम्हारे नेत्रोने जो अनर्‌. प्रवाह हौतादहै उतीमे, मै सदा गोता लगाता ररः स्नान 


मेरा अन्न पान भी आप पर्‌ दी अवलम्वित है । जव-जव मुके भूख लग, 
तुम्हारे मुने उगत हूए पानके वीडेकाही ओ भोजन कर लिया करू; अन्य 


(> 


क्रिनीआद्रार्‌ कौ मृ आवद्यक्ता नहो) जव जव मुमे प्यान लने आपकी 
कमा व्यंजक मबुर मुस्कान तथा चितवन-ल्पी अमृत का पान करके त्रत 
जाऊं--नाघ्रारन्त जन की जाव्दयकतादहीन ह्य 1१ अत्यन्त दीन भावसे तीना 


नमय आपके चरगोमेंप्रगामदही मेरी त्रिकाल सन्व्ा हौ । विरह-जनित-ताप एव 
क्न मगहर वक्र दाके नामोंका उच्च स्वर से उ्च्वार्णाहीजपदहो 1 अस्त 
दाति हृष्‌ सूयं ल्पी प्रचण्ड अग्निम दिन-भरके वियोग-जनित दुव का र्म हवन 


किया कर अर नुम्हारे पुन पर प्रियतम श्री ज्यामसुन्दर की वात कहना टी मेर 


विष्‌ ब्रह्मयजञ-वेठों का स्वाव्याय दहो 13 त्रियत्तम के ममागम होने पर आपके मन 


१. भुयान्मेऽम्य हार स्तावकताम्डरूल चवितेनेव 1 
पानं कव्खा द्रूतस्मितावलकानृतेनव । स्वा. प्रा. २ 
२ 


२. च्रिपवरणमिह्‌ नवदडः त्रिप्ररातिः सव्या प्रकृष्टदेन्येन । 

जापत्तु तापक्तेशेविगाटमावेन कीर्तनं नाम्नाम्‌ ॥ स्वा. प्रा. ३ 
यस्त गन्छल्नुयबुय्ुक्षौ दिवस दुःखहोमोऽस्तु । 
त्वटटरपटग्रियवार्ता क्यनं मे ब्रह्मयज्ञो्तु 1 स्वा. प्रा. ४ 


1, 
0 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय सीर उने राधा का स्वरूप [ १८५ 


मे जो अति उल्लास उत्पन्न होता उसके देखनेसे ही मेरे मन की कामनापूर्ण 
दौ जाती दम छते हौ जाता ह । उस सरमय मेरी तम्पूर्णं इन्द्रियो कीः तृ्तिहीं 
मेरातपेणहो।+ दस प्रकार मेरी जीवन यात्रा चलती रह यौर्‌ एकक्षण के चिं 
मी तुम्हरे चरणों पृथक दोतिदी मरीमृष्युहो जावे। इत प्रकार श्री राधिके 
तुम मेरे लिए तथा मेरे जीवनके लिए णरणा वनिए्‌।२ 

ध्री विद्ुलनाय ने रौ स्वामिन्यष्टक' नामक दवितीय स्तोत्रम राधाकै प्रति 
अपनी उदात्त त्रेम भावना का परिचय इस प्रकार दिया ह-- 


रहस्यं भी रविव्यखिलललनिगमानातिव धन 
निगदं मदबाखी जपतु सततं जातु न परमु। 
प्रदोयै हडमोपे पृलिनगमनायाति मधुरं 
चलत्तस्प्राश्चचच्चरणयुनमास्तां मनसि मे॥१॥ 

"री राधा--यह्‌ नाम समस्त वेदोका मानों छ्पि हुमा धनदहै) मेरी 
वाणी इम मन्त्र को चुपचाप जपती रहै. किती दूसरे मन्त्रकाजापन करे! जव 
परदोपमें अन्धकार दष्टिको चुरालेताहै, तव यमूनाके पृलिनिकौीबोर जानिके 
लिये उदत धी राघाके चरण-युगल मेरे मानसमें निवास करं ।" वेप्रीराधाके 
चरणामृत भौर राध्रा की पदतल परूलि के समक्न मोक्ष, स्वर्गं, योग, ज्ञान तथा विषय 
सुखं सवको तिलांजलि देते ई-- 

न मे भूयान्मोक्नो न नरमराधीक्न-खदनं 
नयोगोन ज्ञानंन विषय चख दुःखफदनम्‌ । 
स्वदुच्छिप्टं भोज्यं तव पद-जलं पेयमपि तद्‌- 
रजो मूर्ध्नि स्वामिन्यटुववनमस्तु प्रत्तिभवम्‌ ॥८॥ 

श्री विदरुलेण्वर ने श्रीस्वामिनी स्तोत्त' नामक एक अन्य स्तोन्न में श्रीकीत्तिजा- 
कमारी कौ निकूज-मेवा मे दाक्ली भाव स उपस्थित होन सौर तत्कालोचित यक्छिख्ित्‌ 
सेवा प्रदान करने केलिए विनस्रप्राथंना इम प्रकार को दै-- 

गेहे निफुव्जं निशि सेंगततायाः प्रिये तल्पे विनिवेश्ितायाः 1 
स्वकेशावृनदैस्तयपादपद्धुनं सम्माजयिप्यानि मुदा कदापि ॥१२॥ 


१. भवतीनां प्रिय-संगम-संजात-मनोमहोत्सवेक्षणतः । 
तपेणमिह्‌ सर्वेन्द्रिय - तृ्तिमं वता्मनोरयाप्त्या मे ॥ स्वा. प्रा. ५ 
२. इत्यं जौवनमस्दु क्षणमपि भवदर चि विप्रयोगे तु - 
मरणं भवतवदेवंभाये क्षरणं स्वमेव मे मृथाः । स्वा. भाः £ 


१८६ | हिन्दी साहित्य मै राधा 


चरण पकजमेरज का संसगं होना स्वाभाविक है। कमलमें धति का 
सान्निध्य नैसगिक ही होतादहै। उस रजको मे अपने केश-पुजो से भाडकर साफ 
करद, यही विद्रुलेक्वर की सर्वोच्च अभिलाषा है । 


इस प्रकार हम इस निर्णय पर पर्हुचते हैँ किशर वल्लभावा्यने तो धरीराधा 
कौ चर्चाकीही ह परन्तु विद्रुलनाथ ने स्वामिन्याष्टक" ओर स्वामिनी स्तोघ्ठ' राधा 
सम्बन्धी स्तोत्र लिखकर राधावाद को अपने घमंमत मेँ विरोष रूप से ग्रहण क्रिया । 
डा० दीनदयानु गुप्त का अभिमत दै कि, “इस प्रकार हम देखते हैँ कि मयुर भावकी 
भक्ति का समावेश लेखक के व्रिचार से आचार्यजी ने भागवत के अतिरिक्त चैतन्य 
महप्रभुसे भीचलिया। हँ, राधाकी उपसिनाका समावेश इस सम्ध्रदायमें 
विदरलनाथजी के समयमे हुआ क्यों क्रि हम देखते हँ कि श्री वि्ुलनायजी ने राधा 
कौ स्तुत्ति मे “स्वामिन्याष्टकः तथा सस्वाभिनी स्तोत्र दो ग्रन्थ लिते ओर 
श्री वल्लभाचार्य के किसी भी ग्रन्थ मे इस प्रकार राधा का वणन नहीं है। उन्होने 
अनेक स्थलों पर अपने ग्रन्थो मे गोभी भावे मधुर भक्ति का उपदेश अवद्य दिमा 
है । इसत ज्ञात हौतादहैकरि सव भावो से कृष्ण की उपासना का समावेश तो उन्होने 
अपने सम््रदाय मे स्वयं कर लिया था, परन्तु राध्रा की अथवा युगलसरूपकी 
उपासना का समावेश गोस्वामी विद्रुलनाथजीने ही क्रिया 1१ श्रथिग्रुषणादास गष 
राघाव्राद का प्रचलन विदुलनाथके समयमे मान उम प्र चैतन्य अर वृन्दावन के 
गोस्वामियो के प्रभाव होने की सम्भावना मानतेहै, 'धविदुननाथ ने क्रिसी विशे 
भक्ति-मिद्धान्त को स्वीकार कर राधावाद का अपने धमेमत में ग्रहण कियाथा कि 
नदीं इनमे सन्दे है, पर उन्हींके समयमे पुष्टि मार्गं मे राधावाद का प्रचलन हुजा 
शरा इसमें नन्देह नहीं । वल्लभ सम्प्रदाय के मतमे तथा माहित्यमे गाधावाद के 
प्रचलन क अन्दर चैतन्य जौर उनके भक्त वृन्दावन के गोस्वामियों का प्रभाव हनि 
की सम्भावना दहै ।*२ 

पुष्टि मागं के प्रष्यातं आचायं हरिराय ने कृष्ण के चिन्ततनके लिए राधा 
को चिन्तन माध्यम बताया है 1 उन्होने '्रौमल््रभोश्िन्तनप्रकारः” नामक प्रन्य 
मे रावा का चिवण मुन्दरदढंग से क्रिया है । उनके अनुचार भक्तों कोश्री हरि की 
श्री स्वामिनीजी की इम प्रकार नित्य भावना करनी चाहिए- 

नावनोया नित्यमेवंभूता मटव्वामिनो हरेः । 
तदेकह दय-स्यायौ तदभावः एष्टा एव हि 1१०1) 


१. अष्टछटाप जौर वल्लभ सम्पर्षाय-डा० दोनदयाचु गुप्त, धृ. ५२७-५२८ 
२ रावाका क्रम विकास-शल्िभूुषएदास भुत, प्र. २८४-२८५ 


भक्ति दे विभिन पम्प्रदाय सौर उमये गायः स्य [ {८४ 


मावनीयः सदानन्दः यदा यन्द 14111 


धरो स्वमितीजी जनु ठ मवि दरययन्णद्। दयया तल्वक क्षण 
श्र के चिलत, ध्यान द वदृंदानतें व्यद दताद्र। दृ विषधर 
कमी द्‌ एतत हौ व्यती हतौ कवी उने सान्तर दे द्राद्ाधिि दीनि सगत 
ै। द प्रकारे धरीस्वामिनी कन द्री वितत द्र मदाद्‌ श्य शर विश्न 


५ 


पकर) शी हृरिरयनीका अरदद दि द्द गा छ दी किनका 
बिए ती कृप का साघरार ट वहता । शी ददिसवदी त साधा रधम 
कनक सपततयां तिषठ है 1 


इ प्रकार हुम देवते द क्ि ठन स्रौ यमल म्प्रति ती रमा 
यता ग्कटकीगृष उरी स्वामिनी शी यावि शीर्‌ शता गान 
एनत वभेद दै} पुष्टि मागं की मेव्यमादना वास्तव्य यृगनन्ध्स्णी ई 
भरथना है । प॒रघोल्वि र-गृद्धार द सथामथियोग दीनो विता का पय्‌ धीर 
पप्मनिन्दनरमका प्र प्रिपाकद्रीश्री राधा दृष्म-तत्यद्र, प्रमर् सीला-पार्ना ५ 
मीर वो सवर्पातमक पद प्रतीत नही दता । दोरमौ ह ए ण्म ए 
च्म तथा एक जाता ह। वौ वम धमी परित विनी प्रमाय मी दवी 
ता । श्री विदूतनाय कर वनुमार्‌ प्रमु का निस्त जौ द स्मन्ण म नीमि 
उभा माध्यम हा सक्ता द| जगत्‌ म सतत्‌ भगवदुध्ा नूनम श्री र व्रती 
तरै! बे सयोग यवसा मे मगवद्रस का आस्वादन धधि मनि मै फी धी" 
्रिपोगावस्था मे निरन्तर, चिन्तनमें तत्तीन ग्दती। शी विद्लुतणि ग हाः 
तीवाध्क, शय स्वल", गृद्धा स्य व्वष्दममण श्थृदार म पण्या 
पयो श्रो राविकाका स्वस्प-निख्यम ध्यत विलक्षण माधता गणि [णा 


भूरके कव्यमे रावाकृष्ण॒के प्रेम का विणद मि४॥ £| बग भ 
्यत्मिक स्पते पी राधा का वर्णन पिया धीर्‌ राधाम प्रकृति मीर कण 
पय मानकर अभेद को भी स्वापकाकी ह ।+ राधा फा तदूलाि 


िकेनामसेषी वर्ने षै। उषटठायके कथियोते राधाको पराग्वकीमाषः 


मे ्हगकवाहै। पुरत दाधाकादृष्य वे सा रष [ताद पी 
तरि ध | 


व 
# परमागरदल्म स्कन्ध, ना. प्र. समा पद सं. १६८८ 
्रर्ागरदकञम स्कन्ब, ना, प्र, समा पद सं. १६५६ 


१८ | हिन्दी साहित्य भें राघा 


निम्बाकं समस्प्रदायमे राधा का स्वर्प-- 
निम्बाकं ने उत्तरी भारतम रावा-ङृप्ण का शास्त्रीय दद्धं से प्रतिपादन 
किया 1 इन्टोने भगवान्‌ श्रीक्ृप्रा को ही परत्रह्य माना ओर अपने न्द्यसुत्र के ४ 
-वेदान्त-पारिजात-सौरभ' मे परब्रह्म श्रीकृष्ण की विविध शक्तियों कै विषयम्‌ 
निखा । निम्बाकं सम्प्रदाय में श्रीकृष्ट भगवान्‌ को "रमापति" श्रौपति" 
मानन हंस' आदि ल्यं ते विजेपित क्वा है श्रोङृष्टा दी परमेश्वरके रूप 
ओर उनकी वन्दना ब्रह्मा, शिव, आदिं समस्त देवता करते ह । परमतत्त्व भगवान्‌ 
श्रीङरप् ब्रह्यादि मे चिन्तनोय न होने पर भो भक्तोंके वशो उन्हीक्ी इच्छा से 
चिन्तन-योग्व सुचित्यं विग्रह्‌ धारण क्से हैँ 1१ उनकौ शक्तियाँ अचितनौय 


1 


ॐ 
जिनके वरन पर वे भक्तों करा कलेन दुर क्र देते है। प्ण परम उपास्य 


नान्या गत्तिः ङष्यापदारविन्दात्‌ 
सह्यते ब्रह्म्िदादिवंदितत्‌ 1 
भक्त च्छयोपात्त-चुचिन्त्य - विग्रहा- 
दचिन्त्य रक्त रविचिन्त्यत्तारयात्‌ २ 
भक्तिसे कृष्णा की प्राप्ति होती है 1 वह भक्ति गात, दात्य, सख्य, वात्सल्य 
तया उज्ज्वल पांच भावोसे पूणंदहै। गोपी तथा रावा उज्ज्वल रसकं भक्त हं 
उन चम्प्रदायम वत्लम तथा चंतन्य सभ्प्रदायक्ते अनुमार अयवा मधुर 


भाव को उक्ता दी नई है 1 वे गक्षिणाच्य ब्राह्मण होते हुए भी वरन्दावन नें रहने के 
कारण कृष्ण ज्तिकेक्पमे लक्ष्मी श्री, नौला आद्विके स्यान पर्‌ नोपिनी रा 
क्न प्रधानता देते घे। 

शरौ निम्बाकतं कृत 'ेदान्त-पारिजात-सौरम' ( त्रह्यसूत-वृत्ति ) मे उपास्य, 
उपानक जार्‌ उपानना-इन तीनों तत्न कौ विवेचना की गर ह 1 


इने तोन तत्त्वा 
क्न ब्रह्म, जीव, प्रकृनि-इन नामोये भी उत्ने 


1 उन्होने उपास्य तत्वं का प्रत 
पादन ब्रह्म, परमात्मा, उन्पोत्तम, रमाकान्त, सकेदवर, रस आदि शब्दों सेक्रियादै। 
नदन भरमा पृरुप जो पुर्पौत्तम कहा है । यह निरतिलय चुत एवं अग्रत स्वल्प, 
भपनौ महिमा मे प्रतिष्टित रहने बाला एेद्वर्य, माधुर्यं, सीजील्य कारुण्वादि गुणों का 
चम्‌द्र दै! उनके अनुनार निर्गुरा-रव्द का 


~ पन्‌ =, मन क्न प्र्मलित 
उन्न अपन मन क्न प्रक्रालतं 


4 14/ 


तात्पर्य नवेया युस्णाभ्राव नहीं 
करने लिए देदांत-कामदेनु' (दश इलोक्ती) कौ 
रचना को । उसमं उन्होने ब्रह्मतत्त्व पर इन प्रक्र मरकाय डाला है- 
क 


१. वेदान्त कासयेनरु-र 
२. ददाञ्लोकीी, श्लो प 


भक्ति फे विननिर्न सम्प्रदाय भौर उनमें सधा का स्वहूप [ शं 


“्ाकृतिक गुण-दोष से निलिप्त, कत्याणकारी समस्त सद्गुणो के समुद्र, 
व्यहं के अंगो, कमल के समान प्रफुत्लित नेत्नौ वलि श्रीकृष्णा परमनब्रह्म का हम ध्यान 
करते हँ “+ '्रफुत्लित एक रस॒ अनन्त सवियों द्वारा संसेवित, इ्यामसुन्दर के 
समान ही सौन्दयं -माधुर्य-फेक्वयं-लावण्य आदि गुणों वाली, मतएव भक्तों के समस्त 
अभीष्ट को पुणे करने वाती उन वृपभानुजा देवी का हम निरन्तर स्मरण करते दै, 
जो सदा श्रीकृष्ण के वाम अद्ध मे विराजमान रहती ह ।*२ 


इन दो श्लोकों फे द्वारा ब्रह्म-स्वरूप का विवेचन करने के उपरान्त उन्होने 
श्रीराधा-छृष्स की उपासना करे का आदेश किया । उनका कथन दै, “अज्ञान 
अन्धकार (अविद्या) की अनुवृत्ति रोकने ( जन्म-मरण रूपी संसृतिचक्र से चुटक्रारा 
पाने ) के लिये इसी राधाकृष्ण युगलात्मक परब्रह्म कौ उपासना करनी वाद्ये 
यही उपासना-पद्धति सनकादिक मूनियों तै समस्त तत्त्वो फे ज्ञाताश्री नारदजी क 
चतलायी थी 13 
सम्पुणं कामनाओं को पूणं करने वाली श्रीकृष्ए॒ के वामाङ्गं विराजित तथा 
सहस्र सखियों से सेवित इन श्री राधदेवी की स्तुति ष्ण के साथ करने से ज्ञात 
हतार कश्च निम्वार्काचायं ने युगल उपासना के माथ भगवानु की माधूरयं तथा भरेम 
गक्ति-ष्षा राधा^की उपासना पर्‌ विशेप बल दिया क्यों किये राधाही सकल 
कामनागों कौ पूरणं करने बाती हु । पुरुपोत्तमाचायं ने (दण श्लोकी) क "वेदान्त रत्न 
मंजूपा' नामक भाष्य में वृपभानुसुता राधिका के "अनुरूप सौभगा, ष्देवी', 'सकलेष्ट 
कामदा', आदि व्रिरोपरणो कौ व्यास्याश्रूति पुराणादिक का उल्लेख करते हुए कौ 
दै । भिस प्रक्रार्‌ प॑चरात्र या पुराणादि में विष्णु कौ अन पायिनी! णक्तिका वर्णेन 
दै उमरी प्रकार यर्हा वृपमानु नन्दिनी हं) रघा-ङृष्छकरी युगलमूत्ति जिन सट्सौं 
मचियो के हारा मदा परिसेवित ोतीदै वे परिचारिकि सिर्या भक्तं स्थानीय 


१, स्वभावतोऽपास्तस्पस्तदोपमकेष रत्याणए गुणेकराक्षिप्‌ 1 
वपूहाद्धिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्याये तु ृष्ण कमलेलेर हरिम्‌ ॥\ 
चेदान्तकामयेनरु श्लोकं ४ 
२. अद्धो तु वामे वृषभानां मुदा सजमानामनुर्पप्तीभमाप्‌ 1 
सखो सहं: परिसेवितां सदां स्मरेम देवो सकलेष्टफामदाम्‌ ॥ 
वेदान्त फामघेतु शलोक ५. 
३. उपासनोपं निततसं जनः सदा प्रहाएयेऽ्तानतमोभ्ुवत्त : 1 
सनन्दनायं पु निभिस्तयोप्तं श्री नारदायागिलतरवसा्षिरे ॥ 
वेदान्त फामयेनु श्लोक ६. 
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य प्रक्तवण दस दमस क~ 55४ कमि क्रा प्ति # 

< --6; षा श समान नन्दय 
सालिका क श्रीङ्कप्मं भ अर्‌ चव, ६८ > न्नन्न _-_ 
सावका = से अन्तं ञौ ति नानयं सन्द्विम भिन्न नहीं 
चभ्नेमित [व + तं ॐ एक 3 म-साभर्‌ क २। ५2 निम्बक न -म्बद्ाय ~ 
सुभोम्तिद। एक ही दत रायाङ्व्मयेय निम्वाके सम्प्रदाय क 
$ प्रारेच्छरी 1 = 


रावाज्प्यकी धा 1 नत ध्व 2698 १२१९ प०८ 119. 
५५ १1 
ल प्रप 5 ८०६ प्रठतृ्काजा { प95202 ) एप 


(म 


ट्र 


सम्वन्छ मे लिते ९ 
गा पविदाश्छडप दत ण 60८50ग् 


9. 

16४८ £ ०९०१०८५ (4 
साथाङ्नष्य की यगत मूप्त क उपासना इष्टदं) ईप 

ट्स सन्ध्रदपयि क = ८ ~ 


> श्रीष्ठस्मी 
सम्प्रदाय ग्र व्र 


> न्तकौस्त रमापति 
निव्य श्री शीनिचासातकाय वान्त ४ 1 
प्रयो द्वात क्ह्य का मिवचनं क्रिया है! उन्दने वेवान्त-कामदेद्‌ 
मारव =" = जया नीद डे : श्री निम्बारक ङ अन्यतम 
= सेरी) क्त वाक्यीका उरस्‌ म द्तादहं। आचरति श्रा [नस्वाके क अन्यत्त 
२ र 

(र न. अपने ते ग्रस "+अैटम्वर्‌ ~~ संहिता 9 <> राघाकरष्या ट 
प्डछिष्य शी ऊदम्दयाचातव त अवच त्रन्य "अद्ुत्त्रर्‌ प्रहता म रोताङ्कन्क 
ङ्‌ -ञय स्यश्चीकरम किया दै। उनका कयन करि रावाङ्कष्ण यह 
दम्यतस् को दियेप स्यष्टाक्रण ।क्क्राद्‌ ! उनका केयं टेक राबह्कृप्ए कमा यट 
ॐ व्रि्नान रहता है, यह नित्य ठन्ावने मे नित्य विह कता 
यगन सदा-सर्वदा तर्मानि स्ट्ता हेः चट्‌ (नेत्य दृन्डावं नस्य व्ह कत्त 
= ॐ 4 मायान्यतेया जमम्य हने फे कारम विरभ 
ॐ{ यदह युन 7 सच्चिदानन्दस्य ट 1 नान्ता सयमय हुचि  कार्छा त्विय 
[य = ~ 2 ~ 
न सज्जन इस त्को नमन्ध्नेदुं ' गवा ओर्‌ मृङन्दे नम भावेन अस्थित रटत 


2 


क कष, 


~. चर > दिष्ठा = दोनो पितः 
ध्रव्रहू् हिन ३ द ऋल्ज्ल (बटुः ) धरयत एयक दिकद् देत ह परच्त् दाना नित 


कर ङसप्कार एकच्पं दा जति क्कि यनेका विव्सपपघ्र कत्त प्रद्र मी नहं 


जयति तततमाद्चं राधिक्ाद्धष्लयुभ्नं वरतसु्तनिदानं यत्सदेतिछ्छमूलम 1 
दिय्लयुलनभन्यं सच्चिदानन्द, व्रवलयविहारं नित्यदृन्दा वन्यम्‌ 11 
(अीदुम्बर संहित, युग्नायव-न्ढत) 
कल्तोलक्रौ दल्तुत एकन्पकतौ, सवामुकन्दौ सममावभावितौ 1 
निलङतिन्न.बादारावयामो व्रनवास्िनौ सदा 11 


न 


स्य जोदुन्वराचायंने श्रौयाश्र-नान ङ न्प उच्चार एर्व सकाम 

1 जव त शानान्रा-नान क स्पृष्टे उच्चार एवं जय-सकातमै 
पम्ठन दिम अनम श्रीनयः द प्रतिमा = < य 

\ ।ज्न्ाद्‌ उर्‌ श्रोनवाका परतिमा प्रनिश्िनं कराने पटी जाग्रद्‌ जिना) 


म्‌ 
५. 
न= => ~ ५ ~ ~~ 
रक ऋन्युन ठ ष्म याद = <, ^ 


ष प्रतिष्रामितत की 
नाय ह्ान्तया र्कं मौ प्रतिमा प्रतिष्ठापित का 


भति ३ चन््रदाय अमीर उनने दावा का स्वप 
तकं विनिस्तं द्न्त्रदाय सौर उनम र क्त ल्तत्पं ॥ 


1 
(४ 
# >) 1 


जानी चाहिय व्योति दनो क्रे द्वी परूनन मे पम गति प्रात हती दवै" 
ध्री यौदम्बाराचा्यं न श्रौरावा गौर छ्न्णा जे न्यूनाधिक भाव का निप क्वा 
उनका स्पष्ट कवने कि, शय्रीयवा अओौर्‌ शीद्स्म र्मे यत्किवित मी न्यूनाधिक 
भाविना करना महानु यपरावदट- 


(1 


संसेवितुः तत्र न नेदमाचरेत्‌ शौराचिकद्प्लुयुवाचन त्रत । 
दोधाकरल्वषद्टि निद्रा, सतर्ममामिवमनत्रदिनापू ।। 
भरी मरण यूग्मारायन व्रत 
नारीव वाया छरनूमार श्रीगवाषते श्रषटप्ल की आद्धारिमीषक्ति, 
वतावा जाता गौर श्यी तवा क्ति शरीर णक्तिपितु म स्व र्वापितवम्प 
मेद नम्बन्वद्िद्वी नी) निन्दाद्‌ स्यदायर्मे द्रस्य क मात्र गधा को भी 
भिन्न ~ 


जभ्निन्न भावनं उपास्यदन्यदे न्दरीद्द दिया कीर युगलस्य करी उपासनाकी 

। पटन्तु युगल उानला कर यात्र भगदा की मा्ृर्रं वधा त्रम णक्ति ङ्प 
राघ्राकी उपामना दन प्रिद तीर दि गया। राध्राक्रा कृष्या की प्रकृति 
तवा शद्धा गि दद्रा मया ४1 तिव्वार्कमतायं ने राधा को अनुरूप 
सौममाः माना द श्रदि उवा स्दन्प द्रप क अनुष्य दही है । जित 
प्रकार द्रष्य नर्कध्छर द्र दी प्रकार गिक भी स्वदवरौ ह 1 रावा, 
कर्ण ठ साद्ष्र श्री दना शधदः शम्वन्य द महावाणी कौ मूमिकार्मे 


4. 


श्री मेदः शरीर गष्ाद् कप्वन्छ्‌ 4 ल्िवाद्रै, “टी श्रीवृन्दावन घाम में 


(+ 
~ 4| 1 


मूध्य कण्दर कीद्द कवदतरत शना श्राह्वादिनी शवित श्री गवि 
के मद्रु गृत्स गधरा तथता, स्वयं श्रीकृष्ण 


सच्तविदार्नद धिन वर्ाप्टध्टर, शव्यय म्‌, श्रचित्यद्वरः परमावार, ध्रामाविर्धा 


८1 
आयय क्य दद्धि व नधा कृह्वातीरहु। उनसश्री रपिकार्जा ग +, 


यद मिया, श्रद्धिष्य्‌ जथ मद्य व्वप्र वादि उषन्नदु ¢| ॥ ज 
त्र्‌ श्रा ग्मसन स्थ प्क विर्‌ मु क्रीडते निष ज ^ | 


श्रा गिदा शद क सम्मृषं भूनलनी विद्या यौर्‌ प्राणी दा 31.14 चदा 


1 द्द व्ट्यि ती स्‌ बृन्दानि वाममे उरी आलु सदत ५1, 
श्री गिदा ज मद त ठः धहनिण विहार्‌ का नाथ 1 {न ५ | 
11111111 11111 


१९० ] हिनदौ हिमे वा 


= 
श [ ५ प क | सिपि पद्‌ देवा क्रं पि | 
ये घक्तगण इम युगत की-श्तङलेष्ट कामः की पत्तिक सिपषदा इवा € 
रायिका श्रकरप्ण सै अभिन्न अर उनके ही समान परौन््यं सम्यने एवं स ९ 
धि ~ 1 (५ ५ ्ि क मान दे कन्ये पन ््ि 
सुजोमित हैँ! एक्त दही रख-तागरदके दो विग्रह्‌ के समातवेसष्दय दिनि ह 


ए [५ च पवाङ्प्णनन्‌ निभ्यष् = सम्पद्य ५ (= 

द सवाङ्प्णक्ती प्रारौद्वरी है 1 डा सावाङृप्यननु निन "1 1 
नित ३ ति ध € 4 
सम्बन्धे > लिचते है, 18 विवपाएतव 8णपे 200 22८१६ १९१९ 1८ ए 


ध कि 9 
० रअ4४8८ 270 ए च्छणञ०ा, एव 35 एण प्रछतीपभा ण ( ए९580६) 
10४२ 870 0८४०10०. 


+ 
द ५ 
र 

क 


1 उपासना ड्ध > 
डस सम्प्रदाय को दवाङ्ृप्ल कौ युगल मूति कौ उपासना ६९ ६। 


नम्प्रदायमे श्र = ५ < त निम्वाक्रविवक 
नम््रदाय मे श्ीङ्ृष्ु के साथर राचिकरा का माह्चयं मन्य है । श्रौ निम 


यमे 
पट 7 धीर वि > ~ भाप्ये ह्यसपिठ 
र जिप्य घ्री धीनिकासाचायं ते स्वरयित वेदान्तक्ीस्ठुभ माप्य म“ स 
त ५ जननि वेदातत-कम 
¡वव माद्रि प्रयोगो द्वारा क्य का निर्वचन क्वाह) चन्ठण चय 


चथण्लोद्गी) 3 < ~ „~ निम्यारकि < इत्यत 
(र्मग्लेकी) के वाक्यो का उद्धरण भी दिया है । ऋचां शरी निम्बारक | 


4) 
[११। 


लिप्य श्रौ लौदुम्दकायं मे अपने प्न्य (अओदुम्वर संहिता" भे वह । 
युग्मनस्व करा £ ल ढ़ रावल्ष्फ 9 ५ 
नत्िकता विद्चेप स्प््टीकरण क्रिया है | उनका कथनं है क्रि सवाद 


कदा न निल विहार क्त 
तवेदा विद्यमाने रहता है, यह नित्य वृन्दावने मे (नल (` 
[ यग्म (2 ^ ५ क्षार ^ (२ 

1 बे युग्म सच्चिदानन्द प है सौर सामान्यतया समम्य होते फे कार ध 
इन तत्त को स्मन हँ रावा अर्‌ मुद सम सवितं अवस्वित रट 


1 4 ~ ^ = दनी अष्तम क तमँ 
परमभी वस्तितिमें दोनों एक दख्पदीर्ै। इन महिम 


॥. पपे ६ न्‌। ५५ 
र 1 
1 1 
3 | 
\ ^ 3 


41.11 


सपम्‌ ५ एक नतर = ध = न्ता (9 वक्षः -स्थत्‌ फर 
प एके दूरे पे नितान्त सगुक्त हैँ । जित प्रकार सरसिताके क, 
भ्वष्ेने दने वानेदो > पलु दौ भिद 


) केत्लो् (लहर) पृयक्‌ पृयक्‌ दिकाई दते है पल्तु 
८ एके स्प हौ जाते ष्ट कि उनका पित्लेपण किसी प्रकार 
(क्या ना सकता 


अः प्रकार ८ 
१९ भ्न कर्‌ 


मयति सततमद्य राधिका्नष्ययुगमं, व्रयुतनिदानं धत्सद॑तिदधमूतम 1 

चिरलसुलनग्यं सच्चिदानन्दरूपं, व्रजवलयविहारं नित्यदन्दावनस्यधर ॥ 
(मौटुम्बर संहिता, मारव) 

धडत्‌ व रावाुङक्दो तमनावभाव्ति ¦ 

यो नीडम्बराचायं न मो दरनवासिनौ सदा # 5 

ष ने श्रौराधा-नाम कै स्पष्ट उच्चार एवं चप 


र्रीरकाकये 3 ~ ग्द क्िया ट] 
च्वकाक्यनर हि थका करौ प्रतिमा प्रतिष्ठितं कदा पर्‌ भी ब्‌ मा ६. 
^ ङ्ष्णं 


` ङ्म के नाय हृदि श पिततिकी 
१, ¡णतः ` > चव हेरशप्रिषा राछाकी भौ प्रतिमा प्रतिष्ठति । 
[2 एपा०९० 


४४ 
(शि 7758920, ?. 755 


भक्ति के विभिन्न संप्रदाय भौर उनमें साधा का स्वरूप [१६३ 


नैयायिको के अनार जिस प्रकार परमाणु का विभाग नही हो सकता उसी 
भकार यह्‌ युगल तत्तव सूक््मात्िसूक्ष्म है ) इसलिये इसमे कभी भी विभेव नहीं हो 
सकेता । श्री मदचायं ने युगरलकिशौरको ही अपना उपास्य ( सेव्य) मानादै 
तथा उं युगल जोड़ी का अपते को जन्म-जन्म का चाकर वतलाया है । उनकी यह्‌ 
मभिलापाहैकिश्रौ श्यामा-क्याम की सेवां ही निरन्तर मन उल्का रदे) जहां 
मङ्गलमयी जौ निरन्तर लीला विलास करती है उसी वरन्दावन में निवासत कर्म 
उनके तीला विलास का अनुभव करु- 
जहां जुगल मद्धलमयी करत निरन्तर वास । 
सेज सो सुखरूप श्री बरन्दाविपिन विलास ॥ चु. से. घु. १० 
रसिक भक्त सदा सर्वदा एक रस विहार करने वाली नित्य किशोर किणोरी 
की सनातन जुगल जोड़ो को अपने हृदय मेँ धारण करते ई-- 
राधा माधव अद्भुत जोरी । 
सदा सनातन इकरस विहरत भमविचल नवलक्किशोर फिसोरी । 
नखक्षि् सच सुपमा रतनागर भरतं रसिकवर हुद्य-सरो री । 
ज श्रौ भट कटककट कुल गन्डवख्य भिलि लसत हितौरी । 
यु. चहज चु. ५& 
श्रीराधा का विग्रह इयाम सुन्दर दै त्तो द्याम सुन्दर श्रीराधाकी दी मूतिहं। 
लिख प्रकार्‌ कौ द्य हय मेँ लेकर अपना मूख देखताहै तो उतने दपंर मेँ मुखमण्डल 
दिवाई देता है । दपंणस्य मुषमण्डल की नेत्त-कनीनिकामें दर्पेण भौर नेत्त सरित 
दर्पण दैघने वाला दिखा देता ह उसी प्रकार ये दोनो परस्पर प्रतिविभ्वित्र होते हे। 
टुनका पार्थक्य एक क्षण को भी नही दता 
दवन मे प्रतिधिव ज्यौ नंन जु नयननि माहि! 
यों व्यार पिय पलक न्यारे नाहि दरर्साहु ॥ 
प्यास तन स्याम, स्पामा तनप्यारौ 1 
परतिर्धि्रित तन अरति परसि दोऊ, एफ पलक दियियत नाह स्पारो ॥ 
ज्योंदपन मे नन, मन मे नन सहित दरपन दिवयातै) 
ध्रीभट जोट फएि अति दवि अपर तन मन घन न्पौद्टावर सौ॥। 
जु. स. षु. ९. 
श्रौ हुरिव्यासः देपाचायं ते महावाणौ ग्रन्य में धौ याधातत्यफा विधद दर्मनं 
प्प्विष॥ धीराया दष्क गूढ नानं ने सम्बन्ध स्पे वात्ता सूज मूयख्या पना 


पद एष प्रषार #-- 
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सहज सुख रङ्क कौ रुचिर जोरी । 

अतिहि अदुभुत, कह नाहि देखी सुनो, सकल गुन कला कौसल क्िसोरो ॥1 
एक हीदेजुद्रं एक ही दिप्हि दिन किहि सचे निपुनई करि घुरी 
श्री हरिप्रिया दरस हित दोय तन दर्सत एक तेन एङ्‌ स्नदो री 


वास्तव मे यह सहज सुख कौ एक अद्भत जोडी है । रेसी जोडी कहीं देक्षौ 

सुनी नही । सम्पूणं गुण, कला ओर कौशल रौ राशि दै! एक ही ज्योति दम्पति 
स्पसेदोल्पमे दै इसलिये दोनों एक ही है । उनके तन, मन ओर्‌ इच्छा आदि एक 
हो है । श्याम सुन्दर आनन्द स्वरूप हँ तथा श्रीराधा उप्त आनन्द का आह्वाद है) 
ग्यामनृन्दर उस्र आह्धादका आनेन्द रूप हँ] इसप्रकार वीज-तक्ष ङी भाति इन 
दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । यह युगल तभी नित्य है-- 

एक स्वरूप सदा द॑ नाम । 

आनन्द के अह्लादिनि स्यामा, अल्लारिनि के आनन्द स्याम 11 

सदा सर्वदा सुगत एक तन एक जुगल तन विलसत धाम 1 

शनौ हरि श्रिया निरन्तर नित प्रति काम रूप अद्भुत अभिराम ॥। 

महाबाणो, सिद्धान्त सुख २६ 


श्रो राधा की अंशकता रूप लक्ष्मी-रुकिमिणी आदि दै) श्रीरावा, श्रीङ्प्ा 
कौ साक्नात्‌ आत्मा हैँ । श्रौ हरिन्यासर देवाचायं ने अपने महावा के प्रारम्भनेदी 
जपने मूल सिद्धान्त को प्रकट किया है-- 
राधां छष्णस्वरूपा वे ङृष्णं राधा स्वरूपिरम्‌ । 
कलातूमानं निकुञ्जस्यं गुररूपं सदाऽऽश्रये ॥1 


अग के परि प्रकरणों (सुखो) मे इसी का विशद रूपसे समर्थन हुमा! 
शरीरा ओर श्रीकृष्णा मे पूणं रूपेरा साम्य है । इन युगल जोड़ी के तो "एक तन एक 
मन एक दोरी", "एक प्राण दै मात", तया "एक स्वल्प नदाद्रं नाम'है) जिम प्रक्रार 
एक मने दो पदार्यो मे रहने वाला ित्व' सम्बन्य भेद चे प्रलेक मे रहता है 
किन्तु उनकी पूतिदोमें ही होती है। वहदो पदार्थो का युगल द्वित्वावच्िन्न 
स्परे एक्तामेंभी परिरित दो जाता दै। इसी प्रकार श्रोराधा-ङृप्ण यूगनं 
म नर्वेःवर्त्व, परमातमत्व, ब्रहय्व ओर भगवत्व कौ पुत्ति होत्ती है 1 जिम 
प्रकार गक्ति कै विना णक्तिमान्‌, अरयोंके विना अनी ओर आत्मा के चिना 
-कायन्चूद्‌ का अस्तित्व असम्भव दै उनी प्रकार ्रीराचा क्त 

दै) 


दिना श्रीक्रष्ा की स्मिति 


मक्ि कै विभिन्न सम्रदाय योर्‌ उने राधाका स्वल्प [ १६५ 


चतन्य सम्प्रदाय में राधाक्रा स्वङ्प-- 


खाप गौ्छामीतेप्रेमकी वड मनोवैनानिक व्याच्या की 1 उनका 
क्व्रनदट जरि्रेम व्रिभिन्न क्रमो मँ हता हा विगुद्रदूपमें बाविभरंत हता द । 
7 भकनार्जोकौ क्रमवद परवता दव प्रकार हसद्‌, मान, प्रय, राग, 
दनृराग, भाव्र तया मद्ामाच । | 
८-सेहे-जव प्रेम घनीभूत दधा मे पटवः प्रभावली हौ जाता बीर 
टरम परिवलन सात्तादैतौ च्म सनद कटतै है। 
२-भान--दममे त्रम परिवदधन एवं विकास को प्रष्ठ होवा दै। जव स्ते 
कका करौ वदामी दिम च्यमोग कं माधुयं फो वदने शौर धृ करने क लिये 
यौदागीन्य कौ मावना के प्राप्त हता है तव मान कहता ताहि । यह माने क्रीव नं 
हकर क्त्र कै समाने प्रतीयमान होता द! 
२-श्रणय--जवे प्रेमी प्रेमिका कै साय तादरासम्य यनुभवे करता द तद प्रमुय 
रीता । इनमे पक दमे के साय पृं दकय स्थापिते हो जाता दै । 
ध~रोग---जवर प्रेमी कै हृदय मे प्रेमपाने कै लिए नाना यातनाएुं सहने पर भो 
यानन्द की उपवव्थि ह्टोीष्ः च्मेन तैदहोताहै न प्लेट्‌, तव वह्‌ स्नेह राग 
कुलात्ता 1 
भ-अनुराग--राग कं पर्चति होने वाली मानस वृत्ति को यनुराग बते दँ । 
ट्स द्रम मं र्मी प्रेमपावक्रे पमे, व्यवहार, मौर भवर मेँ नवीन माधुय प्राप्त 
करता द 
६-पाव--पभाव का विकाम प्रम फदलाता दै । माव-स्ावना करते दए स्वतः 
टी त्रम का वाद्रिर्मावि दोहै) प्रेमकै विना भगवानु का अपसो दर्यन 
नौ दता । प्म क दौ तत्वदै--भान्रय तथा विय । नायकया भक्त भायै 
ओर्‌ व्रिपय स्वयं भगवान्‌ ट 1 माव के उदय कै माध ही बाधय तत्त्व की यमिन्यक्ति 


दती ह। प्रेम के दयक यमाव म विषयत्वे कौ अभिव्यक्ति नहीं टौती। भाव 


लर्‌ प्रमे वितरेष अन्तर नदीं दै 1 अपतच दणा मं भाव भौर प्व दगा परेन 


हीना 

७-महूमाव--वदही नाव धनीभून, प्रवृद्ध त्या परिपक्व हानं षर्‌ प्रेमा 
कटनाता दै ज्सि मदामयि भी शर्ट 

ग्द क उःपन्नेद्रनि के मनं द्वं प्रकारै {~श्रद्धा २-यापु म 
उपजन द्विपा इतन निवृति ५-निश द~रनि मनन्ति <-माव टरम) 
मर्वे प्रपमश्वदा उर्ल्नद्नौषटै। फिर सोधको गमागम होकादहै। दिर भसन 
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की क्रिया आरम्भ होती द जिनसे भक्तो के अनथका निवा्दण ही जाता ९। 1.16 
नधरा छत्पनन होनी द जिनमें अत्यन्त उत्नाह्‌ के साधर भजन करा सन्तत सेवन ओर्‌ 
अनून होना द्र जिते च्वि करतेर्टै। फिर दद गम्भीर स्नेह उत्पन्न होता टै 
निस यामन्निः कति ष्ट तव णुद सत्वका न्य धारणा करने वाला मानक नव 
उत्पन्न होना है । तदुपरान्त प्रेमा का उव्य होता दै जिसकौ नमता मूर्यसेदी जानी 
& | इम महामाव के वित्त में उत्पन्न होने धर माधक्र का चित्त आह्लाद स प्रफुत्तलिन 
न उना) प्रेमा के 'महामाव' कदने क तात्ययं यदै कि सांसारिक रत्निनो 
भावन्त्पा होनी दै परन्तु श्रीकृप्विपया रनि महान भाव्र (या स्थायी भाव) वननं 
कमी प्जविकारिर्णा दै 1 

जिम साधक के हृदयम भाव अरित होते ष्ट उसके कुष्ठ वाह्य चिह्न 
(अर्थाविं घनृभाव) दिखाई देते हं जो उमके दृव्यकी स्थिति कै परिचायकरट।यं 
विदन इम प्रकार ह--१-चित्त की पान्ति दणा रे-ध्रीकृप्ण का छदकर अन्य 
विपय मे नमय न विताना ३-मांसारिकि विषयों के प्रति वैराग्य ४-जभिमानने 
विरहित हना भ-शरकरृप्णा की कृपा पाने की जाया द-तीव्र जभितापा ७-भग- 
वानु क कीनंन में नदा अभिस्चि रखना उ-श्रीढृष्ण के गुणोके कीर्तनमें 1 
८-श्रीकूष्ण करे निवाम वाने स्यानं मेप्रेम रखना । भावके अंकुरिन होने पर टमी 
तरकार अन्य चिह्न साधक म हृष्िगोचर हतत द्।* हाभाव के भीनर भी भनक 
न्नर छिनमेंदो प्रम ह। एक भाव द्द श्रीकृष्ण ! तुम मेरे ही हो) 
नम््रानी चाह ममः छोडकर अन्य किमी के निषु नहीं सेनया भाव दै-ट्‌क्रप्ण 
नगदी । तुके दोटकन मेगा कों भी नहीं | उनमें प्रथम ललिता भाव 


मव्य करे लिये अपना सर्वेस्व-नमर्पण्य करने व्राली चिजुदढध प्रेम-मूत्ति 

श्रीदप्ण को तीन मद्व शक्तिया--मयतवान्‌ अचिन्स्याकार्‌ धनन्त णक्तियां 
वृन्द । हन पच्छो का पू्णतम त्रिकाल तथा धमिव्यक्ति निम मूलतत्वमे दाता 
। मगवानू' नाम ने अनिदधिन होताद्‌ श्रीकरष्णा की उनमंन तोन ण्या 
--चितगक्ति, जीवन्ति गीर मायानन्छि जिनको अन्तर्धा, तटन्था जार 
दद्रा मो क्लनद्र्‌ 1 जनन्य चरिनागूनमं जवा दर 


र 


१। 


11 


भ 
3 
न. 


१. क्नान्तिरव्ययकालत्वं विरद्तिमनिगुन्यता | 
आद्याचन्वः समुत्कप्ठा नामनगाने सदा र्चः 11 
जातक्तिस्तदरगु एा्याने प्रोतिस्तद्‌ चयनि स्यने । 


दरेपाच्योःनुनावोाः स्युर्जानभावाद्धः.र जने ॥ भपित रसामत निन्धु 


भक्ति क विभिन्न सन्प्रचयाय कर्‌ उनम चाघ्राक्न स्वल्प [ १६५ 


4 


य्नेर दनन्त तत तिन. प्रान 
छष्टोर यनन्त जक्ति तातते तिन, प्रवान 1 


चिच्छक्ति, माया चक्ति, जीव धत्ति नाम। 


अन्तर्या, ठहिस्या तव्त्या कहि नारे । 
लन्तरमा स्वच्पत्रत्ति-ततमार उपरे 1१ 
1 उनकी चिनृ-्वच्म चि्छ्ति नदा प्रीक्प्य 


न्वन्धपम र नमीादाननकक्न 
"~ ~ 4 


र ट्‌ 


कद जकार [ इत्या गक 


= न 


नार्‌ दीया पृन्पोत्तम श्ीद्रप्या यन्तरं दीवा करत 
अन्तर द्भा डिच्छकति कीर वद्विरद्भा नाया जक्िक्तिसी 
ठर्नमानद्धोतीद्र। ठोर्नो नक्ति्यो च पृथ नं प्र्‌ 
अधिक्रार द । नौव क्रो जननं तर विने दाततौ शक्ति मायाः 
मायां क द्वारा नियम्य दता द्ध दवा उत्कर द्राख मोदधिति 
ददिद्रमान नी नराय न्त्‌ कौ मनि प्रतीत दाता 


चन शरदरच्म क 
की ठन्ति मावा नक्िच द द | शद्धिव ऋ जाक् 


(त = = ज नानननी) रशं तया = 
कः प्रमावं के क्मन्न मावो उनके प्रान पटच नदा नक्ता [ श्रद्धया तत्रा उने 
~~ बरनी रचने कर कारम माया ~ 
राय पार्क्नाषद न दूर्‌ वरना र्दन क्र क्र्त्न मात्रा घ्रक्ति वर हर्रा त्राक्छ 
कदटूनाती द्र । 


स्वदय उक्ति कै तान ्रक्ार--अन्तरद्धु गक्ि नगवद्रपिन्ी द । भगवानु 


~< तरण मन्‌ चिन्‌ ग्रा श्रानन्द न्वस्य ~ ~~ ------~ः ~ ~ न ~ 
श्वा नत, चन तता तनन स्वन्यर्‌ तदनुनार्‌ उन्म स्तन्य ण्तिक्छं तान 


=+ ~< ~ मृम्वित नप्र चरा ~ ,> 
प्रद्रा त्रे नत्रा द- नान्न ततत्र त्रादना 17 
सं्धिन < 77 लाधरार्‌ ~~ 2 क त्र 
१-मधना-ननटन्क्छन दिना व्ाध्ार्‌ गाक्तद्‌ । मक्र वरल वृर्‌ 
भगान्‌ स्वयं सना वारन्य करत, दूरय करा सन्ता प्रदान कृरते थौर्‌ समस्त देणक्यानं 
~= ~ च्चा =<. 3 
सश्रादर्च्वा न त्ति नद्रन > । 


१. चतन्यं चरितातरत, २-८-११६-११९ 
२. सच्चिनं आनन्दमय छ्प्मोर्‌ स्वन्प 1 अतएव त्वन्प शक्ति टूयतिन च्प॥ 
भानन्द्ो नादिनी, मद्रे नन्धिनो 1 चिदत्र संपित्‌ रै जान करिमानि ॥ 


चतन्य चारतरामूतं २-८-११८-११६ 


३, लदाःमारि य पातनं चनं दद स्प स्ददे्यदयालद्रस्यः नः 
२. सदामामि य वनता धत द्दात च च्य दवददश्यद्ाल्दः व्यास्वि धरन 


न्धः वतदेव वि्रामूयसा--निदान्तररन, षृ. ३६ 


१९८ |] हिन्दी साहित्य मे राधा 


२-संवित्‌--भगवान्‌ स्वयं चिदात्मा हँ । चित्‌ अंश की शक्ति संचित्‌ ज्ञान 
शक्तिद! इसी शक्तिके आधार पर वह्‌ स्वयं अपने को जानते ओर दुसरोकोज्ञान 
प्रदाने करते । 

३-ह्वष्दिनो-- भगवान्‌ आनन्द रूप ह! आनन्दांश की शक्ति ह्लादिनी 
आनन्द शक्ति है । इसके कारणा भगवान्‌ स्वयं आनन्द का अनुभव कसे है तथा 
दूसरों को आनन्द प्रदान करते है] 


क्ति ग्रन्योमे वैदूर्यं मणिका दृष्टान्ते इस सम्बन्ध मँ दिया जाता है 1 जिस 
प्रकार एक ही वैदूर्य मणि भिन्न भिन्न समयो मे नील पीत आदि च्विविधे सूपधारण 
करती है उसी प्रकार त्रिविध रूपों मे विभक्त होकर एक विद्या पराशक्ति-दिविध रूपो 
म विभक्तं टोकर तीनरूपोंफो धारणा करती है । 


रति के भेद--श्रकृष्ण के प्रति हृदय मे उरलास के मालाधिवय को व्येजित 
करने वाली रीति" ही रति कटलाती है । भक्त आश्रय है ओर भगवान्‌ विपयरहै। 
भक्तं भगवानु के सान्तिव्य मे आकर अपनी इच्छा की पुति चाहता दै1 वह 
अपने हुदेय मे उल्लास तथा आनन्द चाहता द । वह्‌ मपना सुख तथा स्वाथे चाहता 
है । इम स्वार्थयुक्त रति को साधारणी रति कटृते है । कुव्जा इसका दृशन्त दै । 
दूमरे प्रकार की रति मे भक्त न अपनी इच्छा की पुत्ति चाहता है ओौर न भगवा कौ 
इच्छाका। वहे कत्तव्य की भावनासे प्रेरित हौकेर भगवानुके प्रेम मे आसक्त 
होता है । वह ठम साव्वौ पतिव्रता के समान है जो पत्ति कत्तव्य वुद्धि से अथवा 
र्म बुद्धि मे जपने पति कौसेवामें लगी रहती दहै 1 इम रत्तिको सामञ्जसा रति 
कटते हं ओर दमके दृष्टान्त हँ स्किमिणी, सत्यभामा आदि मददिपौगण ! तीसरे प्रकार 
की रति में भक्त अपने को पूर्णरूपेण समवित कर देता है । उस्रकी अपनी कोट इच्छा 
नदी होती 1 वह भगवानु की इच्छा पूर्ति का सत्तत प्रयत्न करता है 1 उसका प्रस्येक 
कायं भगवत्प्रमाद के लिये होता दहै। वह भगवानु को प्रसन्न करना, भाह्वादिते 
करना ओर्‌ उनके चित्त में आनन्द का पचार करना चाहताद्ै। इसे समर्था रति 
कहते ह गीर्‌ व्रज गोपिकाये इसकी उदाहरण ह। साधारणी रेति मणिके तुल्य, 
सामञ्ञ रनि चिन्तामणि के समान गौर्‌ भरमर्थां रति कौस्तुभ मणिके तुल्यदै। 
त्रजगोपिकाभों की प्रोत्ति उदाततम टै वर्योक्रिएकतोवेश्रीषष्णा के चरणारचिन्दमें 
अपने समग्र जाचार्‌ व्यवहार का तथा धर्म-कमंका पूरणं समपेरा कर देती भीर 
दूरे उनके विर्‌ मं प्ररम व्याकृता है। भगवान्‌ के भक्तं से उद्धव का दर्जा वहतत 
श्रै व्योविः वे ज्ञानी मक्त के आदनं । किमी पिथिष्ट वस्त के लिए स्पा, 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय ओर उनमें राधाका स्वल्प 


तदनुगत पिपय की स्पृहा से संवित जान विषेपको प्रीति कदत द । प्रीतिका 


व्यवहार दो प्रकारसे होता है-गौणए वृत्ति से तथा मुख्य वृत्ति ने । 


भ्रीराधा का. स्वल्प -राघाका व्मत्पत्ति लभ्य भयं दै-भाराधना करने 
बाली । ह्वालादिनी का सारद प्रेम । प्रेम फ्रमशः फलीभूत होते दोते स्नेह, मान, 
प्रणय, राभ, अनुराग भाव तथा महाभाव नाम करो प्रप्त होता है ! महाभ्यव मोदन मौर 
मादनमभेदसेदोप्रक्ारकादै। महाभाव की चरमतम अपूव अवस्याका नाम है- 
'सादनास्य' महाभाव अर्थात्‌ प्रेम का परम सार मादनाख्य महाभाव रह) इस मादनाच्य 
महाभाव की साक्षात्‌ मृति ध्रीराधाजी है अर्थाव्‌ श्रीराधाजी मादनाख्य महाभाव 
की मृति विग्रह दं!" यह मादन महाभाव एक मावभध्रीराधामे ही मभिन्यक्त द 


हा तके कि स्वयं भगवान्‌ कृष्ण मे भी इसका प्रकाश नहीं है- 


ह्लादिनी कराय कृष्योर मानत्दास्वादन 
ह्वादिनी दय करे भक्तर पोप । 
हवादिनो सार प्रेम प्रेम सार भराव 
मादेर परमकाष्ठा नाम महाभाव। 
महाभावल्पा श्री राधा व्कुरानी 
सवं गुरा खानि कृष्णकान्ता क्षिरोमणि । 


मध्यलीलां वेः अष्टम अव्याय मे है-- 


् 
4 
द 


१. 


सुप स्पणष्ठा करे सुख जास्वादन 
द्विनी सार अंक्षतार पेम नाम| 
प्रेमेर परम सार महामाय जाती। 
सहाभाव चिन्तामसि रादा स्यस्प। 


सेद महाभाव हय चिन्तामणि सार 1 
कृष्ण वाञ्छा पण फरे एड कायं तारे ॥ 
मह्‌।भाव चिन्तामणि राधार स्वरूप । 
ललितादि सखी तारे फाय व्यूह्‌ 


राधा विगरृद्धप्रेम करी वत्पनतिकारह1 उनका प्रेम णसाहै कि वह्‌ अपने 
प्रियतमैः चग्णोंमे अपने-आपको निद्यावर करदेताटै। इसनिषएु राधा कृप्ममयी 
उने भीतर तथा वार्‌ मव जगहल्रप्यादीक्रष्ण विराजमान है! उनमी सद्रत 
भावना इतनी प्रीद है कि जरह जहां उनकी दृष्टि पटृतीद वहा वहांषप्य दही स्फुरित 


एष्या फे आह्धादे तप्ते नाम वादिनी । सेद शक्ति दारे पुखर मास्वादे सपनी ॥ 
भक गणे सुध दिते वादिनौ कारन ॥ 
आनन्द चिन्मय रेस प्रिभर सःन ॥ 
मे महानाव स्प रापा ठषटरानी ॥ 
लनितादिक ती तारे प्प ्पटुरप॥ 
प्तन्य चरितामूतव २-८-१२८-१२ 
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हते रै! श्रीरावाहीग्रेम की अधिष्ठात्री देवी नित्य नव किशोरी वे श्रीकृष्ण 
की प्रेम सेवा में रत रहती ह । श्रीकृष्ण के मन म जव जसी भावना जगतीह तव दही 
राधा उसको पूणे करती दँ 1 श्रीराधा गोविन्द के सवेविध आनन्द को सम्पादित 
करती हँ । श्रीराधा जपने रूप-गुण से, सौन्दयं माधुयं से तथा विलापन वैदग्ध्यादिसे 
श्रीगोविन्द को सव प्रकार मोहित करती श्रीराधा गोविन्द की स्वेस्वर्है। वे 
श्रीकृष्ण कौ कान्ताओं मे सर्वश्च है ।२ श्रीकृष्ण की वाज्छाओंको पूणेकरनाही 
इनकी आराधना है अतएव पुराणो मे इनका नाम "राधिका" कहा गया है-- 
कृष्ण वाज्छा-पूति करे आराधने । 
अतएव राधिका नाम पुरारो व्याख्याने ।\3 
आनन्द घन श्रीकृष्ण कौ भाति ही राधिका महाभाव घनस्वरूपा हैँ । उनकौ 
देदेन्द्रियादि सव कुद घनीभूत महाभाव द्वारा गठित दहै] 
श्नीराधा जी सवंशक्ति गरीयसी एवं परशक्ति है-- श्रीकृष्ण पुरणं शव्तिमान 
हैओौरश्री राधा पूणं णक्तिरहं। शक्ति एवं शक्तिमानमें मेद भी रँ भौर अभेद 
भी । श्रीराधा जी ओौर श्रीकृष्ण अभेदरूपसे दोनों एक ही स्वरूप दँ लीला- 
रमास्वादनके लिये वै केवल दो स्व्पों मे अनादिकाल से विराजमान दं। 
श्रीरावाजी ल्लादिनीके मूर्त विग्रह रूप से पथक्‌ स्वल्पमें लीला रसास्वादन 
कराती हैं] 
कृष्ण राधा के वश्चवर्ता--श्री राधिकाजी ने जगमोहन कष्ण को मोह रखा 
दै इसलिए वे सर्वेश्वरी है ।* यह्‌ प्रेम एकागी नहीं है । राधा-प्रेम के वशमे हौकर 
समस्त शक्ति-एेश्वर्य माधुर्य के आवार पूणणतम तत्त्व श्रौकृष्ण नाच रहे ह-- 
पूणानन्दमय आमि, चिन्मय पृण त्त्व । 
राधिक्रार प्रेमे आमाय कराय उन्मत्त ॥ 
ना जानि राघार प्रेमे आल कतव्ल 1 
जो यले मामारे करे सर्वदा विट्वल ॥ 


१. कृष्ण कं कराय श्याम रस-मघुपान । 

निरन्तर पृण करे छृष्णोर सर्वकाम ।॥ चैतन्य चरितामत, २-२-१४९१ 
२. गोविन्द नन्दिनी राधा गोविन्द मोहिनी । 

गोविन्द सर्वत्व सवंकान्ता-श्िरोमणि ।॥ चैतन्य चरितामूत १-४-६१ 
३. चतन्य चरितान्रृत १-४-७५ 
४. जगत्मोह्न कृष्रा-तोहुार मोहनो । 

यतएव स्मस्तेर परा टफुराणी ॥ चेतन्य चरितामृत १-४-८२ 


मक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय सौर उने राधा का स्वरूप [ २०१ 


राचिक्रार प्रेम-गुरु ञमि रिष्य-नट । 
सदा भामा नाना सव्ये, नाचाय उद्रभट्‌ 11 
श्रीराधा कृष्ए-गत जीवना ह--मगवत्‌ प्रेयसी गगा का कभी भगवान्‌ से 
व्यवधान नहीं होता क्योकि वे महाशक्तिल्पार्ह भौरवे भगवद्धाम में अवस्थान 
करती ईह । भगवानु जव जसी लीला करते हँ वेसी ही लीला का विस्तार मपनेस्वामी 
की अनुगामिनी टोकर करतीरहँ। वे श्रीहृष्ण के अतिरिक्त अन्य क्िसीका अनु- 
संधान नदीं करतीं । इनके मुख में श्रीकृष्णा कथा, नेत्रो मे श्रीकृप्ण छवि, नासिका 
मं॒शरी कृप्णाद्धः सुगन्ध तथा श्रवो में श्री की मधुरवेशी ध्वनि दही सवदा 
स्फुरित दोती दै।२ ` 
श्रीराधा मूल कान्ता शक्ति ह-श्री राधिका मौर कृष्ण स्वरूपतः एकर 
परन्तु चीला न्स पुष्टि क सिए श्रीराधा मे प्रेम का सर्वातिणायी विकास ह। श्रीकृष्ा 
जम बखण्डरसकू्परह श्रीराधावंसे ही यखण्ड रतत वत्लभार्ह। जिस प्रकार 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ ह उसी प्रकार श्रीराधा स्वर्यं वित स्वरूपा हु एवं मूत 
क्रान्ता णवि हं । वकरुण्ठ की लक््मीगण, द्वारिका की महिपीगण बौर भगवत्‌ स्वरूपो 
की कान्तागण शरीराधाजी की ग्रं स्वल्पार्ह। जिस प्रकार श्रीकृष्ण की अनन्त 
रम वैचित्री एवं भाव वैवित्नी की अनन्त भगवत्‌ स्वरूपो की कान्तां मूत्त ख्पारै 
एवं सर्वं शक्तियों की अविष्टात्री हँ। वे समस्त सौन्ध्यं माधुयं-कान्ति कौ मूल 
आधार ह 13 श्रीराधा को जीव गोस्वामी ने भी श्रीकृष्ण कौ स्वरूप एवित की 


१. चेतन्य चरितामृत १¶-४-१०६-१९०८ 
२. कृष्छ-नाम-ग्रण-यश्च अवतंस काने । 

कृषप्ण-नाम-गरुण-य्ञ प्रवाह वचने ॥ 

फृष्ण फे कराय र्याम रस-मघुपान । 

निरन्तर पृण करे कृष्णोर सर्वकाम ॥ 

छृष्णोर विशुद्ध प्रेम~रत्नेर-आफर 1 

अनुपम गुण-गणा पूण कतेवर ॥ 

णुष्णमयी छृष्ण यार भोतरे वाहिरे । 

याता याता नैर पड़े तांता एष्ण स्फुर ॥ चंतन्य चरितामृत १-४-७३ 
३. “"“"एष्ठोर पड्विध देश्वयं । 

तार अविष्टात्री शक्ति - सव्वंशक्तिवय्यं 1 

सर्व्वं - सौन्दपं - फयन्ति वप्ये जाहाते । 

सर्वं तक्ष्मी गरोर शोभा ह्य जांहा हैते ॥ चतन्य चरितामृत १-४-७८--०६ 


२०२ ] हिन्दी साद्ित्य में राधा 


मृति विग्रह जार ममस्त गुरो तथा सम्प्रदायो की अधिषटाती माना दै1+ दुसरी 
कान्ता्जोका त्रिच्तार्‌ इनी कृष्ण॒-कान्ता-जिरोमशि राधिकानेहूया है। कृष्णा 
कान्तां नीन प्रकार की ह~ लक्ष्मीगण, महिपीगग् तथा ललितादि बरजंगनागएा 1 
उनके स्वल्प का विवरग इन प्रकार टै- 
लक्ष्मीगण तोर वमव विलासांज्ञ सूप । 
महिषीगण वेभव प्रकाश स्वरूप) 
आाकार-स्वभाव भेदे व्रज देवीगणा। 
काय व्यूह्‌ ल्प तोर रसेर कारण ॥2 
न्म क्रा उन्नान व्रहकान्तामें होता है इसनिएु राधिका कृष्णा कौ अनन्त 
विचित्रलीला रमम्बादन नीन प्रकारके वहूकान्ताके क्प में करातीदहं। 
श्रीराधया कष्ण से अभिन्न हृ--श्री राधा द्रृप्मा अभ्रेदरूपसे एकी स्वल्प 
एक ही आत्मा केवल नीला रमन के आम्वादन करे निये.दोरूप धारण करते) 
स्मणङेनिवे दो करौ अपेता रहनी दै इनलिये भगवान्‌ ने अपने दो स्पधारणा कर ल्यि 
श्रीकृष्ण तथा राधा, रावा पूर्ण नक्तिटै जीरः कृष्णा पूणं णक्रितिमानु हं । दोनों मँ क्रिमी 
प्रकार काभेद नहीं टै । जिमप्रक्रार कस्तूरी ओर उसकी गन्धम तथा अग्नि यीर्‌ 
उनकी स्वालामे क्रिमी प्रकारका भदनहींद उमी प्रकार राघ्रा आीरृप्णक्ना 
सम्बन्ध अविच्छय दै-- 
राधा पण शक्ति कृष्ण पुण शक्तिमान्‌ 1 
दुड वस्तु भेद नाहि ज्ास्त्र परमाण ॥ 
मृगमद, तार गन्ध-जंद्ये अविच्छेद । 
यग्नि ~ चज्वालाते ज्य नाहि कु नेद॥1 
राधा कृष्ण रद सदा एकड़ स्वे्प | 
लोला रस स्वादते घरे दुद दव ॥3 
श्रीराधया म चरम प्रेम कौ धभिव्यक्ि भी लीला न्मकीवृषटिकेविषएहीर्द। 
कृपम सधाम आन्म मुख क्ा टच्छा नीं, प्रागा प्रिय श्रष्णाक्रा यृखा कर्न 
कनिष्ङीवत्रमक्रीडामं विभो द। 


१. परमानन्द नपे तरिमन्‌ गररादिमम्पल्लसखानन्त-गक्ति वर्तिका स्वस्प दराच्छिः 

ठि तिराजते तदनन्तरे उननिव्यक्त निञ्चुमतित्वेन तद्टहिरप्यभिय्यक्त 

नक्ष्मुयाच्यमूतित्वेन 1 इयं च मूत्तिमितो सत्ती सर्व्वगृण सम्पदधिष्टात्री मवति ॥ 
प्रीति सन्दर्मः १२०. 

चत्तन्य चरितिामृत 

~ चतन्य चरिताम्‌त १-४८-८४-८५ 


४ .९ 


भक्ति कै विमिनन सम्प्रदाय वौर उन्मेरावाक्रा स्व्प [ २०३ 


(~ 01 


तरेम क्ता स्वल्प प्रीचप्ने यौर्‌ यावा दोन के गरी थर्‌ अस्माक 


॥ ~ ‡ ---< र -------- ताता (-; ~ व 
अनिननेताक्रा नान दानाद्‌ तमा प्रद्रत प्रन उन्न दता ट्‌ यार प णना दं 

पाव (न ननी [2 ~ श्रीयाघ्रा ~ मद्राभाव न्व = मनिः न्त जीर 
मवि मद्वा नकेताद्‌ [ त्रया ल्क म्‌। त ^~ पाद्‌ इतच्‌ उक्र अ 
शद्रः = व्रिनाम द पन्मन्नध्ट नः > नरी न्न न्क न्य = 
श्रीद्प्ण दक विन्ान मपुट्यसन्त्रानदक्रा नानद्वानद्रा न्दता 1 दना फक च्प्रह् 


दावा कुष्ण का युचल उषात्नना-- श्रह्धप्फ्‌ परन~त्वतन्त पुन्पद्‌ परन्तुत 

क ि ~ 2 भन = क्र जितना विक्रास न द्रात ‡ श्रीम स 

प्रमत्त कण्ाटूतद्‌॥ जिन मन््मंप्रम क्रा जितन क्न दूति दु श्राह्रप्या उनक 
त =-=) श्रीरायायं त्रम क्रा सर्वाधिक विकाम हेनेके कार्मा 

ननी क्लमद्वातिद्रु। श्रारात्राम प्रनक्रा सवातक्र [ककन दून क कारम्‌ 


= नरः नर्वायिक्र व्रदय =< ! राविकरादि गोविर्या जाति-कत्-नीन-स्वजन-परिजनं 
श्राद्च्ण उनकः ततातक्र कटय द्‌ | सावका भद्र्म जाति-कुत्-गील-स्वजन-परिजनं 
सवका नि्वाजिनि दे शरीद्रप्ण चवामें रत रहनी! देत निप्काम प्रेम क्रा प्रतिदान 


४ ध भ (क श्रीरा सर्वगोपी 
श्रीद्धप्या भी नदरी दे नक्ते इलि वे उनकं चर्‌ च्छाद 1१ श्रीरावा त्तवगोपी 


[*) 


श्ररा शौर उनका परेन भी न्वधिकद्। राध्राकरप्रेमने श्रीह्रप्णक्रे माघुयक्न 


= 


ध्िकान हने क्र कारणा मद्वामव्र स्वच्पाश्री राधायवर उनक्रे म्रा रदृतीर्हूँतो 
र्व्ये माधुयं का टूनना थविक्र प्राण होता टै क्रि मदन तक्र मोहितौ 
द्वात । वैष्णव याचरार्यो ने इनतिवे रावाट्ृप्ाकी वरुगत्त उपाद्नाकौ दही पसम. 
नाध्यवन्तु दर श्रीराघ्रा प्न तत्त्व क्ले टी तमन्त तत्रो कात्नार्‌ माना दै । 
नैनन्य नम्य्रदायमें रावा कौर्‌ दृष्या को जभिन्न एकत स्वल्प कहा गवाह] 

नाधरा काप्रेन "नाच्य-चिनोनि' का गयाद्र परन्तु उसका पाना जीवक त्ये 
किनि । नाथाका वह्‌ प्रेम किमी नाध्रन क्रा फलन टोकर्‌ नवं माध्य थिरोमणि' 
| यद्‌ नित्य लोला । गौरीव वेप्णव भक्त द्विर्योने नखौ मावन्े ही इस 
नित्य-नीचा का यास्वादन क्रिया द 

समीर्‌ ध्वना एक सन््यय कयन । 

कृष्टा सह्‌ निज सीलाय नाट्‌ सोर मन। 

छटष्य सह्‌ राधिकारने साला कराय । 

निनकेतिरहूते ताहे कोटि सुख पाय 1२ 
मटाघ्रमु मं राधा माव कौ भक्ति देने को मिच्तौदै उन्न स्वयं 
उना टृदय अपने प्रियतम दृष्यने मितनके छि 


६ 
| 


डानुर्‌न्द्रनासा। श्रीक ्रेन वला वे विप्व स्वन्परद मौर श्रौ नथिक्रा याध्ये 


4. एद प्रेमर सनरृलपना पारं जिते । 
सतणुय ष्रदो हुय-टै भाययते ॥ चतन्य चरितामृत २-८७०-७१ 
चतन्य चरितामृत, २-८-१६७-१६८. 


.५ 


२०४ |] हिन्दी ्ताहित्य में राघा 


स्वरूपा । उन विपयाश्रय के अवलम्बन ते गोलोक्त-वृन्दावनमें ठोने वाली नित्य 
लोलामें रावाकै परिमण्डलमें ही मखियाँं आवृत्त सी दिखाई देती । चंतन्य 
नम्प्रदाय मे परकीया भाव को प्रधानता दह। रावा सवंशक्ति गरीयमी हैँ। उनका 
श्रीङृप्णा प्रेम मर्वातिनायी होने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उनके पराधीन हं । 


राघा का परकीया नाव--्ंतन्य सम्प्रदायमें रावाको परकोया के रूप 

स्वीकार क्रिया गया है। डीव गोस्वामी ने अपने पटसन्दभं में इस मतकी मीमाना 
कीरै । इनसे प्रनीत होता है कि तव तक राधा का परकीयावाद सर्वथा प्रति्ित 
नहींहोपायाथा। वे राधा को स्वकीया माननेके पक्नमेये) श्रीकृष्ण के प्रति 
उनके हदय में स्वाभाविक आस्वितथी। विजुद्धप्रेम की इस प्रतिभाको स्वकीया 
मानना चाहिये परन्तु परकीया-भाव का अभिप्राय लीलावादसे है। राधा अप्रकट 
लीलामे श्री व्रजनन्दन कौ परम स्वकीया है 1१ वही वन-वृन्दावन की प्रकट लीला 
मे विलास कौ विचित्रता के लिए, विहार में नूतनता लाने के लिए अनेक कारणोंमे 
परकीयाके रूपमे वित हुई है । जीवगोस्वामौ का यह्‌ मत उभय प्ल स्वकोया- 
वादं तवा प्ररकौयावाद मे एक सतुलन है । परन्तु वह्‌ निविवाददैकिवादमें राधा 
परकीयाके न्म प्रतिष्ठित हई । उनके मतानुनार्‌ गोपाल लीलामें स्वकीयारी 
परम नन्यहं। परकीया मायिक्र हं जिम ङ्ृप्ण कौ योगमाया प्रकट ब्रृन्दावन सीता 
मदम परकीया-माव का वित्तार्‌ करनी ह । जीवगोस्वामी ने इम माविक परकीया 
बादन्या भौ णक गौरवकी वस्तु माना । लौकिक नायक अर अलौकिकः 

नाविका भद नान्विक है । प्ररकीया नामाजिक् आदं ते हीन दोन के कारण लोक 
नं गिन मानौ जानी ह परन्तु श्रीकृष्ण कै प्रति यह्‌ भाव गर्हति एवं -निन्दनीय नीं 
द । गौोपियो के परति का नद्‌भाव व्यावहारिक टिम दै पारमायिक्र दटित्े तथा 
नया तथ्य-दृष्टिन गवां श्रीष्रप्ण कौ न्वरूप जव्ित्तयां थीं। उमलिव शक्तिमान 
तरपा ही उनके पनि भ्रे । चैतन्य चर्निामृत के नेक दृप्णदाम कविराज का नाम 
नाधरा करा विचुदध पन्क्रीया मानने वालों मे नवंप्रथम आना 


ट्‌ । कृप्णदाम जीव- 
यान्वामा क नमक्ानान थ । पण्ड्िनि विग्वनायने दार्धानिक दृष्टम प्रकट नथा 
प्रकट उभय नीना म नाया के पन्कीया-भावकोसिद्ध करन कीचछा कीट्ट। 
यदरनन्दनठाचने बदर द््विताने कौ चाकी ट क्रि जीव गोस्वामीका मी 

सातराद मुच्य नान्पयेवा। कृद्धभोटोबादमे वह्‌ माव टतना प्रतिष्ठितो 
नया कि चेनन्य-चन्परदायमें राया का बहरी परकीया-माव सवंनोमावैन मान्य नया 


१. सय वत्तुनः परमस्वोया अपि प्रक्टलोलायां परेकोयमाराः ब्रजदेव्यः! या एव 
असमोध्वं स्तुताः । -प्रोतिसन्द्भ, पृ० ८४१ 


मक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय मीर उन्न राधा का स्वरूप [ २०५ 


प्रामिक हौ गवा । छप्टदास्न कविराजने चतन्य चरिततामृतत में कान्ताप्रेम के 
चक्ष तम्प परकीया रतिको स्थिर क्ििदै। व्रज क्री गोप्वयुयो मे पदकीया 
भाव निरन्तर त्रियमान दै यौर रावा-भाव मे इसकी परमावधि 
परकीया भावे भति रसेर उत्तास। 
व्रज व्रिना इहार अन्यत्र नाह वात्त ॥ 
ब्रजवधु गरोर एड नाव निरवधि । 
तार मध्ये श्रीराधार भावेर भवधि॥ 
भादि लीला, चतुरं परिच्छेद 
रकया भाव करौ भक्तिको चैतन्य महाप्रभु ने उसतिवरे स्वीकार किवाक्रि 


( ५ 


दसम रस का सर्वायिक उल्ताम दि । 


र्‌द्रासा सम्प्रदायम राधा क्रा स्वरूप- 

स्तरामी हरिदामजीने राधा क्रृप्णकी युगल उपासनाकरा नवी भावत्ते 
प्रचार किया । स्वामी हरिदासजीने निकरुज व्रिहारी विहारिणी कोटी पना 
आराय्य मानाद्धै। उनकी केति माल! क्रीड़ाकी मालाद) हरिदामजी के स्वामी 
श्री वृन्दावन नवे निकुज मन्विरमं निरन्तर निष्य व्रिहार्‌ करने वाती श्री द्यामा 
ट| इममे प्रतीत होता है कि वापकी केलिमाल की लीनामें ब्रजकी नील्रामोमे 
निन्न समी निवुःज नीलाय ह| प्रेम मं यहां सथियों काप्रेम गगल सरकारे केप्रिममे 
नीडां 1 उनके राधिक्रा बौर करप व्रज विदारी नहीं निकरज विहारी ह) 
उनका प्रेम व्िगुद्ध भौर उज्ज्वलदै जिगमेनकामदैन मतद ओौर्‌ न मैयुन दै 

“"नित्य दिन्य देह विहूरत वन महिं । 
इनके मन मंयुन कट नाहीं ॥" 

रोदि टि मन्मथ जिनके स्वनत्प का देवकर मुद्धिनिदौ जते वे श्रीष्प्ण 
नमवे व्रण नटी अपितु उञ्ज्वलप्रम के वेण्ीनूतद 1 रिङगोकफा जीवन गगनं 
क्त्रोर्‌ कौनीनाहीदै। 

स्वामी हरिदानमी रमिकर प्िगोमति कट्‌ तानद्र। स्वामोनी कै रम 
निदडान्त अथवा रमोपएननां के भाध्यक्रार धरौ न्वामी वि्ारिनदेवजी हृष्‌ उो कि 
स्य्रामौ विद्रु विषुलदेव जीके चलिष्यथ । उनक्ागयनदै ज्रि श्रीराधाजाकाननो 
जन्मह्ोना दै भीर न अन्नघ्यानि री-- 
१. रपामो विदारिनदेय नी प्रथम चौरोला 
२. रक रनिद्न को रजलपन द रश्रहु भोजन मोन । श्री ठत्तित्त दिष्येरीदेद न्य 
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जार्भे मरं न वौचरं ठं नाहि कहं जाइ । 
विह्‌ारिदास भयो लाडिलो ता लाड़लीहि लडाई ॥ 
अर्थान जिन्न रमदेशमें न स्वाभिनीजीका प्राकट्य होतादै, न अरन्तह्ति 
लीनादौनीदैनेलूठनादै, न वृन्दावन निकरुज लीलाओं के अतिरिक्त अन्य लीलाओं 
मे जिनकर। गमन है सी हमारी स्वामिनी है । उनके लाड लडा्ईके मै भी लाइला 
होग्हा ह) 
स्वामौ विटारिन्देवजी ने श्री स्वामिनीजी के स्वरूप के सम्बन्ध में 
नित्रा ह्-- 
कोऊ साधारर कोऊ व्यगिचारी। 
कोऊ अनन्य धरे ब्रत भारी। 
अर्थान्‌ प्रथम साधारणा स्वकीया दहितीय व्यभिचारी परकीया टै ओर 
तरृतीयवे हैँ जिनका अनन्य ब्रतहै; जो स्वकीया, परकीया दोनोंसे भिन्न निकु 
वहारिगणी है । विहारिनदेव जी उनको ही अपना उपास्य आराध्य मानतेह। 
उन्डोनि भपने ऊपरास्यकी ओर स्पष्टरूपसे निदेश करते हुए लिखा है - 
जसे दारु द्रव॒ क्णििरी । खंड खंड पालंड विदारी ॥ 
राजवेस रसन राज सभ।री । चुष चरत श्री हरिदपि नारी ॥ 
बृन्शवन रस्त सिन्धु अपारी । सकल धाम घाम अवतारी । 
विपुल विनोदनिं पर वलिहारौ । श्रौ विहार विहूारिनदास तुम्हारी 11" 
हरिदानी सम्प्रदाय में स्वदया ओर परकीयासे रदित श्रीवृन्दावन नित्य 
निकृ ज्वर श्रीराषा को आराध्य नानाह] वे नित्य न्कुज में सतत विराज रह्‌ 
६ ॥ भगवनत रसिकजीने इम भावना का स्पष्टीकरण करते दए लिखा है-- 
कोउ स्वकोया कोउ परकीया, कल्प किथो मतवादि) 
जोरी मगवत रसिक की, नित्य अन.त अनादि ।। 
निप्य मनन्त अनादि लोक ते रोति विलक्षणा1 
शर.ति स्वरेति विलगाय देल अनुभव के लक्षण ॥ 
सहन प्रेम माधुर्यं रहत अनुरागे दो 1 
ललिता सखी प्रसाद चिना तहांजातन कोञ॥ 
व एननौ मुुमार्‌ दकि उनके लि्‌ बोलना भी भार स्वरूप है- 
कोऊ गोवर यापनो कोऊ धघोवं पाय । 
कोऊ सुहषगिल जाड्ली वोलत हू अलस्ताय ॥ 


१: श्रौ विटोर्चर शरएजो, व्रिहारीजो का वगीचा, बृन्दावन फे संग्रहालय क 
स. १८ को प्रति से उदृथ्त, चौ. १४, १५। 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय भौर उनमें राधा का स्वरूप [ २०७ 


वे नित्य विहारिणीर्ह। श्री वृन्दावनमें वरे मदा विहार करती । तरे जन्म 
नदीं चेती । हरिदायी सम्प्रदाय श्रीरावा मौर श्रीकृष्ण जी को मनात ही वताया 
दै। दोनोंहीएकरप्रेम केदो स्वरूप दु 

मेरे नित्य किंसोर अजन्मा । विहूरत एक प्रान हं तनमां। 

कुज कुटी क्रीडत पिन पिन मां । संतत वसत वन घन मां ॥१ 

टरिदासी सम्प्रदाय की राधां की कोई वरावरी नहीं कर सक्ता। 
विहारिनिदेव जीका कथन दै- 

कोसरिकरं हमारी राधा! 

जदेपि नाम मह्‌ातम सेवत भौर वे यारसरमे ब्राधा ॥२ 

श्रीस्वामी हरिदामजी की दृष्ट देवी श्रीराधा न स्वकीया है आौर्‌ न परकीया। 
उनके राधाकृष्ण दोनों एक दी तकत ह । भिननत्व होति हुए भी दोनों में ममत्वदै। 
एकहोति हृष्‌ भीदोनो युग्मं ओीरयुग्म होते हृएुभो दोनों एकरहु। दोनौंमें 
नमनि मौन्दये, समान चातुर्य, समान गुण गरिमा, समन गश्रये, नमान वयन्त तधा 
समानी क्रिया कलपिर्हु। छम भनन्य रम्रात्मक प्रेमामक्ति के आध्रय श्यामा- 
व्याम की निकृज क्रीडा मवदामे चनती भाईदै ओर्‌ चनती रहेगी वे दोनों 
स्वयं महन सूप । श्रीराधा अौर्‌क्रप्णकौ जोट पहनमभी यीञवमी है भीर्‌ 
भविप्यमे भी र्हेगी। दोनोकी किणोर वयम्रदै। दोनोंका मौन्दयं घन-दामिनी 
क ममान । स्व्रामी हरि्दिसजी केनिमान में लिखते द 

भाई रौ सहन नोरी प्रगट भर रमफौ गोर ए्याम घन द्‌ामिनो जमे। 

प्रयत द्र हती अज हु भगे ह रदे न टरिहँ तंसं 

अद्भः भद्ध कौ उजराई पुघरार्ईद चतुराई सुन्दरता एम । 

श्री हरिदास फे स्वासो स्यामा, कुञ्ज विहारी सम वस्त वसे 13 

श्रोगाधा भीर्‌ व्रप्ण का नित्य ममान स्वस्य । किणोर्‌ किणोरोका प्रेम 
निन्यषपतस्म ञी गहजदै। श्रिवाने समस्त नीना विनान प्रियनमकरेदधन 
प्रियनमभीव्रही कना लिमतं प्रियाकरो नु प्राणदो । 

श्रीराधा का स्वम परमोज्ज्वनदै। उनम अनीमे गृणोंका विपो द्र । 
उन्ती मनी विलक्षणता, मुनक्षणनाद। प्रीरादा जी तम्वन्प त देयकर ददा 
न नक मोह्धिवद्धो जीद । श्रोराया का तेत्वं मदान्‌ द्र । उन्न गौन्य्यं 
॥ ॥ विश्ये्वर शरणाजी दै संप्रहातय फो प्रतिमे, पृ. ३३, चोयोना ४८ 
यही पर. १२३ पद ३८1 
फेति माव स्वाम रिराप् 
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महान्‌ ह।" श्रीराध्राकी णोभा जगावषद्ै। करो ब्रह्याण्ड भी राधिक्रा की यय 
श्री परिपूर्ण] स्वामी हरसिदासरजी की रावा उपात्रना; सम्प्रदायवरादसे परे कौ 
वस्नुटै। न्दिवजीने राधा कौ उपामना को अलीकिकतासे भो उटाकर अगम्य 
गनि नकर पहूचा दिया द । र्हा पर अपूर्वं तन्मयता, एक रूपता ओर समानेता है 
नलिये ठम त्को मममना कटिनहै। श्रीस्वामीजी की परमोज्ज्वल भावना, 
लोक-परनोक की गति यर्‌ कमनीय कामना यह्‌ है कि, “वह्‌ अविल ब्रह्माण्ड्मेन 
किमी अन्यकरौदेखे, न अन्य कौ जार्ने,न किसीको स्नेह करे! उनका वम्र 
प्वामे की भावनी श्रीराधया जीर भावती के प्यारे श्रीकूज विहारीसे ही घनिष्ट सम्व॑ध 
हो 1 वेक्षमापभगर को मी इथर्‌ उधर न होवे, उनके नैत निशिवासर्‌ सर्वदा दसी गगल 
छवि षर्‌ लगे र्हं । उनकामन एक रमटकरभी श्यामाकुज विहारी कौ नित्य 
निक्रुजत्लिक्रौटरामे लगा रहे ।**र 
टस मम्प्रदायकी रावानतव्रजमें रहतीदै, न कृष्टाके मुरली वजानि पर्‌ 

उनके माथ न्हनी द ह्‌ निकुज में नित्य विहार करने वाली राधादटै जिन्दर स्वामी 
हरिदान सहचरा स्पस्नेदृलरानेरह। इनकान जन्म होता, न आयु में परिवर्तन 
अविनु ग मदा णक रन टौ विहार करती हु-- 

एक राधा व्रजमे वसं एक राधा रास विलास । 

तजी राधा कुज मं दुलरावं हरिदास ॥ 

राया नाम विभाग करि समुभो रस्तिक सुजान । 

जनम कमं जाको नहीं इक रस वेस समान ।। 

भावं तौ रावा कहौ भावे कुज विहारिनि नाम। 

नाम वस्तु मभेद ह लीला नैर परिणाम ॥3 


५. मूलीं सव्र देखि देखि । 
जच्छ किन्नर नाग लोग, देवस्त्रि रहीं भुवि लेखि लेचि। 
कटृत परस्पर नारि नारि सो, यह्‌ सौन्दयंत्ता जवरेखि रेखि । 
श्रीहुरिदास्र के स्वामो स्यामा, फें चितवे ये परेखि परेचि । 
-केलिमाल, स्वामो हरिदास 


ध, 


से हौ देशत रों जनम मरुफल करि मानों) 

प्यारे फौ नोती कै प्यारे, जुगल किक्तोरहि जानौ } 
स्निन र्गो पलर्हडन इत उत, रहौ एक हौ तानों। 
श्रीहुरिदात्तके स्वाम स्यामा, श्री कुज विहारी मन रानो। 


-केलिमात, स्वामी हरिदास 
स्वामौ ननित क््वोरीदेव, सिद्धन्तिकीस्ताघी। 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय भौर उनर्मे राधा का स्वरूप [ २०६ 

श्रीराधा मव भख की सार एवं प्रतुलित्र ल्प गुरावती हँ। स्वामिनी के 
सम्मुख कृष्ण सदा आधीन रहते है 

सपक सार समूह्‌ किशोरी 1 

रूपनिधान रद्ध कौ सागर परम विचित्र महा मति मोरी। 

छिन छिन लाल करत भधीनी सदाई भरसन्न रहौ तुम गोरो । 

श्रकुंन विहूरिनि ललित लाडिलो तुम विन मौर कहँ मेर कोरी ।५ 

जिन लाडिलोजी की कृपा स्वयं लाल चाहते हँ उनका क्या कटुना । वे उनके; 
रूप-सागर में मग्न दै- 

विहारिनि संग निरन्तर मेरं । 

जाकी एषा लाल रह वंदित जीवत याह हैर 

निकति न सकत सूप-सागर ते परे प्रेम रस षरं 

ेसी ललित किशोरी प्रीतम कहा जगत के उरं ॥२ 


लाल सदा लाडितीका रु देखते रहते हँ भौर लाडली ऊन्दं स्नहसे 
पोपित करती रहती ई-- 
पुज विहारिनि लाडिती छिन छिन पोपत भाव । 
लियं सुभाव सदा रहै रसिक त्तिरोमनि राव ॥ २८६॥ 
कुज विहारिनि लाड्लौ परम उदार कुषाल। 
पोपत तोत लान कौ रसिक सिरोपनि वाल ।॥ १५२ ॥> 
परम सृकूमार किलोर याचक मौर विहारिणि उन्हं कृषा पूष्ैक रतिका 
दानदेतीष् । बे लातन फो ललाट लडाती र्द।* प्रीति का नागर्‌ अथहदै। अतः 
परम चतुर्‌ विदग्ध प्रिमा कृष्ण को समय ममेय पर्‌ उचित परिमारामं टी रन-पान 
वरती ह! इन दोनों की प्रक्रत नै सहचरी भी पूर्णं परिचितर्हु। वे नदा लादि 
से प्रा्थेना करती कि थाप लाल पर ए़पाकरेक्योंकिवे तुम्हारे प्रेम के चिना 
्णभर भी नहीं रह्‌ गक्ते - 
श्री हरिदा्तके लाडिति नित णुज विहारी 1 
र्ग फलि विहस्त रह हिति ब्रानन्दकात्तै ॥ 


१. स्वामौ ललित पिदोरीदेव, रत फो पर २० 
२. स्यामी ललित फिडोरोदेव, सिद्धान्त फे पद ३५। 
३. स्यामो ललित फिप्ोरौदेव, प्रिद्धान्त फे दोहा 1 
४. स्वामी विहारियि दसत, चिद्ठान्त फ सपेपा। 


२१० | दन्दो साहिस्य मे राधा 


कृपा कौनिए लाल पे है प्रान पियारी। 
दासि विह्ारिनि मुष लहै यह्‌ प्रीति तिहार ॥ ५॥' 

नित्य विहारिणी ही इम गतम प्रधानरहै। वे आलम्बन जौर कृष्णकी 
आश्रय-- 

भोगी स्याम भोष है प्यारी । पोषत प्राण लात हिदकारो ) 

स्वामिनि सव सुष पुरणा दानि! वियकी जोवन रसिरूु निधानि ।~ 

स्वय कृष्ण भी मदां उनके व्यानमे मग्न रहते! जवनी क्षणाभरको 
भी उनका साहचर्यं मुख प्राप्त नहीं होता वे अति व्याकरुलहौ जति) जेपेहीते 
फिर क्रपा कर्‌ मम्मुख आनीहँनौये हितौ जतिदहँ। वेनदाप्रिवा करौ मनुहार 
क्ते दै-- 

नोल लाल गीर के ध्यान डे कुज विहारी) 

ज्यो ज्योंसुल पावतर्नर्पहु. त्योत्यों दुख भयौ भारी। 

भरवराए प्रगट भई जु सुख भयौ बहुत हियारी। 

धरी हरिदास के स्वामो स्याम कुज विहारी करि मनुहुए्री (२८२ 

श्वकरप्ण मे यह्‌ भुरा उनकी णरणा में अनेके कारण अर्दे । त्रियाजी 
करे सम्भू उनका बड्षपन वच्छ हेरा इमलियिवे प्रीति पूर्ैक मदैव राधाक 
मृखकीमजोरदही निहान्तेहै-- 

सुघर भये विहारो याही छांहु ते । 

जेजे गरहौ सुधर चर जानपनेकी ते ते याही कहते) 

हृते तो बडे अधिक सवहीतेषं इनकी करन दटात योह ते। 

श्री हरिदास फे स्वामी श्यामा कुज विहारो जकि रहै चाहते ।1२४८।१४ 

स्वामिनी टी मवकी उपास्यं मव के ठाकुर श्रीषप्णह परन्तु उनकी भी 
ठाकुर ई व्कुरायन श्वीरात्रा । श्रीकृष्ण भी जिन यधा के चरणों पर्‌ मिरकर्‌ अपने 
य घन्य मानतेरवेश्री गधिक्राङ़ी वास्तव में उपास्य दै-- 

मानदानिदे प्रानं प्रिया पत्ति रति जाचत पर ताप दुरावत। 

निजु रस रोति प्रतीति प्रर फरि धन्य जन्म सानत पर पायन १। 

फर्‌ फकन दपन देखहु न श्रो विहारोदासत छह मन भायन। 

सच टाकुरकौ ठकरुर हरि ता ठउाकूरकौ लाकर ठकुरायन ॥११९)।८ 
१. स्वामो ननित कि्रोरीदेव, रस फे पद। 


दर्ननमाल २८ स्वामी हरिदास ४८. फलिमात्त-स्वामी हरिदास 
केनिमाल २ -स्यामो ट्रिदान ५. 


8, 6, 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय ओर उन्म राधाका स्वरूप | २११ 


हरिदास का कथनदहै किं कज विहारिन रानीका स्थान ब्रजराजप्े भी 
उ्परहै। रमकी घनघोर षटाके वरसने पर रस्की वाद़मे एकलाडलीही 
सावधान र दसलिये वे सर्वोपरि है-- 


अंदर संभर वास्तवपस्तं घुमड़ी घन घोर घटा घहूरनी। 
जद्यपि वूलकरारनि ठाहुत आनि वहै पुतुही तर पानीं। 
श्री विहारिनिदास उपासत यी निनं करि हरिदास वषानी । 
सवं परजा घ्रूजराज हू लौ सर्वोपरि कूज विहारिनि रानी ।॥११०॥ 


दरस प्रकार हम देखते ह॑ कि लाड़लीजी प्रधान उपास्य हँ । डा० गोपालदत्त 
र्मा का कथन दै "इम प्रप्र नवल लाडली श्रीराधाही भक्तों कौ उपास्यं वही 
विहारीजीकी रति की आलम्बन रहँ] वे निकूंन मन्दिर की स्वामिनी हं । नित्य . 
विहारभें सुकी दाता हँ तथा लाल एवं सियो का स्नेहके रससेपोपण करने 
वातीह! स्वामी रिदास्रजी से चेकर आज पर्यन्त समी महानूमावों की वाणियों में 
यही तथ्य बार वारं प्रकट किया गया है । यों दयामा-श्याम दोनों ही भक्तों के उपास्य 
द किन्तु रसकेष्षेत्रमें प्रधान उपास्य निकुज विहारिणि भीराधा ही ह 1१ 


राधावल्लभ सम्प्रदाय मे राधा का स्वल्य-- 


राघावट्लभ सम्प्रदाय विदध रर मार्गी ्षिद्धान्त है, जिसमें विणुद्धप्रेमही 
परमतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित फिया गया) यह्‌ प्रेम तत्व ही अनेक रूपों मे विद्य- 
मानद । वही जीवल्पदे वही विभु र्पदहै। इक्त परमतत्त्व का अभिधान हिति 
दै। यह्‌दहितदी परमात्मा भोरप्रेम ही परमात्मा है। नित्य विहार कैलिमें 
व्यापकप्रेम टी चार सर्प मेंव्पा्त है-पुगल रूप राधा ओौर कष्ण, श्री वृन्दावन 
ओर महुचरीगणा । विथुद्ध प्रमको ही दित कृते ह| श्रौ राधावल्लभलालङरे 
नित्य मिलन मेँ वियोग कौ कल्मना तक नदीं ओरन इसमे प्रेमकीक्षीगाता है । 
हितदरिवंशजी नै अपने प्रन्थोमं जो राधा के स्वू्पका निर्वारणा किया हसे 
सर श््प' कहा । जिश्र दिव्य वस्तु को “नेति नेति" कहा जाता ह भीर अनिवचनीय 
स्थिरग्रियां गया दहै उसे दौ दरिवंणजी ने "राधा! तच कटा है। राधावल्नभ 
सम्प्रदाय मेँ मुगल उपागना का मदच्यदै। एसमेंदृप्यकी अपेक्षा राधा की भक्ति 
पै होग्रहणन्त्यिदै। कप्य को अपा श्रीराधा रानी की पूनातथा भक्तिकौ 
रन्टोनि अधिकः महत्व णातिनी नथा भौघ्र फल दायिनी वरतायाषट 


एस मामं 


१. स्यामौ हूरिदान्नजौ फा सम्प्रदाय भौर उत्का पाणो साहित्य. ` 
-ॐआ० गोपालदत्त शर्मा, पृ.३०५ 


२१२ | हिन्दी साहित्य मेँ राधा 


प्प करी अपश्षा राधाकारी गीर सम्मान तथा भजन अधिकदै। इम सम्प्रदाय 
कै प्रवत्तक्र श्रीहुरिवंण जी नित्य विहारिणी श्वीराधथाको ही अपना इष्ट मानते 
ढनका कथन टै 
प्रेम्णः सन्मधुरोऽज्वलस्य हृद्यं श्यृद्धार लौलाफला- 
वचित्रौ-परमावधिभगवतः पुज्येव कापीङ्ता। 
ईश्ञानो च शची महाघुख त्रुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा । 
श्री बुन्दावननाय-पटूमह्पी राघव सेव्या मम।।' 
अर्यात्‌ जो मधुर ओर उज्ज्वलप्रेमकी प्राग स्वरूपा, श्यृद्धार लीलाकी 
विचित्र कलाओं की परम अवधि, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अम्यघनीया कोई अनि- 
वर्चनीया गामन-कर्तीर्ह। जो ईष्वर सूप श्रीक्रप्ण की णवी तथा परम सुवमय 
वपू-ध्रारिणी परा ओर स्वतन्त्रा णिति । वे व्रन्दावननाथ श्रीलाल जी की परूरानौ 
श्री राधारही मेरी मेव्या-आराघनीया हं 
अन्य वप्याव मम्प्रदायोंमें कृष्ण टी परमत हँ ओर राध्या उनकी स्वरूप 
अथवा जाहसादिनी णक्रिि ह परन्तु राधावत्लभ-मम्प्रदायमें राधा को परमतत्त्व माना 
रयाद्‌ । कृष्य को अपेक्षा राधा का पद नितान्त श्र्ेटै श्रीकृव्म भी राधा का 
चरगानवा को अपने जीवन का प्रधान लध्य मानते । 
राधा-दास्यमपास्य यः प्रयतते गोविन्दसद्धाशया 
प्नो व पुरसुवास्चेः परिचयं राकां विना कांडति। 
किञ्च श्याम रत्ति-प्रवाह्‌ लहरी बीनं नये तां बिदु- 
सते प्राप्यापि महामरृताम्बुचिमहौ बिन्दुः परं प्राप्नुयुः ॥२ 
भाणवदैक्रिजो लोग राध्राजी के चरणोका नेवन छोडकर गोविन्द कर 
नग नाभ का चष्टाक्न्नेईै वेतो मानो पूणिमातियथिकेचिना ह्वी पूर्णं चन्द्रमाका 
प्रार्च्य प्राप्त करना चाहते 1 वे ग्रह्‌ नटीं जानते करि प्याममुन्दर्‌ के रति प्रवाहे 
को लदल्योंकावीजवी श्रौ राघ्राजीद। अन्वयं करि दान जाननेनेङरी 
ब अमृत क्रा मदान्‌ नमुद्र पाकर भो उनम केवल एक ब्रूद मत्रि ग्रहण कर पात 
1 अभिप्राययद दै करि राधाचन्माकी सवाष्प की प्राप्ति का मर्वश्रण माधन 


1 गोधरा क्य गौरव क्रप्ण न अधिकः द 
श्रामद्राप्रा मुघ्रानिधि के “सकुल्या दीवाक्रार श्रीहरिनान व्यायजी श्रीराधा 
ता न्यन्य वनातदहृष्श्रो हिनाचयपाद की वन्दना कन्ने द्रत नियत 


१. राधा पुघानिधि हनहुरिक्छा, जलो ८त 
२. राधा मुधानिधि हिन्दुरिवश्र, ण्न ७६ 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय मौर उनमें रावा का स्वरूप [ २१३ 


“"सधवेष्टं सम्प्रदायक कर्ताञ्ज्चार्यो राधा मन्त्रदः सदगुख्छच 1 
मन््ो रावा यस्य सर्वत्मिनवं चन्दे राधापाद पद प्रघानमु ॥"" 
श्रीराधिक्रा जी इस सम्प्रदायमें इष्ट हु, सम्प्रदाय की वादिकरत्री हु भाचार्या 
ह, मन्तरदात्री गनद तथाव मनर । रावाका यही ङम राधावत्लभ-सम्प्रदाव 
में मर्वेदा बभीष्टद 1 
नावा सम्वन्धी वह्‌ मान्यत्रा साधावतल्लम सम्प्रदाय की अपनी देन है। राधा 
ते डम स्वरूप की उपात्तना को “रुसोपाप्तना' णन्द से व्यवहृत करिया गया दै। राधा 
वत्तम्‌ सम्प्रदायमें भानम्बन शी करणन होकर श्री रावा ई1 रावाका उपाम्रनां 
करने वाला दी सच्चा रिक द । यह्‌ निक समाज स्वमृखमे सर्वदा रदित होता 
है। रसिक वगं जिम भाव का चिन्तन अपने मनम करतादै वदी उपास्य तत 
कहाजतादहू। प्रिवा-त्रियतम कौ रतिक्रीड़ाकौ सम्पन्नं करानि म योग देना, 
निकरुज रन्धौमंने दर्म के तृप्त दोना गौर उसका निरन्तर चिन्तन करनादी 
उपास्य भावद्ध जौ सहचरी कोटी नुम होतादै । राधा ङी समस्त चेष्टां माघव 
को रिन्त ओर्‌ प्रसन्न करनमें हूं तथा माधव रावा कर प्रमीद ओौर्‌ बानन्दकी चेष्टा 
करते दम मत कराप्रेम सन्वन्वी सिद्धान्त द कनि आत्म विस्जनके वादद्री दुसरे 
कीनुष्टीसमवद्। श्रौ हितहरिवंगजी ने शिति चौराभी कै प्रवम पदमे इम 
मिद्धान को स्व करते हृएु व्रताया दकि राधा द्प्ण एक ही प्रेम तच्च के विग्रह दै । 
क्रीटाया विलामकेनियेदोष्प धारणा क्रचेतेद्। जव यथार्वंमं रावाक्ृप्ण 
गक दी तच्वकेदो दृश्यमान नच्पर्हुतो एक दूसरे को प्रसन्न प्रमुदित करने काप्रए्न 
ही नीं उदत्रा। 
जो नी अनदिन रावा उच्चार करती ट उमके चरणो में कोटि २ तिर्या 
लोटनी रहनी ट - 
अनुल्लिध्यानन्तानपि सदयराधान्मधुपति- 
मटाप्रेमाव्िष्टस्तव परमदें विप्रति । 
नवकं श्राराे गृणत इह नामामृत रसं 
महिम्नः कः सोमां स्पृष्ठति तव दाघ्येक मनसाम्‌ 11 
गाधानामकरा मकीतन पर्-विद्याक्तौ कोटिमें प्ररिगशिन क्रिया जातादै। 
कानिन्दौ तद कैः निभृत निकुज मन्दिर में विराजमान होकर भगवान्‌ छृप्णा स्वयं 
या्नीदद्रो के गमान राया की चरण ज्योतिकव्यानमं तीनो राधा नमकाजय 
नाग्नद्। भक्त देवता भौर्‌ सायक राधा नामके जपम जव प्रनार्‌ के वन्दरनोंने 


१. शोरावा मुपा निधि-टहितिहूसिविं्, १५४८ 
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टरृुटकर मिति मच प्राप्ठक्लर्हँ। राधा का नाम कोटि-कोटि मोक्ष-युषो से वदुकर 
आनन्द मुख की वर्था करने वाला दै 1१ 
श्री हरिवंणजी ने यधा स्मरण कै अनिश्रूति कथा को भी तुच्छ व्टराया 
। = करेवल्यमे भी भ्रम प्रतीत होता दै । उनका कथनटहै क्रि यदि परम पुष्प 
भगवान्‌ क भजन मं उन्मत्त यदि कोई णुक आदितो रहने दो उनसे क्या प्रयोजन 
देमारा मन नौ केवल श्रौगावा के पद-रसमें ही द्वा रटे, यह्‌ भभिलापादै। 
शरी हितट्रिवण जी नित्य विहार में लीन श्रीराधा का वर्णन करते दृष 
तिवत ह-- 
्रमानन्द-रसकं-वारिवि मह्‌ कल्लोलमालाकुल्ा 1 
व्यालोतेा ण खोचनाञ्चत चमत्कारेण सचिन्वती ॥ 
किञ्चित्‌ केलि रला महोत्सव महो बृन्दाटवी मन्दिरे । 
नन्दत्यद्भू.त काम वेभवमयौ राधा जगन्मोहिनी ॥२ 
वृन्दारण्य निकुञ्ज सौमनि नव प्रेमानुभाव प्रप 
द्श्रमद्धी लव मोहित ब्रज मरणिभक्तंक चिन्तामणिः 1 
सान्दरानन्द॒रसामृत॒स्रवमणिः प्रोदहाम विद्युल्लता 
कोटि-ज्योतिद्देति कापि रक्री च्रुडामणि मोहिनी ॥3 
गावावःलनमभ सम्प्रदायमें श्रीह्प्णभी दिव्य क्िणौरी राधा के चरणोंमें 
्रिनुटिति होकर छलढ़रत्य मानते हँ इमलिए्‌ अनिर्वचनीय उट या साध्य तच्वकी 
स्थिति श्रीकृष्णेन दोकर राधार्मेद्धै। श्री दितप्रमु की श्रीराघा संपूर्णतया माव 
न्यन्पाटे किन्नु यद्‌ माव नित्य प्रगट दै । साधा-मृधा-निविमें श्रीराधाको परम 
गटम्य, कृजीभरून रसामूत", श्रेमानन्द-घनाछरति", "निल निगमामम अगोचर" आदि 
काद । श्रीरावामें श्रेमोल्लाम कौ मीमा, प्ररम-गम चमतकार्‌-व॑चिच्य की मीमा, 
मौन्द्यं कौ नीमा, नवीन न्त्स तावण्य की मीमा, लीला-माघ्रुवं की मीमा, वात्मन्य 
क सोमा जीर रतिक्रला-केलि माघं की मौमाये आकर मिलीष्1* दनक स्वप 
का निर्मान शलव्प्वके सार मुखके मार, कारण्यके मार्‌, मनुर दछवि-्पके 
सार, चानवं के सार, रति-केनि-विलाम क मार थौर मम्पृ्णं सायोँकेसार्‌मे 


(ह) द 


दरा 1“ शी द्धि दरिवण मच्च यगन उपायकः दयौर यृगलमें समान रमकी 


3) 


१. श्रौगाधा मृपा निधि -हितहुरिवंश, ६४-६६ 


१ १7 -हितहगिवंट, ६६ 
३. 1, ध -हितहरियंदा, ७० 
८. ५ „४ -हितदह्रिवंश, १३० 


५ र्‌ ॥, 11, "ठ हितहरिवंदा, र्‌ भ्र 
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स्थिति मानते रह । उनके अनुसार श्रीरा की प्रवानता का अवं श्रीकृप्स की 
गौखता नही है! रावा समुवा-निविमें श्रीकप्ससमे वे उनकी प्रियतमाके चरणोमं 
दिथत्रि मागितेर्ह अौरश्रीघा से उनके प्राणना में रति की मावेना करते ह 14 
पुराणादि प्रन्यो तथा अन्व सम्प्रदायिक वाणियों में राधा को कृष्टकीं 
राधिक्रा बताया गया हु । रावा का जेना महत्व, स्वल्प, स्यान नौर्‌ पद रावा- 
वल्लभ सम्प्रदाय में स्ापित क्रिया गवा है वसा अन्यत्र कहीं नहीं हमा । वर्ह रावा 
करप्णाराव्यार्ह1 श्राराधा द्याम नुन्र्‌ के रति प्रवराहुकी लहरियों कौ वौजरह। 
उम प्म्प्रदावमें रावा रानी हौ महाणक्ति बीर स्वामिनी हं । भगवान्‌ कृष्णा उनके 
अननानुवर्तीर्है। श्री दित्िहरिवंणजीने रघाकोही प्रवान मानने ओर्‌ छ्रप्णका 
ध्यान उनके वादमंकरन कौ वति कही ई- 
श्री हिति की रति कोञ लानि में एक जाने । 
राघहि प्रयान माने पाये कृष्छ व्याये ॥ 
श्रीराध्रिका जी ही वृन्दावन के यनन्त प्रेम कौ विचित्र लौलामें प्रवेश करने 
क्म एके मात्नउपायदहै। दनकी षाक विनास्नारात्रेम रहस्य अगम्य । राधा 
चन््तरमगणा के निवे तरणी के नमानर्हु। इत्त सम्प्रदाये राधा का प्रावान्य खूप 
स्वीकार किया गया दै । इत नम्प्रदाय मं राविका को आनन्द का सिन्वु कहा है-- 
हित समुद्र हरिवंश ज्र चित-सपुद्र घनश्याम । 
यानन्द सिन्दु श्रौ राधिका भाव घु सेवक नाम॥2 
डा० व्रिजयेन्द्र स्नातक का रावा के मम्बन्य मे कयन दै, “नास्तिक दर्गोनोंमें 
जिम प्रार्‌ भगवान्‌ को नच्विद्रानन्द-स्वर्प मानकर उमक्रौ णक्तिका वर्णेन करिया 
लाना दै बौर कतिपय वप्णव सम्प्रदायो मे उसी मच्चिदानन्द ब्रह्यकौ "हवादिनी 
णक्तिःक्रा राधा नामसे व्यवहार क्रिया जातादै, वैता क्ति जौर शक्तिमान्‌ का 
भद टम मम्प्रदायमें नहींदै। यहां तो रावा स्वयं मानन्द स्वर्परै। निरतिणय 
खानन्दक्ानामरी रघाद्रै। चवा सत्य भावै! उनका विहारे मौ नित्य दै 
गान भमी नित्यद। यह्‌ भाव किमी वाह्य लौकिक कम, जानादि ने अवगत नहीं 
होना; अनः एत सानक्मादि म्प यन्य कटने हू! केवत प्रेम भाव, हितमावही राा 
वेः न्वस्-जान का मागंदह, वह्‌ स्वयं सथा-नावक्ादी नामदहै। व्ह थीकरृप्णकी 


उपानिकरा राधिका नटीं, वरन श्रोकृप्प कौ उपत्ा द्रै। वैन दोनों क्रीडा के 


ष्र्‌ ४ 
तिष प्रिपा-प्रियनम न्त्व श्रीकृष्ण कौ एक राधादै मौर राधादे एकः रुप्य । 


१. श्रौराधा मुधा निपि--हितहरिक्छ, १११ 
२. निद्धानत मुत्छवनी, दोहा ५५ 
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न कोट साधकररैन कोई साथनाथोरन कोई साध्यहै। दोनों ही श्रीत्व 
केक्पट। दोनोंर्दैओीरणएकहोकरदीदोवने हए दै! परस्पर तत्सुचिमाव 
से रसास्वादन के लिए नित्य प्रेम लीला करते ह, विहारकरते है अैरउसीमें लीन 
1 उनकासाग्राज्य दही विचित्रे है। कामना-वामना-विहीन नित्य विहारमे सीन 
न्दने वाली राधा इन मम्प्रदाय में सर्वोपरि विराजमान ह ।"५ 

राधाव्रल्लभ नम्प्रदाय कौ इट-आराव्या हरि आ वधनीया राधाही ह सहचरी 
रूप जीवात्मा करौ प्रबल कामना उसी के रूप दर्शन की कामना है । इस सम्प्रदायमें 
कृष्ण को 'परनत््य' न मानकर राया को परत्व रूपमे मानागयाहै इसलिये 
राध्वा कौ नुलनामें कृष्णा कास्थान कम महत्त्वपुणे ह श्रीष्कृप्ण राधाकी चाटुकारी 
आर स्तुति कर्ते । एम मम्प्रदाय मे श्रीकृष्ण को परततत्वन मानकर राधा 
कोटी परात्पर तत्व माना) 

रायावलन्लभ सम्प्रदाय में लौकिक दृष्टि से राधा स्वकीया दँ परन्तु राधाकृष्ण 
के नित्य विहार स्थिति में स्वकीया परकीया भाव नि्वि्नेप परकीया भावतो 
यहां एकः पल भी नदीं ठहरता । स्वकीया भाव के मम्वन्धमें भी इनकी मान्यता 
वनक्षणद्‌ । रावा सवतन्त्र-स्वतन्वे अधिष्ठातृ देवी दै। उनकी सत्ता स्वकीया- 
परकीया परे स्वनन्त्रच्पमेंटै। डा० विजयेन््र स्नातकका राधाके सम्बन्धमें 
तरभिमतदे, क्षेपने दितहरिवंश जी की आाराय्या इषटदेवी राधा परात्पर तत्व 
श्रीकृष्ण की भी आराध्या हँ तथा अन्य धाचार्यो द्वारा वर्णित राधासे भिन्न एवं 
न्वततन््र द वह्‌ एक साधारणा गोपी नहीं वरन्‌ रसकौी अधिष्ठात्री एवं प्रेम मृति 
द॥ बह वृषभानु कं घर में कृषा परवण प्रकट हौतीतो टै । किन्तु उनकी चरणरज 
त्र्या ण्वरादि दुलभ नथा मर्वाथं सार मिद्धिदाच्री ह नके अंग अंग से उज्ज्वल प्रेम 
ग्म का तत्रा लावण्य कृपाप्रुण वात्मल्यमार का अम्बुधि प्रवाहित होता रहता ।ये 
माघयं साग्राज्य कौ एक मत्रि मूमि ओर रसकी एक मात्र मीमा है। ये राधा वेदां 
न भी षरम गुप्त अनुपम निभ्धि दै । दने पदन को द्धुटा फौ एकः किरण से धनी- 
मृत प्रमागूत समृद्र की अजत्र धारा प्रवाहित होती रहनी दै। उनकी चरणनकरपाते 
मृक्तिः तुच्छटो जानीदै जीर ममस्न विभव प्रात से हु जति ह ।"'२ 

श्री दितदगिवंलने हिन-यौरामीमें राधाका वर्णन विभिन्न सथ्रतियों कै 

धार पन काद] दिन चीरानो' यरे स्फुट वागी क भो अबिकांण पद राधा-वर्णन 

म मम्बन्य ग्ने ट जिनको दरार विजयनद्र स्नातक ने तीन भागोंमें विरक्त किया 
१. समावल्तम मन्परदाय ग्िदधान्त मौर साहित्य-दा. विजयेन्द्र स्नातफः, पृ. २१०-२११ 


२. +) + १, टा. विजयेनद्र स्नातक, पृ. २१६ 
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है} प्रथम भागमें वे पद भतिर्हु जिनका सम्बन्य राथाके नेत्र, वदन, कपोल, 
वक्षस्थल, अधर्‌, नाभि, चरणा भादि विभिन्न ंगोकीसूपदछविसेदै। दूसरे भाग 
मेवे पद मति जिनमें राधा की मनः स्थिति का सूध्म मनोवैनानिक शंलीपर 
वर्णन हा; तीमरे भागे वै पद याति हँ जिनका सम्बन्ध नित्य विहार ग्रौर्‌ 
रासलीलासे दत्त चौरामीमे राधाकी रूपषछविका वणन करने वाले पद 
साधा कै स्वरूप कोौ प्रतिपादित करतेर्ह। कविने वाह्यरूपका आभास दिया दै। 
राधाषो सौन्दयं की सीमा वताया है भौर उप्तकेरूपकौ समता देवलोक भूलोक 
गौर्‌ रसातलम भी नहीं हौ सकती ।* वाह्य प्रसाधन एवं पोडण शरङ्खार से युक्त 
साधिका मदन को भी अपने भृकुटि विलास से जीतने वाली है 13 राधाके नैत्रोकी 
ज्योति भौर सौन्दर्यं सामान्य न होकर असाधारणा तेज दीति मौर कान्तिसे प्णंदै। 
दित चौरासी में राधा की मनः स्थिति का मूक्षषम मनोवज्नानिक वि्लेपण एवं लौकिक 
यौली से राधा की मनःस्थित्तिका वणेन हुमा तथा प्रियतम के प्रति अपरृतरस्रकीं 
वर्पाकरते वानि माव भी प्रकट हुए हं । 

राधावल्लभ सम्प्रदाय में श्रीराधा परमाराध्या दष्ट ओर श्रीराधा चररारति 
की प्रधानतादोनेसे नाभादामर ने भक्तमालके छप्पयमें श्री हिताचायं महाप्रभुको 
“गाधाचर्णा प्रयान हृदय यति मृद उपासी' कहा दै । इस सम्प्रदायके अनुपार 
श्रीराधा विषय भीरं श्रीकृष्टा आश्रय ह बर्थात्‌ श्रीराया श्रीकृष्णा कौ आराधिकान 
होकर प्रमाराघ्यादह। श्रीराधा भौर श्रीकृष्ण एक हितिकेदो स्वकरू्पहुं। उन्म 
पारस्परिक कोद मेदनर्हीदै। वृन्दात्रन मे नित्य निभृत-निकूज विहार में उन्मत्त 
गहने वलि प्रेम गम ममुद्रके जल-तरद्धके समरानदोनों एकै! चतुरामीजीमें 
लिव दै--'जय श्री हित हरिवण हम हसिनौ सिल गौर्‌ कहौ कौन करं जतं 
लग्द्ुनि न्यर्‌ ।' श्रीघ्नूवदागने कृष्व रावाको एक रमवदहित्तकीदोदेह्‌ 
यताया दै-- 

एक रद्ध रचि एक वय एकं भांति सनेह्‌ । 
एक सील सुभावन्रदु रतत फे हित दो देह ।॥ -रतिमंजरी 

टितस्वसूपा जगे श्रीराम्रा ह उमी प्रकार श्रीकृष्णा भी हितस्वल्प ह । हित के 
दोनों स्वरूप श्रीराधा-टष्णा देते मं पृथक्‌ ६ परन्तु वास्तवे एक ससह] दुन 
दोना मे एकः क्षण मी अन्तर्‌ नहीं दिया देता! दनक प्राणएकदै गौर्‌ देह दो। 
१. राधावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त मौर साहिव्य-डा.विजयेन्द्र स्नातफः पृ. २११ 


२. हित चराम, पदसःया ५२ 
३. हित चौरासी, पद शं्या ६७ 


२९८ | हिन्दी साहित्य में राघा 


राधाके मंगके विना दयाम कभी नहींरहते ओर श्यामके विना रधाका नम 
उच्चारगा नहीं होता । श्री हरिवंण उनकी श्ृद्धार-रति का गान इस प्रकार 
कर्ते - 
क्री हरिवंश सुरीति सुनाॐ, श्यामाश्याम एक संग गाऊ । 
चिन इक कहूं न श्रतर होई, प्राणसु एक देह हैँ दोई॥ 
राधा सद्धः विना नहि श्याम, श्याम विना नहि राधानाम । 
छिन-छिन प्रति भाराधत रहह, राधानाम श्याम तञ कहही । 
ललितादिकनि संग सचु पावं, श्रौ हरिवंश सुरत-रति गावें ।* 
वे अति प्रेमासक्त होने के कारण कभी पृथक्‌ ओौर कभी एको जति है । 
हिति का यह स्वरूपहीहै कि हित प्रेम) अकेले नहींदौ सकता इसरहेतु दितकेये 
दो रूप श्रीराधा तथा कृष्ण हँ । वे अति प्रेमाधिक्यके कारण प्रथक्‌ हौ भी नहीं 
नक्ते। वे दोनों परस्पर कभी प्रिया-प्रियतम ओर प्रियतम प्रिय वनते रहते है- 
भरेम रासि दोऊ रसिक वर, एफ वंस रस एक । 
निमिपन ्ूटत प्रण अग यह दहुन कं टेक॥ 
अद्भूत सुचि सखि प्रेम फी सहज परस्पर होई । 
जसे एक हि रेण सौं भरियि सोसौ रोई ॥ 
स्याम रेण स्यामा रणो स्यामा फे रग स्याम । 
एफ प्रान तन मन सहज क्वि कीं दोउ नाम ॥ 
फवहुं लाडली होत प्रिय, लाल प्रिया द्धं जात। 
नहि जानत यह्‌ प्रेम रस निसि दिन कहां विहात॥ 
ध्र वदास-रंगविहार 
तवा-- ॥ 


एकं प्रेमी एक रस राधा वल्लभ आहि! 
भूलि फहै फोड ओर टां भूठौ जानौ ताहि ॥ श्रीधर वदास 
न्र.दामने दोनों की जभिन्नता के निष्‌ वडा टी सुन्दर ृषटानन प्रस्तुत किया 

द-जेन "एकी रद्र मों भरिष्‌ ममी दोव' अर्वत्‌ दो मीमियों में एकी र्ग 
हनि पर दोनो एकटीरूपकी लवा एकी रङ्ग कौ प्रतीत होती द उनमें किमी मी 
प्रकार का अन्सर अथवा विन्न दृटि गोचर नरीहता 1 राधा-छष्ण भौ इमी प्रकार 
न अभिन्नष्टै। नादिनोदान जीने उनी नथ्य का विशद चित्रगा दम प्रकार 
निया दै- 


१. भरौ सेपप्पारो ४-७ 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय मौर उन्म राधाका स्वरूप [ २१६ 


गौर स्याम सीसीन मे भरयी नेह रस सार। 
पिबत पिवायत परसप्तर कोउ न मानत हूर ।॥ -पुधमं बोधिनी 
श्रीराधघ्रा दास्य को दही सर्वस्व मान गोस्वामी श्रौ कृष्णचन्द्र ने उपयुवानिधि 
मेश्रीराधा चरणारविन्द के प्रति अपनी भनन्य निष्ठा इस प्रकार दिवां है-- 
स्वं धर्मापमा्र्माः सर्वसाधुमपाधु मे। 
न यत्र लन्पते राधे त्वत्पदाम्बुन-माधुरी ॥१ 
इम सम्ध्रदायमें श्रीरावा रानीनेश्री हिताचार्यं को रावावत्लभीय सम्प्रदाय 
का मन्त्र दिया। इससे वे उनकी गुरङूपा एवं सम्प्रदाय कौ माचार्या हु । श्रीहिता- 
चायने श्री राधावत्लभजी के स्वस्पके साथ श्रीराधा की प्रतिमा को स्यान न देकर 
उनकी गदी स्थापित कौ भौर मादी सेवा का विधान करिया । श्री हितप्रभुने श्रीराधा 
ठैः अनिव्चनोय स्वष्पको भौर श्रौराधाने श्रीहित के दिष्य स्वरूप का प्राकय्य 
क्रिया । 
गौडीय सम्प्रदाय मौर पुष्टि सम्प्रदाय में श्रीकृष्णके चरणों मे प्रधान रत्ति 
रख्रकर्‌ राधा माधव की प्रेम लीला का आस्वादन किथाजतादहै फिर भी श्रीरा 
का वद्धा उज्ज्वन स्वरूप प्रदणित हा टै! राधावल्लमीय स्नम्प्रदायमें प्रधान रति 
श्री चरगोंमेंकीजातीटहै दुमलियिश्रीगाधा का सर्वो्कृष्ट स्वरूप टम सम्प्रदाय में 
श्रकाणित होतादै। श्री हितहरिवंण के जीवन का लक्ष्य श्रीराधा के भसमाधारण- 
साधार्णस्ने भिन्न स्वरूप की प्रतिष्राकरना था] उनकी राघा अपने अदूभृत प्रेम-र्प 
अर्‌ गणां के कारणा श्रीकृष्णाराव्या भौर गृर्-क्पाहै। वे महज यूुन्दरी है, उनका 
सर्वाद्धिं सहज पोमासे मन्डित दै तथा उनका सूप भीसदनदहै! वै महज आनन्दे 
फ वर्पेण करने वन्ती मेघमाला ह तथा सह्‌ज-र्प वृन्दावन करी नित्य उदित चन्द्रिका 
टै । उनकी नित्य नवत-केति एवं प्रीति महज मौर सुख चैन भी महजदै उनः 
प्रत्येक भगम ग॒हूज माधुयं भगाटै जो भवर्भनीय ह 
सुभ पुन्दरी, सहन सिद्धुगर प्ोभा सर्वदः प्रति, सट्‌जरप पृपमानु नंदिनी । 
सहृजानन्द  कादविनी, सहज ण्पिनि वर उदिति चन्दनी ॥ 
सहज फलि नित्त-नित नवल, सहज रग पुय चन । 
सहज माधुरी द्धःप्रतियु मोप टत यनै न॥ 
सतिताचर्शण गोस्वामी का केयनटै करि नित्य प्रेम-विहार्‌ मं राधा प्रेम-पावे 
ट, "दित प्रमु नै धने प्रेम-मिद्धान्त की रचना एग प्रकार फो दरिश्रीरया वैः 


१, भीएधा उषसुपा निधि, ऽलोक ३६ 
२. बेवक वाणो ७-६ 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय ओर उनमें राधाका स्वरूप | २२१ 


करने लगती र्हः दूसरे ही क्षण अत्यन्त कम्पित होने लगती है, भौर तीसरे क्षण 
हे श्याम, है द्याम एेसा प्रलाप करने लगती हैँ ओर पुलकायमान होने लगती ह। 
राधाके हृदय की दशा का मामिक अभिव्यंजन देखिये- 
क्षणं ॒सीत्कुवन्ती क्षणमथ महावेपयुमतीं, 
क्षणं श्याम श्यामेत्यमुमभिलपयन्तौ पुलकिता ! 
महाप्रेमा कापि प्रमदमदनोदाम-~रसदा, 
सदानन्दा मूतिजयति वृबभानोः कुलमणिः ।।* 

सायक चाहता है कि वह्‌ रसकेलिनिमग्ना राधा की चरण सेवामें रत रहै। 
हितहरिवंण की साधना राधाचरण-प्रवान थी । उनका जीवनदही राधामय था। 
राधा के चरणारविन्दो में ही उनकी भवित विराजमान थी। इस सम्प्रदाय में राधा 
ही परात्पर तत्त्व है। हितहरिवंशण की आराध्या इष देवी राधाहीश्रीकृष्णकीभी 
भाराघ्यादै। राधा वृन्दानिवासिनी एक साधारण गोपौ न होकरप्रेम का एक अनु- 
पम परिपूणेतम सागर ह । उनके घंग प्रत्यंग से नित्य प्रति उज्ज्वल अप्रृेतरस रपकता 
दै। वेप्रेमकी एक पूणं महार्णेवरहँ। वे लावण्य का अनुपम समुद्रर्है तथारस की 
एक मात्र अवधि है इम सम्प्रदाय के समस्त सिद्धान्त ग्रन्थ एकदो को छोडकर 
हिन्दीमेंह। 

इस सम्प्रदाय के अनुसार राधा की अनुकम्पासे ही ङकृष्ण की कृपा मिलने के 
कारणा राधा की भक्ति का उच्चतम विधान! कृष्ण की कृपा प्राप्त कृरनेके लिये 
राधिकराजी का अनुग्रह्‌ अनिवार्य है । राधिका जी सम्पूर्णं तत्त्वौकासाररहँ। कृष्ण 
ने भी राधानाम की महिमाका पार्‌ पानेके लिये अनेक लीलयेकौ। गौडीय 
सम्प्रदायमें रावाका परकीया रूप से भनुमोदन हुमा है परन्तु राधावल्लभ सम्प्रदाय 
मे राधाकास्वकीया रूपसे अनुमोदन हुमादहै। राधा बृन्दावन की रानी गौर 
कृष्ण उनफे भजानुवर्ती ह उनका कभी वियोग नहीं होता । रायिका का स्वकीयारूप 
देविग्‌-- 

राधिका मोहन फो प्यारो। 

नघ पिल सूप-अनूप गुन-सौमा, नागरी श्री वृषभानु दुलारी ॥ 

यृन्दाविपिन निकूुज भवन, तन, फोटिं चन्द उनिपारी। . 

नव-नव प्रीति प्रतोति रीति-र्त-वस पयि छुज दविहष्सै 41 

सूमग सुहा ब्रेम रा राचौ, संग-घेग स्याम क्तिगारो। 

“दयास' स्वामिनी दे पद नय पर, वललि-वलि जात रसिक नर-नारी ।1३ 


[0 


१. राधा सुपानिपि, लोर २०३ 1 
२. राप्रा पुघानिधि, श्लोफ १३५ । 
३. भक्त एवि व्यासनो-प्रमुदपाख पौतत, पद ३७१ 1 


२२२ । हिन्दी साहित्य भे राधा 


परन्तु हरिवंश महाप्रभु का कथन है कि परकीया तथा स्वकीया दोनो भाव 
अपूर्णं हँ] स्वङ्गीयामें भिलनहै पर विरह नदीं । इसलिये स्वङीपा-परकीया कौ 
भावना केवल एफ़ देशीयतयाएकांगीदै । वहप्रेमकी पणंता वहम मानते 
जहाँ स्वकीया तथा परकीया दोनों का बोधन होक्तर नित्य मिलनमें भी तिर्ह्‌का 
सुख नित्य स्थित रहता हौ । उनकी सम्मति मेँ जिस प्रकार जलसे तरद्ख का पृथक्‌ 
करणा असम्भवहै उसी प्रकार राधासे कृष्ण का। 

आराधना ॐ कषे मे “याधा-कृष्ण' का संयुक्त स्वरूप वहुत पहले से प्रचलित 
धा परन्तु हितहरिकंश ने राधा को इष्टदेवी आराध्या देवी तथा उपास्य बना दिया । 
इस सश्प्रदायमें राधाही उषास्यहै। कृष्ण राधाके अनूर्पगसे, राधा के कृषा 
कटान से अपने को सफल मनोरथ वनते हैँ । कृष्ण भी राधा कौ पूजा करते हैँ। 

व्यासजी के निम्नलिखित पदमे देखिये श्रीकृष्ण राधा की आराधना करते 
हए क्रिस प्रकार अधीन रहकर सुखानुभव करते है-- 

चांपत चरन मौहनलाल । 

पर्जक पौरी क्रुवरि रोधा नागरी नव बाल ॥ 

लेत कर धरि परसि नैननि, हरषि लावतत माल । 

लाइ राखत हद सों, तव गनत भाग विस्राल॥ 

देख पिय की आधीनता मई, कृपारसिधु दथाल। 
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मश्त को भावना मँ राधा पूज्य रहती दहै जो राघावल्ल् सम्प्रदाय कौ अपनी 
देन रै। 
वैष्णवे सहजिया सम्प्रदाय मेँ राधा का स्वरूप-- 


ईसा की आठ्वीं गताव्दीमे जिस समय वौद्धघमंका ह्वा हो रहा धा, 
बौद विहार राजनीति के अखाडे बन गयेये, भिक्षु गौर भि्ुणियों म व्यभिचार 
फल गयाथा, तांचिकं लोग शिति को अपना इष्ट मान शाक्त धमं का प्रचार कर रहै 
ये» उसी समय सिद्धाचायं लुदपाद ने सहजिया सम्प्रदाय की नींव डाली । पालवंश के 
समयमे वौद्धमत के नष्ट होने के उपरान्त सेनवंश' में वैष्णाव सहजिया मत प्रचलित 
हमा । मूरकन्ददास ने इसको नव रसिक-धमं माना है 1 "सहज" का अथं है सह्‌ (साथः 
साथ) ज (उत्पन्न होने वाला धमं) अर्थात्‌ वह॒ धमं तथा गुण जौ मनुष्य के जन्मके 
साय ही उसके संग मेँ उत्पन्न होतादहै। मनुष्य परमात्माका हीरूपहै तथा प्रेम 
ही भात्मा का सहज सूप है । परिणामतः साधक के हाथमे ्रेम ही वहु महा महिमा- 


१. भक्त फवि व्यासनी--प्रभुदयाल मीतल, पद ४१६। 


भक्ति के विनिन्न सम््रदाय भौर उनम राधा का स्वरूप [ २९३ 


णाती श्रित है जो उसके व्यक्तित्र का विस्तार कर्‌ विद्व के प्राणिमाव्र में उसका 
तामज्जस्य स्वापित्त करती है। वही णक्ति भगवान्‌ के साय भी उस सायक कौ 
र्णं एकता स्थापित करती ह । नावकरके वाध्यात्मिक जौवनमें प्रेमहीसार द 
मौर यही प्रेम सहजत है भीर इसे गौरव प्रदान करने वाता मत सहुजिवा नाम 
से अभिहित हया । सहजिथा वैष्णव वेवी भक्ति के बनुयायी न होकर रागानुगा 
रमा भव्ति के उपासकर्टु। प्रेमकोदही वे मानव-जीवन का सार्वमौन वर्म मानते 

1 तप्णव सहूजिवा सम्प्रदाय करा यायाद्‌ बौद्ध नहजवयान की यौगिक क्रियाय थो 
जा वेद महायान के सिद्धान्तो अथवा दन्दुभों के दर्शन पर्‌ अवतम्वित्त थीं। 

सदजिया मत में मनुप्य का समधिक महत्व ह । मनुप्यके भीतर ही वह्‌ ज्योति 
जिते हम कृष्ण करते ह सदा भपनी चीता दिखाती रहती है । णद्ध सत्व में प्रति- 
रित मानव ही सरहजिया-मत में भादरं मानव माना जाता है । 

सदजवस्था का नाम महासुख या सुखराज दै जिनमें नाता, जेय तथा ज्ञानं 

मथवा ब्राहुक, ग्राह्य अथवा ग्रहण म॒ लोक प्रमिद्ध त्िपुटी का सर्वया मभाव हौ 
जातादहै। हस दशामें मन तथा प्राण॒ का संचार नदीं होता क्योकि वहां मूर्यं तया 

चन्र प्रवण नहींपासकते। सयं तया चन्द्र इटा पिगलोगम मावत्तंन शील कायं 
चेक्रकाहौ नामान्तार द । स॒दटृनावस्या मं टन ठोनों काल-नियामको के प्रवेशाधिकार 
के निपेव का जभिप्राय है क्रि वह्‌ पद या मवस्याकालत-जन्य मावत्तन के बाहर होत 
सनित्यद्। दम॒ दभा मे मानन्द का उत्प प्रवाहित होने के कार्ण द्से मुखरराज 
अध्वा महामु कहते । इम दा को सहज कते द। जिप्रकी प्राप्ति की सहज- 
यनि कमना करतादरै। सहूज मान वर्य मार्गेन होकर यग मार्गं है जिसमे 
मृक्ति की मिदिष्टोती द । 

नहूज चान गुर द्वारा प्राप्त होता द्र । इनके अनुनार्‌ एुन्दियों करा तिरघ 

करना व्मर्व, कटठोर्‌ व्रते धारण करना बनावदयतः तया पाप परिदा फी चष व्ययं 
है। णरीरफे मुखम मूष्ितदहानि पर, दृद्ियाके छ्न्निद्धने पर, मने भीतर 
धरेण करने पर्‌ जौरणदीर की मम्मूतं वेषाय निष्काम दोन पर्‌ वद मन्वा निद्धि 
प्रा्ठ सदजिवा कला दै । उनके बनुमार्‌ काम-कोध, मद थीर्‌ लोम भगवानु फे 
यगेणोमं नेपपण कार दने षरे शुभ फन प्रदाता हो जतिट\ मनुष्य अपने दुदयमें 
अवन्ति स्त फो चाहु यौर यना के यवरोध्रन मं यनमयं होने पर उसका मवृ 
पयाग कर्‌ मत्ता । निद्धावन्या प्रात करनेदे दनु ननियाफोनार्‌ मास 
क यम्मामं पद्‌ रदकर्‌ उमा स्वरम नक्रा चाद्धिये । कामवामना को मनन 
गस फर्‌ नार मद्रान उमः वस्तिर्‌ पर नोना चादि जिमने उमर दस्मं भ्ति, 
प्रम, मनह्‌, प्रलय, राम, अनुगग तवा महामायं उन्न हाताद् 


२२४ | हिन्दी साहित्य मेँ राधा 


नरनारी के परस्पर मिलन भाव कौ एक धमं साधना भारतवपं में वहुत 
पटरूलेसे ही प्रचलित थी, जिससे प्रभावित हौकर दही वामाचारी तान्त्रिक साधना, 
वौ ताक सावता तथा बौद्ध सह्जिया साधना आदि का उद्भव हआ । विभिन्न 
दानिकं सिद्धान्तो के मूल मे चरम सत्य एक अद्रय परमानन्द स्वरूप आनन्द-तच्व की 
प्रि होती है 1 यह्‌ अद्रय तत्व ही मिथुन तत्तव, यामल त्तव या युगल तत्व ह जिसमे 
दोनो धारये मिली हुई दँ । इसी को वौदधौं मै युगवद्ध तत्त्व मौर तांननिकों मे केवलाः 
नन्द ततत्वं कटा है । इस अद्य तत्व की शिव भौर शक्ति दो धारायें हँ । तांचिक इस 
शिव-शक्ति के मिलन-जनित केवलानन्द को ही परम साध्य मानते है साधक शिवे 
णिति के तत्व को अपनी देहु के अन्दर ही जाग्रत कर सामञ्जस्य-युख या केवला- 
नन्द का अनृभव करतादहै। इस शिव-शक्ति के तत्वों मे एक नर-नारी की मिलन 
साधना भौ है जिसके अनुसार शिव-शितत के नित्य तत्त्व ने स्थूल रूप से नर-नारियों 
कारूप पाया टे भीर्‌ पुरूप शिव तत्व तथा नारी शवित तत्त्व ह 1 पुरुष के प्रत्ितत्व 
म शिव का अओौरनारी के प्रतितत्त्वमे दक्तिका सूक्ष्म क्पसे ही नहीं स्थूल 
र्पसे भी विकास होता है । पूरुष जव अपने अन्दरके शिव तत्त्वको जाग्रत कर 
अपनेको शिवके रूपमे उपलन्धकरनारीको शक्ति तत्त्रफे रूपमे अनुभव 
करता दै भौर जव नारी अपने अन्दरके शक्ति तत्व को विकसित कर अपनेको 
गक्तिरूपमे ओर पृरुपकोशिवकेरूपमें अनुभव करतीहै तो दोनों की स्थुल देह 
के भ्रतितत्त्व मे शिवशक्ति के जागरणसे जो मिलन होता है वह॒ साधक-सधिका 
को पूणे-सामरस्य में पहुंचा देना है । इसी पुणं समरस्य जनित असीम आनन्दानु- 
भूति को तांत्निक सामरस्य सुख, बौद्ध महासुख ओर वैष्णव महाभावे स्वरूप कहते 
ह । बौद्ध तात्निक भौर सहजिया साधना मे शिव शक्तिके स्यान पर शून्यता 
करुणा-तत्त्व कौ सूति भगवती-भगवान्‌ या ब्रजेश्वरी-त्रजेदवर या परज्ञा मौर उपायः 
ॐ। ददलत 21 उनका चरम लक्ष्य महासुख रूप प्रा या सहजानन्द की प्रचि है । 

वौद्ध सहजिया सम्प्रदाय कौ इस योग साधना ने वैष्णव सहजिया सम्धदाय 
के अन्दर प्रेम-साधनाका रूप धारणा किया । राधा-ङृष्ण का अवलम्वबन करने वाला 
देप्णव धम वास्तव मे प्रेम-धमं है। शिव-शक्ति तथा प्रना-उपाय के स्थान पर 
वेप्णाव सहजिया सम्प्रदाय मेँ राधा-कृप्ण को स्यान मिला । वौद्धों के जिस शिव 
सवित मिलन जनित सामरस्य आनन्द स्द्रल्यं दन महानुच-स्वरूप कहा गया दै 
वष्व सहजिया वोग उसे ही राधाकृष्ण दः मम॒ हर जिसकी चरमावस्या 
आनन्द में हँ मौर यह्‌ चरमावस्वा प्राप्त करने . ` प्रेम-म्मनहै। 


~ 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय ओर उनमें रावाका स्वरूप [ २२२ 


होतार, सवे कुद लय होता है ओर्‌ सव कर स्थित होता है । यही सहज नित्य 
देण की वस्तु' मीर विश्व ब्रह्माण्ड का चरम सत्यटै। वहं धवृन्दावन' मौर 'मनो- 
वृन्दावन" कौ पार कर नित्य वृन्दावेनःकौ वस्तु है जो कि सहूजिया लोगोंका 
"गुप्त चन्द्रपुरः है। इम गुप्त चन्द्रपुर्मे राधाकृष्ण का नित्य विहार चलता दै जिसके 
अन्दर से सहज रस कौ नित्य धारा प्रवाहित दीतीरै भौरसंसारकेनरनारियोमें 
प्रवाहित प्रेम रस-धारा के अन्दर भी उसी की अभिव्यंजनादहै। जीव नरनारीको 
सांसारिक प्रेम तथा स्थुल दैहिक संयोग के अन्दरमी सहज-रस की घाराका 
उपभोग करते ह। गत चन्दरपुर मे होने वाली राधा-कृष्ण कौ नित्य-सहन लीला ही 
स्वरूप लीला हैमौरस्व्रीपुरुपकेस्पमें होने वाली जीवकी लीलादही श्रीरूप 
लीलाहै। प्राकृत जगत की श्रीरूप लीला अत्राकृत वृन्दावन की स्वरूप लीलाका 
ही परिएतषूप है । राधा कृष्ण परमतत्व का आस्वादन वरन्दावन के गौपी-गोपके 
ख्पमें ही नदीं करते अपितु मनुष्य के अन्दर नर-नारीके सपमे भी कौतुक विहार 
करते टै 1 
मनुष्य के भीतर दो वस्तु विद्यमान रहती है--रूप तथा स्वरूप । प्रत्येक 
मनृप्य के , भीतर का वास्तविक तत्व छृष्ण है। यही उसका स्वरूप है उसका 
वहिरमुख जवन तथा उसके शारीरिक स्थूल कायै-कलाप उसके “खूप' हैँ । स्वरूप 
अष्प्रा्मिक दिष्य तच्छ ह ओौर "रूप" भौतिके निम्नतर तत्व । इम प्रकारं प्रत्येव 
स्त्री वास्तवभे राधा दह जो उसका भीतरी स्वरूप है ओर्‌ बाहरी कार्य-कलाप का 
निर्वाह करने वाला "तत्व" उसका वाहूरी ल्य रै । सूपे अन्तरगत ही स्वरूप 
रहता । प्रत्येक पुरुपके स्पे कृष्ण का भौर प्रत्येक नारीके सूपमेंराघाका 
ही विलास सर्वत्र अपनी लीला का विस्तार करताहै। क्षमे स्थिति बन्धन करा 
कारण है मौर स्वरूप मे स्थिति मोक्षका कारण, इस प्रकार ङ्पसने स्वरूप में 
अवस्थान करना साधना काक्रमहै। जोव का वास्तविक्र तत्व (स्वरूप लीला" 
जास दहटने परप्राणी साततारिकिहो मूल लीलासे बहिष्कृत दक्र स्पलीला 
मे निवान करता ह) सटहजिषा-मत मे राधकृष्णा प्रङृति-पुरप-तत्व कै द्योतका ह । 
महेज मदाभिव स्वरूप हता है जिसको दो धारायं ह--एक मे वास्वादक तत्य 
र दूसरे मे आस्वाद्य तत्त्व । ये ही दोनों घाराएं नित्य वृन्दावन मे राधा कृष्णा के 
स्पमें प्रतिशतिहोतीष। श्रीकरप्ण बस्विादक तत्वह मौर श्रीराधा मास्वाय तत्व 
1 भास्वादक तत्य जव तक अस्वाद्व साय तसय होकर एक स्प नेहीहो 
जता जच तक पूण नटीं सममा जाता। 


"~-~------------------ 


१, भृत्य स्यद्पे फएरे फौतषट पहार 1 
घखम्पकः-फतिफा वंगीय-साहित्य-परिपद्‌ पत्रिका, १३०७ सच्‌, भ्रयम तस्या । 


२२४ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


तरनागी के परस्पर मिलन भाव की एके धमं सावना भारतवपं मँ चुत 
तरले से दी प्रचलित थी, जिससे प्रभावित होकर ही वामाचारी तान्तिक सावना, 

वोद तांचिक साधना तथा बौद्ध सहूजिया सायन आदि का उदुभव हुभा। विभिन 
दाञंनिक विद्धान्तो कै मूल मे चरम सत्य एक अद्रय परमानन्द स्वल्प मानन्द-ततत्व की 
पाधि होती ई । यह्‌ अद्रय तस्व ही मिथन तत्व, यामल त्व या युगल तत्व है जिस 
दोनों धारये भिली हृई द । उसी को की मेँ युगवद तत्व भौर ताचिकीं में केवताः 
नन्द तत्व कट्‌ है । इस अद्रय तत्व की शिव मौर शक्ति दौ धारायें है । तांत्रिक इस 
शिब-शक्ति के मिलने-जनित केवलानन्दक्रौ ही परम साध्य मानते दँ) साधके शिव 
णवित के तत्त्व को अपनी देह्‌ के अन्दर टी जाग्रत कर सामञ्जस्य-सुख या केवला- 
नन्दे का अन्‌भव करता है । इस शिव-णक्ति के तत्वों मे एक नरनारी कौ मिलनं 
सावना भी है जिसके अनुसार शिव-शवित ऊ नित्यं तत्त्व ने स्थुल ख्पसे नरनार्ियो 
काल्प पाया दै मौर पुरुप शिव तत्तव तथा नारी शक्ति तच्व है 1 पुरुप के प्रतितं 
मं जिव का अरनारीके प्रतितत्वमें श्क्तिका सूक्ष्म रूपसे दी नहीं स्पू् 
ल्पसेभी विकास होता है। पुरुप जव अपने अन्दर के शिव तत्त्वको जाग्रत कर 
अपनेको भिवके ह्पमे उपलष्यकरनारीको शक्ति तत्तरके रूपमे भनु 
करता है भौर जव नारी अपने अन्दर के शक्ति तस्व को विकसित करर भपते को 
गक्ति क्य म ओर पप को धिव कं रूप मेँ अतुभव करती है तो दोनों की स्थूल दहं 
दै प्रतितत्व मे भिवे-क्ति के जागरणसेजो मिलन होतार वह साधक-साधिका 
को पूणं-तामरस्य में पहुंचा देना है । इसी पूरणं सामरस्य जनित्त असीम आनन्दा्ु 
मूति को तांतिक सामरस्य सुख, वौदढध महासुख ओर वेष्णाव महाभाव स्वरूप कहते 
ह! बौद्ध ताच्निक ओर सहजिया साधना म धिव शक्तिके स्यान पर शन्यता 
करुणा-तत्तव की मूर्ति भगवती-भगवानु या व्रजेदवरी-्रजेश्वर याः श्रज्ञा गौर उपाय 
को देखते ह । उनका चरम लध्य महासुख रूप प्रना या सहुजानन्द कौ प्राति दै 

वद्ध सहजिया सम्प्रदाय की इस योग साधना ने वैप्णवे संहूजिया सम्प्रदाय 
के मन्दर प्रेम-साधनाका ङ्प घार्ण किया। रावा-कृष्ण का भवलम्बन करने वार्ता 
प्नाव वम्‌ वास्तवे में प्रेम-यमं है । शिव-शविति तथा प्रज्ना-उपाय कै स्थानं पर 
धाव हजिया सम्प्रदाय में राधाकृष्ण को स्थान मिला । वौद्धौ कै जितत शिव 
णविनि मिलन जनित सामरस्य आनन्द स्वरूप को महसुख-स्वरूप कहा गय टै 
वैष्णवे नटजिया लोग उसे ही सघा-कृप्ण का प्रेम कटृते दै जिसकी चरमविस्या 
अनन्द में दँ सौर यद्‌ चरमावस््या प्राप्त कलने का मागं प्रेम-मा्ये है । 

सहेजिया मत मे युगल-तच्व ही परम तत्व दै जिसमे महाभाव रूप “तटन' 
कौस्वितिदै जोप्रेम की पराक्रष्ठा मवस्वा है। इत सहज पे जगतु-परपंच उत्पले 


> 
ठ 
= 
र 


भक्ति के विनिनन पम्प्रदाय गीर उनर्ने राथा का स्वस्य [ २२य्‌ 


होता है, सव कृं लय होता ह गौर्‌ सव कद्ध स्थित होता है । यही सहेव "नित्य 
देण करौ वस्तु" गौर विष्व ब्रह्याण्डका चरम मत्यहै। यह्‌ व्रन्दावन' बौर भनो- 
वृन्दावन को पार्‌ कर्‌ शनित्व ब्रन्दावनः कौ वस्तु है जो क्रि मरहूजिया लोगो 
"तत चन्द्र" । इम मुत्त चद्पुट्‌ में राव-छृप्ण का नित्य विहार चलता है जिसके 
न्दर मे सहज रस की निलय वारा प्रवाहित द्वीती दै भौर संत्ार्‌ के नर नाियोमे 
प्रवाहित प्रम रम-ध्ासा कैः जन्दर भी उसी की मन्निव्यंजना है । जीव नर-नारी को 
सांसागकि प्रेम तथा स्यत दैहिक मरंयोग के बन्दर भी स्रहज-रस की वाराका 
दयभोग करते ह] गुप्त चन्दपुर्‌ में दोने वाली राधाकृष्ण की नित्य-सहज तीलादी 
स्वन्प तीलाषटैवीर स्री पु्पके ्पमें होने वाली जीवकौ लीलादी श्रील्प' 
नीलाद) प्रक्रत जमत की श्वीर्प लीला सराङ्ृत वृन्दावन की स्वरूप लीलाका 
ही परिणत द्प षै! राधा दर्णा परमतच्व का भास्वादन वरन्दावन के मोपी-गोप कर 
स्पे ही नहीं करते यपितु मनुष्य के अन्दर नर-नारी के ष्पमें भी कौतक विहार 
करते 
मनृप्य के भीतर दो वस्तु विद्यमान रहती दै--षूप तथा स्वरूप । प्रत्येक 
मनुप्य के भीर्‌ का वास्तविक तत्त्व कृष्णा है । यही उसका स्वरूप दै उसका 
विरु जीवन तथा मकरे घ्ारीरिक स्थूल कार्य-कलाप उसके “ह्प' ई । श्वम 
आ््रासमकर दिव्य तच्छ है यौर्‌ दप" भौतिक निम्नतर तत्तव । द्म प्रार्‌ प्रत्यक 
सत्री वास्तवे रावा जो उसका भीतरी स्वरूपः है भौर वाहरी कार्य-क्लाप का 
निर्व्रह केसे वाला "तस्व" उसका वाहरीक्यदै। ल्पके ननतर्गत ही स्वर्प 
ग्दतादै। प्रद्येक पुरूष के रूपमे कृष्ण का भीर प्रत्येकनारीके सत्पमे यवाका 
टी विलाम सर्वत्र थपनी लीला करा विन्तार करताहै। खूपमे हवति बन्धन का 
कारणा है सौर्‌ स्वस्य में स्थिति मोक्ष का कारण, दस प्रकार क्पस स्वल्पमें 
अवस्यान करना ही साधना काक्रमद । जीव का वास्तविक त्त्व “स्वरूप लीला" 
दैजाम्रे्ृखे पर प्रागी त्नां्ारिक हौ मूल लीलास वदिष्ठत हकर "ह्य लीना! 
मे निनाय यरता ह । सहजिया-मत में रायाद्प्शा प्र्ृति-पुर्प-तत्व कै योत्तक द 
माभाव स्वरूप हाता ह जिसकी दो धारार्ये हु--एक मे यास्वादके तत्वह 
शौर्‌ दूसरे में भास्वाय तत्त्व येद्री दोनों धाराएं नित्य व्रृन्दावनमं राधाकृष्ण 
ल्प प्रतिष्ित होती दै । श्रीकृष्णा भास्वादक तत्तव भौर श्रीराधा मास्व तत्व 
र । मास्यादवः त्व जव त्तकं आस्वाद्यते माय तत्मय द्वौकर एक सूप नीह 
जाह जव तकत पूर्णं नहीं समजा जात्ता 1 


~ "न 


१. पनृत्य स्यरुपे फरे पैतृक विहार । 
पम्पफ़-पतिफा, वंगोय-साहित्प-परिपद्‌ पदरिफा, १३०५७ सम्‌, प्रयम संप्या 1 


२२६ ‡ हिन्दी साहित्य मे राधा, 


जिस प्रकार तन्त्र-मत में प्रत्येक पुरुप शिव विग्रह भौर प्रत्येक नारी शक्ति 
निग्रह है उसी प्रकार सहजिया मत मे प्रलेक पुरुप ष्ण विग्रह अौर प्रयेकं नारी 
राधा-विग्रहे है जिस प्रकार तन्त्र मताव्तम्वियो ॐ अनुसार प्रत्येक जीवे के मनुसार 
अर्वनारीश्वर वत्व है मौर देह का दक्षिरा भाग शिव या ईदवर तथा वाम भागं 
नारी याशक्तिहै उमी प्रकार सहेजिया लोग दहिन मते में ङृष्णा का मिवा 
मानते ह जो सायक का श्याम कुड है जौर वायि नेव मे राधिकाका निवास मानते 
द जो त्रायकत का राधाकृ ह 1, इन प्राङृत जगत्‌ मे प्रत्येक पृरुप का क्राहूरी रूप 
पष्प न्प है मौर इसके अन्दर इव रूप का आश्रय लेकर कृष्ण स्वल्प भवस्थान कर 
ग्हाहै मौर इत प्रकार प्रत्येक नारी क्रा वाह्री स्प नारी स्प है योर इसके 
मन्दर उतका "रावा स्वह्प' अवस्थानं कर र्दादै। स्वरूपे स्थिति प्राप्त करने 
केलिये नरनारी का मिलन ही प्रम लीला कहलाती दै जिसके अन्तगेत ही सहन र 
का आस्वादन होता दै । सवक के लिये श्रीरूप केवल अवलम्बेन मात्र है परन्तु 
उसके वास्तविक स्विति स्वरूप में दै} विषय से उठाकर अष्यात्मकीमोरले 
जाने पर ही व्िुठ परम-रस का आस्वादन होता दै जिसे वृन्दावन रसं कहते हं ) 


सहजिवा लोगों की पहली-साघना को विशुद्ध साधना कहते हँ । स्वरणं क 
गता गलाक्र्‌ निर्मल करने की भाति ही मर््यंके प्राकृत देट-यने कौ जलाकर द्ध 
करवा यतता है । विग स्वर्णे की भाति ही देह-मने काप्रमहयो जातादहै जो सम- 
रस भौरे ब्रज का महाभावं स्वरूप दीता है। नहजिया मत मेँ म्यं मौर वृन्दावन 
तथा प्रहत अर नेग्राङृत के न्तर को साधना हारा दूर्‌ करके प्राक्त को बग्राढृत 
मे षपान्तरित कर दिया जाता है तथास्पक अन्दर ही स्वरूप कौ प्रतिष्ठाहये 
जती है । उस देण मौर उस देण का सहेम मिलन हौ जाता है! 


गरहामावे स्वल्प (सहज! कदो धारा्गो यस एक धारा में आच्वाद्य-तत्व 
भौर दरी वाद में भास्वादक तत्तव है । नित्य वृन्दावन मे राधा जौर कष्ण दी 
दने त्वो फौ मूति ह । सदेजियः लोगो ने इन तत्वों कौ प्रप परेति नत्व कहा ह । 
र्ठनार मे लिखा है-- 
-------------_ 
र. वामे राधा दाष्टिने एषणा देवे रसि जन! 
५५ दह मेदे विराजमान ॥ 
राधाकुण्ड श्याम कुण्ड दुड त्रे हय । 
कनल नयन दारे भवे त्रेम आत्वादय 11 
~ ायाचह्तमे दस्र का सहज तत्तव, वंग साहित्य परिचय, द्वितीय खण्डः । 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय भीर उन्म रधाका स्वरूप [ २२७ 


परमत्मार दुड नाम धरे इइ ङ्प) 
एइ मतै एक ह्या धरये स्वरूप ॥ 
ताहे दइ भेद हय पुरुष-प्रकृति । 
सक्तेर॒ भूल हय सेइ रस-मूरति ॥ 
>< >< >< 
परमात्मा धुरष प्रति दुद सूप । 
सहस्रार-दले करे रसेर स्वरूपं ॥१ 


एकसेदोमौरदोसे एक दयेकर वृन्दावन में स्वरूपं लीला नित्य विराजमान 
दै।२ चिप्तकाकोईपारावारन्ींहै भौरनो गंयाकी धादयकौ भति निरन्तर 
प्रवाहित होती रहती है 3 मनुष्य के समल गप्रा प्रेम-ल्प सहज-वस्तु मानुपी ल्प 
मं रावषृष्छ के गोप-गोपी के रूप मे वृन्दावन में प्रकट कौ जाती है। नित्य लीला 
तत्त्व कौ एक अभिव्य॑जना मत्यं वृन्दावन में मिलतीहै। जवे नर नारीके प्रेमके 
प्राकृत गुण कौ साधनाकेद्वारा दूर करदियाजातादहै तो वहव्रजकौ वस्तुहो 
जातादहै। मत्यं कै नर-नारी के अन्दर राधा-कृष्ण के अन्दर से प्रवाहित हई परम 
"एके" की दौ वाराय चल रही ह । यदि उन दोनों प्रेम कौ घारा्गों कौ नि्म॑ततम 
करके एक कर दिया जावे तो युगल-प्ेम का भास्वादन कर स्के हँ । 
सहजिया मत मे (नाविका-भजन' की वात कही गई है जित्तका अभिप्राय 
"राधा-भजन' से है । यदि नायक-नायिका साधक बनना चाहते ह तो उन्हूं मपने प्राकृत 
स्प के भन्दर्‌ कृष्ण-राधा के स्वरुप कौ उपलव्धि के लिये “आरोप साधना करनी 
चाहिये; नि्रका अये है रूप के अन्दर स्वरूप कौ उपलब्धि तक स्वल्पको रूपके 
अन्दर 'आारोप' करना ! जिम साधना से चित्त उदात्तहोौ जातादहै उमे मारोप 
बहते है । प्रत्येक पूरण को कृष्णक रूपमेँ मौर प्रत्येक स्तीको राधाके र्पमें 


क 
१ रतनसर, फलकत्ता विश्वविद्यालय फौ हुस्तलिचित पोथौ । 
९ राधाकृष्ण रसपरेम॒एङुद से हय । 
नित्य नित्य ध्वं नाद नित्य विराजय ॥ 
सहन-उपासना-तत्त्व, तरणीरमएा एत, चगीय 
साहित्य-परिपद्‌ पत्निका ४ सण्ट १, सं° १ 
३. नित्य तौता एृष्टोर माहिक पारावार 1 
भयिध्राम वहै लीता पेन गद्भुाघार ॥ 
-प्न-उपासतना तत्व, मुकुन्ददा् प्रणीत ( मीन कुमार नन्दी, प्रफारित )} 
¶. ५८, १. ५८.६४ देसिये । 


२२८ | हिन्दी साहित्य मेँ राधा 


भावना करना या अनुभव करना ही आरोप साधना है। इस आरोप सधनाका 
अर्थं ल्प के अन्दर स्वरूप को उपलव्थि तक स्वरूप को रूपम के अन्दर आरोष' 
करना 1 नायक-नायिका को एक दूसरे के अन्दर कृष्णा-राधा का आरोप कर तव 
तक साधना करनी चाहिये जव तक कि वे अपने को सम्पूणं रूपसे कृष्ण-सधा की 
उपतघ्ि न करले । आरोप साधना का उदर्य इस प्रकार है-- 
स्पे ते स्वरूपे दइ एकु करि, मिशाल कोरिया थुवे । 
सेइ से रति ते एकान्त किले, तवे से श्रीमती पावे ॥ 
चण्डीदाम ने रजकिनी रामीमें राधिका का आरोप कर साधना करना 
प्रारम्भ क्रिया परन्तु जव सिद्धि लाभदा गई्तो रजकिनी राणी पूणं राधिकाका 
विग्रह्‌ वन गरदर। उनका कथन है- 
स्वल्पे आरोप जार रक्षिक नागर तार 
प्राप्ति हवे मदन मोहन । 
>< >< 4 
से देशोर रजक्रिनी हम र्सरे अधिकारी 
राधिक्ता स्वरूप तार प्राण ॥ 
तुमितो रममोर गुरु सेहं रसेर कल्पतर 
तार सरे दास अभिमान ॥ 
पूरप-प्रकृति या कृष्ण-राधा इन दोनों धाराय कै प्रतीक हैँ जिनको सहजिया 
मतम 'रम' ओर 'रति' कहा जाता है । "रस" शब्द से आस्वाद रूप रसस्वरूप का 
त्ात्पयं है यौर रत्तिसेरस कै विपयसे तात्पयंहै। कृष्ण ओर राधाको पारि 
भापिक रूप से महजिया लोग "काम" जौर (मदनः भी कहते ह। प्रेम के आस्पद 
को अपनी योर आकर्षित करने वाले "काम" शब्द का अथं प्रेम स्वरूप दै ओर मदन 
प्रमोद्रककाकारणस्वरूपदटै। ^रस्र'याकामकोही साधना के क्षत्र में नायक 
माना गयाहै ओर रति'को नायिका माना गया है। यही "रस-रति" अथवा 
"काम-मदन' भचिल नायिका-नायक का क्प धर कर्‌ नित्य काल विलास कर 


१. जय जय सर्वादि वस्तु रस राज काम । जय जय स्व्वश्र्ट रस नित्य धाम ॥ 
प्राकृत अम्राकृत भार महा अप्राते । विहार करि तुम निज स्वेच्छामते ॥ 
स्वय-क्तान निव्य-वस्तु रस~रतिमय । प्राकृत अप्राकृत मादि सुनि महाश्रय ॥ 
एक वस्तु पुरुप प्रकृति क्प ट्इया । विलास्ह्‌ वहरूप धरि दुद फ्ाया ॥ 
~सहज-उप।सना-तस्व. तदणीरमर छत, वंगीय-साहित्य परिपदू-पत्रिफा 

१३३५ संष्या 


भक्ति के विचिन्न्‌ सम्प्रदाय भीर उनर्मे राधा का स्वरूप [ २२६ 


ख्पमें स्वरूप काथारोप करके रूपु-स्वल्पको कभीः भिन्न नहीं मानना 

चादियि-- 
आरोपिया रूप हया स्वरूप 
कमु ना वासिमो भिन्न! 

सच्ची राधा की प्राचि भिन्न वोवके मिट जने पर आरोप केअन्दरसे 
स्वष्प का भजन कर पाने परहोतीहै। यह्‌ स्पके अन्दरसे स्व्पकी अथवा 
नायिका के अन्दर्‌ से राध्राकी उपतच्ि सरल नहीं है । जिन्न प्रकार कमलं के प्रस्येक 
अणरु-परमायुमे सुगग्धि का समाविश भरभिन्न भाव से रहता टै उसी प्रकार नाधिका 
कै प्रत्येक अशु परमाणु के अन्दर उसका स्वरूप मिला रहता है । रूप कै अन्दर स्वरूप 
की उपलव्ि मुक्तिद भीर स्वरूप को छोडकर केवल ख्याघ्रय होना ही वन्वन है - 

स्वरूप स्वरूप अनेके कय ! जीव लोक कमु स्वरूप नय ॥ 


>< >< > >< 
पद्म गंध हय ताहार गति! ताहारे चिनिते कार शकति ॥ 
>< >< >< >< 


स्वरूप बुमिले मानुष षावं । आरोप छाडिति नरके जावे ॥ 
सदट्जिया मत मेँ जर्टां तक कि सहज साधन का सम्बन्ध है मनुष्य को स्वधे 
स्थान दियादै। शि भूपणदास के न्दो मे, “मनुष्य को छोड़कर कोई भी त्रज- 
ततव नहीं ६ै-सौन्दयं, माधुयं की प्रतिमा, मूतिमती, प्रेम रूपिणी नारी के अन्दर से 
ही रधा तत्त्व का बास्वादन करने के मिवा दूसरा रास्ता नहीं दै 1१ 
चंडीदासनेरूप ओर्‌ रमसे परिपूर्ण प्रेम कौ मृति रजक्रिनी रानीने 
कटा धा 
एफ निवेदन फरि पुनः पुनः, शुन रजनी रानी । 
युगल चरण श्रीतल देखिया, श्चरणा लइलाम मामि ॥ 
रजफिनी रूप किलोर-स्वर्प, काम गंध नहि ताय । 
ना देयिले मन करे उचाटन, देचिले पराण जुडाय ॥ 
तुम रजकिनो भामार रमणी, तुमि हमो मान प्ति! 
विसंध्या याजन तोमारि भजन, तुमि वेद माता गायत्री 
तुमि वाग्वादिनी हरेर घरणो, तुमिस्ते गलारहारा। 
तुमि स्वे मत्यं पाता पर्वत, तुमि से नमानेर तारा ॥ 


१, राधा फा कऋम-वियात--्रतिमूपरःदास गृत्त, प. २६६ । 


२३० ] हिम्दी साहित्य मे राधा 


इस रजकिनी चनी क अन्दर से ही रावा तत्वं ज्वा होता है अर य 
राया तत्व का मूर्त प्रतीक्रटै जिस प्रकार पुराण-युग मे जिव-जकिति, पुरुप-प्रकृति, 
विष्णु-लक्ष्मी मिलकर एकं हो गये, उती प्रकार सहजिया लोगों मे राया-कृष्ए, शक्ति 
चिव, प्रहनि-पूर्प एक हो गवे । सहुजिवा सम्प्रदाय के कृप्णतत्व एवं राघातद् 
नोच्य दलन के पृत्प एवं प्रति यथवा आयुनिक चि्ाने के भौतिकः तस्व एवं शक्ति 
( वाला वतं ण्ट) क्ता ही प्रतिनिधित्व करते जौर जिम वष्टि क्रमक 
नोन्द्यं क्त हेम नित्य अनुभव कसते दँ वह्‌ उनकी नित्य लीला क्रा अनवरत स्फुरण 
। नहजिया लोगों क अनुनार वीर सागर शायी विप्गु तक इन सावार मानवा 
वल्कर नं जो निरन्तर जन्म तते ज्नौर मरते रहते हँ । उनकी दृष्टि मे देर्वो कौ भी 
व्यापके नियम के कारम्‌ एनी ही गति होती है। चंडीदास्नने लिखा दै-- 


संस्कार देई ब्रह्माडेते सेई, सामान्य ताहार नाम। 
मरणो जोवने करे गतागति, क्षी सेद स्ायरे घाम ॥९ 


परलुराम चतुवदी का वैप्छ्व सहजिया लोगों कै सम्बन्ध मे कथन हं 
वेपगव नहजिवा लोगों के मिद्धान्तानुनार श्रीकृप्ण परमतत्व य हैँ तथा रावा उन 
नन्मिक प्रेम कौ अमित जक्ति स्वरूपिणी दै वे भगवान्‌ श्वौ कृपा के उस विशिष्ट मुण 
का प्रतिनिवित्व करती हँ जिसे "ह्लादिनी" णक्तिकी भी सनाद जाती है ौर इस 
प्रकार राधा क नमं स्वभावतः निहित रटनेके कारण दोनों मे किसी अन्तर्‌ 
का ठाना असंभव समन्ाजास्कताहै। राधा एवंदृप्मके वीच जो वियोग की 
क्न्यनाकौ जाती दै वह्‌ केवल इमीलिये कि भगान्‌ अपनी लीला लिये एमी 
व्यवसा न्वय जरिया करते वे स्वयं एक ओर उपयम्य वस्त बनते दं बौर द्रुत 
जार उक उपमाक्ताके ल्मे भी प्रस्तुत रहा करते ह" 


जिद लोगों मे परकीया-जाव की उपासनाका ही सावना म विश्नेप महल 
1 3 शा व्रजनेन्देनकव्रेम को प्राप्त कले करा मृद्य सावन परक्रीया-रतिकौ 
मानते परकीया का नमाज पलल गर्हमोव भीरं त्याज्य होने पर भौ भात्म सावना 
चा टट से वह एक्नान्त स्वृदीय तवा उपादेय कामलरृत्तिको दूर करनैकेतिए 
अव्यात्न-मागं मदो उपाय वतावेरह। निवृत्ति-मागं के आचाय कामवरुत्तिके दमन 
की िन्नाज्त ह गौर्‌ स्हेजिवा लोग कामके परिथोधन को श्रंयस्कर मानते है 
4 विाकेनायदही विियल्पने मिहो सकताहै। सावक का 
ह 


भम कनन्य न्त्रियों के संग रत्ति की नायना ह जिससे उत्क विकार स्वतः दूर 
स 
१, चण्डोदात्त पदावतो, पृ. ३य्८ 1 


, म्‌" मच्यक्रालोन धरन्नावना-परदुराम चव्वेदो, पृ. २य- 


भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय गौर्‌ उनमें राथा का स्वर्प [ २३१ 


जति ह उसकी उच्छुवल वाननाषएठं विवटित लो जाती & जर विगुद्ध प्रेम~रति क 
उदय दता टै । महलिया सम्बदाय क अनुसार नायकको स्वयं स्त्रोमाव घद् 
भयवन्‌ का लाराधना करनो चादि । साधक को परीय की संगति नितान्त उप 
वुक्त सिद्ध टोती ह । गास््रोद्रारा मर्यादित स्वकीया प्रेम ने सहजिया सम्प्रदाये 
परकीया प्रेम को उत्तम मानाद्ै। वधर्‌ ठ्धर्‌ हृ्टने का स्यान नदोनिक्त कार्ण 
स्वकीया प्रेम मं पनिथिलत्ता था जानी टै बौर प्कीया प्रेम मे नित्य नया उत्नाह अर 
यपूव मानन्द वना रहता द । मवुर, दास्य, सस्य जर्‌ वराल्मल्य भावे का अनमय 
स्वकीया वीर परकीया दोनों मेद्रोनि पर्‌ भी स्वकीया की अवद्या परया में धिग 
काद्ुःख ययिक टता द । चित्तवृत्तिका परिणोधन करनेके देतु संयोग पक्षकी 
यवेल्ला विधोग पर्न जधिक ममयं एवं प्रवल हता) चियोग में वाननार्थाका 
कानुप्य जल्कर प्रेम निक्रपित हिम के समानौ जाता सहूजिया प्रन्य “विवर्त 
विलास" मे दृपरीलिये राममें श्रीकृष्ण कै बन्तधनि को नोपिां कौ त्रम वृद्धिरेचि 
टपद्िवव्रतायाद्रै। विरही वियोगमेंहीप्रेमद्रत का अनमय कर्ता| स्वकीया 
स्तयां फल, यण भीर्‌ मनार्‌ फे भयने ही नकतीत्व पर भ्वितं ब्दरनी ह मर्वादा 
उत्लंघन करने कौ उनमें णवित्त ही नदीं होती । पर्न पर्छ्ीधा पने त्रेमीदकत्रेम 
म संसार्‌ को भूल अपने मने सम्दन्धी ओर प्रत्येकः कन्तु को भी त्याग देनी दै । बहु 
लोगो की बुराईने नहीं हर्ती, समार की यातना्भो मे विचनिन नही होन । 
स्वकीया की ठवेक्ना प्रेम परकीया तें जधिफ़हौना द । दमतिये गहनिया नोने 
रति की उदात्तता, प्रेम कीपूर्मता, सौर विरह की सम्पन्नता के कारण पर्फीयाका 
ग्रहगाही श्रयस्कर्‌ रामा । परकौीयामीदा प्रकार की मानी जानो श्राह 
परकौया, ममं परकीया । महलिया लोगो की श्रीद मान्यना के कार गापारत्य 
परकीया न्व ङ स्पमे लोकप्रिय वन गवा। राधाने उम परकीवा प्रेम चा सनृनरण 
क्रिया| बरकीया प्रेम करने वनी गोपिद्रायोमें गधा प्रेम न्वं श्रेष्रद्। रन्ा 
प्रेम सीकति न दाकर जाव्यात्मिकर ष । व गवो नियानिनी 2 । नुप्र अनृत टन 
दिमाग" दोक ही ब्रह्मने गधाव्रप्णका रुप धान्या निना 


२३० | हिन्द साहित्य में राधा 


इस रजकिनी रानी के अन्दरसे ही राधा तत्व आस्वाच होता ओर यही 
राधात्तत्व का मूत प्रतीक टै जिस प्रकार पुराण-युग में शिब-शवितत, पुर्प-प्रृति, 
विष्णु-लकष्मी मिलकर एक हो गये, उसी प्रकार सहजिया लोगों मे राधा-ङृष्ण, शक्ति 
शिव, प्रकृति-पुरप एक हो गये । सहजिया सम्भदाय के कष्णतत्व एवे राघातछ 
साद्य दन के पुरुप एवं प्रङति अथवा आधुनिक विज्ञान के भौतिक तत्व एवं शक्ति 
( 49116 400 ८0९ ) का हौ प्रतिनिधित्व करते है मौर जिस सृष्टि क्रमक 
सौन्दयं का हम नित्य अनुभव करते है वह उनकी. नित्य लीला का अनवरत स्फुरण 
दै । सहजिया लोगों के भनुसार शीर सागर शायी विष्णु तक इन साधारणा मानवं 
से वेदकर नहीं जो निरन्तर जन्म तेते श्रौर मरते रहते हैँ । उनकी दृष्टि मे देवों कौ भी 
विश्व के व्यापक नियम के कारणा ेसी ही गति होती है। चंडीदास ने लिखा है-- 
संस्कार देह ब्रह्मांडे ते सेई, सामान्य ताहार नाम । 
मरणो जवने करे गतागति, क्षीरैद सायरे धाम ।1 

परशुराम चतुर्दी का वैष्ठ्व सहजिया लोगों के सम्बन्धे कथन 
“वेप्टुव सहजिया लोगों के सिद्धान्तानुमार श्रीकृष्ण परमतत्व ्प हँ तथा राधा उत्क 
नेसगिक प्रेम की अमित शक्ति स्वरूपिणी हवे भगवान्‌ श्री कृष्ण के उस विश्चिष्ट गुण 
का प्रतिनिधित्वे करतौ है जिसे “ल्वादिनी' यक्तिकी भो सज्ञादी जाती है भौर दस 
प्रकार राधाके नभे स्वभावतः निहित रहने के कारण दोनी मे किसी अन्तर 
का होना असंभव समाजा सकताहै। राधा एके क्ृष्ण के बीच जो वियोग की 
कल्पना कौ जाती है वह्‌ केवल इसीलिये कि भगान्‌ अपनी सीलाकरे लिये एसी 
यस्था स्वय करिया करते ह । वे स्वयं एक भोर उपयोग्व वस्तु वनते ह ओौर द्री 

जर उसके उपभोक्ताके रूपमे भौ प्रस्तुत रहा करते हैँ |” 
सहजिया लोगों मे परक्रीया-भाव की उपासना का ही साधना में विशेप महत्व 
वे श्रौ व्रजनन्दनके प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य साधन परकीया-रतिको ही 
मानेते ह 1 परकीया का समाज पक्ष गहुणोय जीर त्याज्य होने पर भी भात्म साधना 
कौ दशि ते वह एकान्त स्पृहणीय तथा उपादेय है कामवृत्तिको दुर करत के लिए 
अन्यात्म-मागं मे दो उपाय बताये द । निवृत्ति-मार्गं के आचायं कामवृक्ति के दमन 
कौ शिक्षादेते ह मोर सदजिया लोग कामके परिशोधनं को श्रौयस्कर मानते ह। 
यह्‌ परिप्रोधन परकीया के साथ ही विगेपस्पसे पिद्धहो सरक्ताहै। साधक का 
भयम कर्तव्य शयो के संग रति क माना ह जिससे उततके विकार च्वतः रहो 


दै 1 


व 
१, चण्डीदासर पदवती, पृ. ३४८ । 
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जधदेव विद्यापि भौर चंडीदाप्त को राधा कफास्वस्य | 


कौ भूमि भी द्याम तमात वृते एवाम वर्ण हो यदद दमत प्रणा ४ (शरम्‌ 
र्ह्वा भाजो । इत प्रकार नन्दजौ कौ आज्ञा पावर एषण धीर राथा सत्त्र इ 
मागं में एकान्त क्रीडयें कीं। ; 
संस्कृत साहित्य, धमे भावना ओर दार्शनिक चिन्तन गधरा 
जर्हा-तहां दिखाई देता धा जयदेव ने उतने एक प्रारावान व्यित ब्रह (र 
गीतगोविन्द मे राथा सवं प्रयम अपने परमोर्ञ्वल यौवन, धनुष मघं कं व 
विलापन आकराक्षाके साथ माती दै इसपे पूर्वं राधा द्रतने णं णम ५ | 1 ॥ 
राधा कमी मानिनी, कभी याक सञ्जा, कमी विप्रलव्धा, कमी पदूणा शौर # 
अभिसार्किके सूपे दृष्टि गोचर होती दै। गीतगोभिन्द गं राना क रौ 
आकुल काम-क.तर व्रिर्ह-जेरित ओर मिलनोतवंटिति सण दिया 8, ५ 
फे इय माधुयं भाव का प्रमान कंगाल के भावुकः पतो पर्‌ निततेष रषद । | 
गीतगोविन्द में राधा कृष्ण के मुख का चुम्न करती ६४४ भौ र 
दै । रासक्रीडा के अनिन्दसे विघ्रमयुवत मोगियों क रम्गृ्ही प्र 0 
ने श्रीकृष्णा वैः मुख को अमूनमथ बनि दुष्‌ उका मुय दृता गे गोन ५ ॥ 1 
जव्र श्रीकृष्ण ममी गोपिका वे गायना प्रम करत दृष्‌ वृन्दाक ङ्ग ५ । 
कारतेथे उम गमय राधार्दरप्याके कारण एका संता षल्य गजा, र ॥ 
की णावां पर्‌ तथा लनावत्लियो पर्‌ मधुपावरती गुञ्जायमाः ९। 1 गृ 


ि ॥ | भी । 
वःगृणाद्र चित्त गे एकान्त मेँ उनने अगनी प्रिव समीमेगहा रि भणमो ॥ | 
“पमष 


॥॥। भी [9611 


# 14 ष ] र्‌ | 


ह्य चाहता ६- 
संचरदधरपुधाम्‌ मधुरध्वनिपुखरितमोहुगवंशषु । 
चलितदणञ्चल चञ्चल मोलिक पोलविलोलयसततमू ॥ 
रामे हरिमिह विदितविलासम्‌ 1 
स्मरति मनो मम एत परिहासम्‌ ॥\ 

द्विप तमं में राधिका दपण कै नाय म॑योग कौ पटना कु 

; । उसे राधिका कै काम-फेलि, रति का नग्न श्रदुापिवि वेन गपि ^ 

राधिका दष्ण का व्यान करतौ द । मिलने के निवि दनक दै घौर ण 

मन नाता ष्ै। दष्ण समागम कौ लालना क कारन उनम एक “४ 


3 
९।१ 


7 ~+ दनुमरन (2 भन । 0 | टि 
= र त करं म्‌ दः दुन ह र्‌ मैः भ 
त्रम की अनन्या के कारण उमम दक वृ्रह्ना 1 राप्धिक् नित्चने मृग 


आकर यार-वारदेग्रतीषटै खोर ममत म कृष्ण तैः मितानि के {निष्‌ क 
0 0 स ॥ि ठ भयाद = कः ~ ^ > 
प्रथमपम्रामनाऽज्तया पठचाद्गनग्तररनप्‌ | 


मृदुमधुरत्मित्तमाद्तिपा धिपिसोषह्नजपनदुषटतम्‌ 1 
---------------- ध 
१. पीत्तगोचिन्द फाव्पम्‌, द्वितीय सग रे-सवरप । 


२. मौतमोपिन्द, नीय तमं ३-यपरय | 
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वहू रति जनिन आनन्द सु उत्पन्न आलस्यसे नो को भँचने वाली, रति 
मर परिश्रम मे निकरे हृष्‌ पमीने ने भीगी देह बाली, रति के ममव कोयल की वाणी 
करे ममान णव्द करने व्राली, रति परिश्रममें दवो लौ, फुलोने गू हृद 
अलकावली वानी, रनिकै समथपैरोमे पड़े आभ्रुपणोमे जडे हए घुवर्भोको 
कारन वाली, करथनी के घंवर आदिक्रौ वजाने वाली, रति के समय ञालसिन, 
शणक्ता नथा मृर्मायी द देह हूपी लता वाली है । उनके हृदय की दुर्बलता ओर 
कातरता कारण ही उनका प्रेम वेगवान दो सयाद । गोपिक्राओंते कटाक्ष कयि 
गये ओर परिवेष्टित होन पर भी गीले-गीने कपोलौ बाली लज्जा युक्त हैमी दने वाते 
श्रीकृप्ा को देखकर राधिका आनन्दित होती है ।१ 


जयदेव, विद्यापति मीर चंडष्दास की राधा का स्वप [ २३७ 


दै।१ कमी इधर-उधर भ्रमण करती हुई वह्‌ राधा वार-वार कटहतीदै, हे माधव! 
म साफ पैरों पड़ती ह| आपके वियोगे अमूत निधि चन्द्री मुके दाह्‌ देता 
हिर राधिकाकी सथी कृप्णसे रयाधिक्रा के विरहोन्मादका वर्णन इम प्रकार करती 
दै, वहं कृश छरीर धारणी राधा, मापकरे वियोग से अपने उरौजों पर पहिरे हृष 
दार को भी अच्यन्त भार स्वक्ष मानती हँ )3 वह्‌ राधा वापकी वियोग रूपी व्यथा 
से सरस तथा चिकने चन्दन को भी विप के समान मानती दै, तथा सशंक अपने 
शरीर का अव्रलोकन करती द ।८ वहु राघा आपके वियोग मे दी्वं निष्वासोंको 
गमं कामाग्नि के ममनि धारण करती है ।४ रावा प्रत्येक दिणामें भ्रूपात करती 
है, जसे जल विन्दृओंते परिपूर्णं कमलदण्डने जल गिरता है।४ आपके वियोग 
मं गावा नेतं कै सम्म विद्धी हृद किमलयो की वाया करो जगनि दौय्या नमन्ञती है ।* 
सन्व्या-ममय राधा आपके विरह मे कपोल पर्‌ ट्धेली रषे हुए निश्चल वालचन्द्र के 
समान दीखती दै ।5 आपके वियोग से रावा मृघ्यु तुल्य प्री के सपान" हरिः हरि 
जपती दै ।£ राधिका काप्रेमोन्माद वड़ा कर्गाजनक्र दहै 1 वह्‌ तुम्हारे चिना मर 
जायगी । राधाका रोग केवल भापके मिद्ध रूपी अमृतमे ही जच्छाहौ सकता 
्ै। अतः यदिञापराधाको रोग वियुक्तनकरेगे तोह उपेन्द्र ! बाप वज्रसेभी 
अविक कटोरटर।१०° ह स्वगं के वेद तुल्य कृष्ण ! वद रावा रोमाल्वितहोतीषै, 
णी-णौ करती दै, व्रिलतवक्नी है, कपती है, गिरती है, ध्यान करती है, मृखिति होत्री 
भीर खदु दोनी ड 
सा रोपराञ्चति सीत्करोति वितत्पयत्फम्पते ताम्पति । 
ध्यायद्युदूश्रमत्ति प्रमीलति पत्युद्याति मच्छत्यपि 1१५ 

श्रीकृप्णकीदणाभी वेमीहीग्री। चप्णु विरह वेदनामे क्लान्त हो 3 
परन्तु सारिका मं दतनी एक्ति नहीं करिवेप्रियकोप्रमन्न करनेके लिएजा मकें। 
विर के कारणा राधिका टएतनी अक्तौ गदर विः उनका प्रिय कै पाम जाना भी 
असभव था। 

पष्प सममे गयी गौचिन्दसे राधिका की विरह दाका वर्णन इम प्रतार 
करतीष्र, “ट नाध 1 अपक अथर ल्पी मुर्‌ मधुको पीनी दुई एकान्तम वटी हर 


१. गोत्तगोचिम्र, चतुय सग ५ ७. गौतगोविन्द, चनुयं सग प्रघ ६, ५ 
२, ५ + ॥ ८. + 29 + €, 4 

३५ ॥ ++ प्रयन्य ६,१ €. > + 9 £ 

च, ॥ ५१ ^ -६3-२ १०. 1 9 ), ६, १० 
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नाधरा प्र्येकव्रि कोद म्द" रावा ज्यो तेग मे आपके समपि जन 
3 (~ चार कदम (~ <» ॐ करमन नावंत नुची 
नगद व्योष चार्‌ कदम चनक्र गिर्‌ पड्नीदै।र२ करमन नालं त्था नवाने 


ङ = ~ त्नालच ५ जीि क ३ 
पन्ल्वे के कद पदिन कानी क रावा आपकी रतिके न्नालच स जावितिद्‌। 


ट्‌ 
म 


ध्न पूनः एनं = साभूपर्ग णोभा निहाभ्नि इ त्था =) 
एकान्तम कह गा पुनः पुनः अपन वायुपनम का जाना निद्राणितौहे तया "मदही 
नन + उन न भवना न्ना ४८ वल राधा अपनी तथौ म करती दै 
करप उम प्रकार का भात्रना करना 2 वह्‌ राधा यथनी तखा न कद्रूता दह 
~ > न ० र्यो यावे ध चह राघा (> मं 
नहूरि सभिनार्‌ (नदन स्यान) मेँ जीघ्र््यों नहीं अवि।£ वहे राधा म्व 


देवकर आपको आया दृजा सममकर यालिङ्खन तथा 
यापक विलन्व कर्ने ने वासक सज्जाष्ी भांति निलज्ज हाक 


दर । पतरौ नक की चड्कट्ृठ नुनकर्‌ कह राधा जपन यङ्ग 
४ 


भ्रमाद्‌ 


न्द्नान प्रगाट्‌ अन्वक्यार्‌ कर) 


व पं रहे, वहं 
पर आप श्रानम करने लगती । दना ममभ्तकररक्रिआपर आरहेर्हैःवह्यवा 
>) न लगनी & णदं व्यान मग्न कर अनक विचार्नो नं ममन ा जाती ढै पन्त 
क्म नजने लगती दै णवे व्यान मन्न कर अनेक विचा मं नग्न दहा जति परन्तु 
{~~ ~ > टमी नान नी > । २ 
तिना अपक उनन्ा नत कहा कट्ना 1 
= क, ~> 9 अनयं ठेर जतौ 
न्तम सनं मं चन्द्रे के देदीप्यमान हानि पर जव श्रीकृष्या कर यान मदेर्‌ हता 
£ नो विरही राथा अनेक प्रकार मे विलाप करने नगनी कि मयपर भो 
दे तः विरहि राधा अनेक्त प्रकर ये विलाव करने लगती द धरते समत पर्‌ * 


[द 
| 
~+ 


दरपन वनं मं नहीं ये 1 यह्‌ रमन योग्य मेरा यौवन भी दवा दै । जव निव 


स= ए ~+ --~ नो दवं किमङकी नरपे मं = 
चर्म वगा न्ड ना दत किनका गरणे मं रट 


कचितसमयेतपि ट्रिर्टृहु न ययो बनं 
मम विफलमिदममलच्पमपि यौवनम्‌ । 
यामि टह कमिह गरं दौजनवचनविजञ्वता 1: 


जिनिश्नदृप्यकेनिषुयने रात्रि में गहुनेवनमे वान क्रिया, उन्दी क्ष्ण न 


नन दय म क्मदेद क अनस्य बार्ते कतो वरव दिवा 147 ठम अर्यमन ञव 


यन्य जरर न श्रा > टरमन 
यन्य गरीर भी वृयादै, उन 
~ 


करी येद मनोहर रत्रिं मुः 


स्तने ङन्‌ गदी त्वाये दौ राचियां अन्य मोपाद्भनार्जो को जो वृष्वात्मारट्‌ तथा 


, गातनोविन्द-यषम स्तं प्रचर १२, १ ८. गीतगो विन्द-यष्रम सनं प्रवरं १२, ७ 
१२०२ 71 २ ‰% अन्त 2 

५ १ ॥॥ | १२.३ €. 2 सप्तम सगं 1) १३० १ 
१ 


न ५ ~ 2 
~=, १९. 20 ११ 21 १३, 


एम = ४ 
14 1, #। १ ^ ५ १ १. 77 6, 1, १ 0 
प्‌ 


जयदेव विद्यापति मौर चंडीदौस की राघाका स्वड्प [ २३ 


श्ी्प्ण के साय रह बानन्दिततकरदर्हीरहु।१ श्रीकृष्णा के विना रत्न जटित कद्धुण 
आदि दूपण तुल्य कामदेवके वाणोंक्ती लीलास पूर्पोके तदश मृदु गात्र 
वराली मृकरस्वभावसे ही यह्‌ मृदु पुप्प माला कण्टककीणं लगती है।२ मैँतौ प्रिव 
कष्ण के लिए द्रम अरण्यम वेतस कुजो निवास कप्ती हं किन्तु मवुसूदन मुम 
हदय मे भी स्मरण नहीं करते 1४ सुन्दर वेतस लताङेकुजमें (सद्धत स्वान पर) 
करृप्ण कने वाने परर रावा सोचने लगी, “क्या प्रिवतम | अन्य कामिनी के पासन चते 
गए? भ्या मित्रोंकै हात्र परिहसि में फप्र गए अथवा इम अरण्य मेँ अन्वक्रार के 
कारणा दरतस्ततः भूलकर घ्रुम रहे रह षयवा मेरी मति वियोमी होकर गमन करनेमें 
सममर्थं हौ ग्‌ 1५ 

गीतगोविन्द के वष्टमस्॒गमेंकाम वारं ते पडत होने पर भी राधिका 
छप्णसे कहती दकि थाप उती नायिक्राके षानजादइृषए्‌जो अपकरे क्षी कोटर 
करतीष्ै।: धपिक्रा णरीर्‌ कतिरद्धकादै वैमराही अन्तःक्रणमभी दहै। काम- 
परीड्ता मुके क्यो छलते हौ ? आप वहीं जाइए 19 


नवम्‌ सर्गं मं कामपीडिता, रदिनुख रदटिता, अत्यन्त दुःखिता, हरि चरित- 
स्मर्गा कर्तरी, कनहात्ररिना रधाम एक मखी एकान्त मं कहती ह, “हे श्रिये! 
थव वापर क्यो पदवाताप करती ह भ्यो रोती तथा व्याक्रुलहोतीर्ह ? यह्‌ देखिए 
धा पर्‌ गृवनिर्यां हृसतती रह ।६ हु राये { भापप्रेम करने वातल श्रीकृप्णसे तीक्ष्ण 
वार्ता करती नस्ता स विनव करने वाते कृष्णासन स्तन्ध रहती है अनुरागी 
करप्णमे विगम करनी द्र, अ्मिमृखी प्ण से व्रिमुखी होती हँ, उसी का कुपरिणाम 
ट करियाप्रको श्रीखण्डर की चर्चा वरिपरवत्‌, चन्र नूर्यवन्‌, दिम अग्निवत्‌ तथा क्रोडा 
मूख यदनावनु विषरीन नग रहाट 1''4° 
दणम मर्गे मं नन्ध्याकाल मं नत्वन्त रोयवनी, अधिक र्वासोके द्ोडनेने 
म्नान-मृन्यवानी, लज्जा पूवक मनी के मुल कोौ देवने वाली सुमुखी राधा के समीप 


लाकर गरष ने आनन्दन क्डा११ क्रिमेरेख्पर्‌ व्रृपा करके मानका परित्यामं 


कीजिए 1: टै श्रीराधया | दुपदरिया के पुष्पके नटय यह वापक्रा मधर्‌, महु के 


१. गौत्तगोचिन्द, रतम सरग प्रच १३, ४८ ७. गौतगोत्रिन्द, अष्टम सर्म ६ 


२, „+ ५ +» १३,५ ८. „+ नवम्‌ सर्गं १ 
त ¢ ध # ३, ६ ध: १ 1) ४ 
^ +, +, „ १३,७ १०. ४ , अ~र 
५, + ५ मन्त 4 ११. ५ १) #। 
९६, अष्टम सम १ १२. 
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२४० 1 हिन्दी साहित्य मे राधा 


पल कौ प्रभाके समाने ये आपङ़ स्निग्ध कपोल, नील कमलो की कामन्तिकीचुराने 
वाले ये आपकर नेत, तिल के पुष्प के सटण आपङ्गी यह्‌ नासिका शोभा देरहीरै। 
हं कृन्ददन्ते ! कामदेव आपके मूख की सेना ही विद्व विजय करता है 1" हे मृ! 
आपके नयन मदस्ते भरे हुए्‌ ई, आपका मख चन्द्र के समान है, आपका गमन मनो- 
रमर, आपकी जाधे केले के वम्भों को जौतने वाली है आपकी रतिकैलि कला 
पूणं है, आपकी भौहे सुन्दर चिव्ररेखावत्‌ हँ । तन्विः ! आक्यं है कि पुथिवी प्रर 
रहने पर भी अपने सुराङ्धनाओं के गुण विद्यमान ह ।२ 

एकदश सगं मँ एक सखी ने कठोर जांघों तथा उन्नत उरोजों वाली राधिका 
ने धीरे-धीरे पैरोंको पृथिवी पर रखकर मियो जड़ दुपूर आदि वैय के आभूप्णो 
को वजति हए हंस-गति से श्रीकृष्ण के समोप चलने को कहा 13 सखी ने सम्भोग 
की क्रीड की उमङ्ग से उत्कंठित राधिकासे रम्यतर लता भवनके क्रीडा गृहमे 
जा माधवके साथ रमण॒करनेके लिएुकहा)* जव राधा तथाङृष्टकी परम 
प्रिय रति क्रीड़ा प्रारम्भ इई उस समय प्रगाढ़ आलिगन करते हुए रोमा वुरे लगते 
थे, क्रीड़ा के अभिप्राय से अवलोकन (पलक गिरना) भी विष्नभूत लगता था, केलि- 
कथा, भी मधर पान कसते हुए क्ट-दायिका प्रतीत हेती थी, अनेके प्रकार की 
कैलि-कलापूर्णं क्रीडा से उत्पन्न मानन्द उस समय सुरत सूपीसमरमें बुरा लगता 
था ।* जयदेव ने रतिक्रीड़ा के उपरान्त राधिका का नग्न शणृद्धारिक वर्णेन इस प्रकर 
किया है-- 

ग्याकोश्षः* केशपाश्ञस्तरलितमलकं; स्वेदमोक्षौ कपोलौ 

विलष्ट विम्बार श्रीः क्रुचकलज्ञरुचा हारिता हारयष्टिः 1 

काञ्चौकान्तिहु ताज्ञा स्तनजघनपदं पाणिनाच्छाद्य सद्यः 

पश्यन्तो सत्रपा सा तदपि विदुलिताः बुग्धकाम्ताधनोति ॥ 

अर्थात्‌ जिनक। जूडा विखर गया है, लरे चञ्चल हो गद ह पसीने की ब्रु 
न कपौल भीगे हृषु है, चभ्वित जठ कान्ति स्प रूपेणा विदित टो रही हैः षटवे 
नमान सनन की शोमा से मुक्तावली तिरत हो च्ही है करधनी किकी इई एक 
ओर पड़ी" प्रतेः हसौ दशा पर राधा ने अपने हाथों से कुचो तथा जघन को ढककर 


न 
१- गातगोविन्द, दशम सर्म ६ ६. पाठ व्यालोल 
२. +» ४ ७ ७, पाठ स्वेदसोखी 
य. „ एष्मदश्नसगंर्‌ ८. पाठट-विल्टा दष्टाघर श्रीः, 
धर , „ म-१-२ स्पष्टा दष्टाधरश्रीः 

ध 


+ दादद्य सगं म-१ ६. पाठ विलुलितच्रगधरेयं 


जयदेव वरिद्यापति मौर चंडीदास्की राधाक्रा स्वक्प [ २४१ 


यथने षूप को देवती हई चुवे हुए कुतो कौ माला को वारण करती हुई भी श्रीृप्ण 
क्त चानन्द कारिणी मासूम पड़ी । 
अन्तमं स्वाधीन भवरंका रावा मवृनके परिश्रम परिश्रान्त कृष्णस 
धपना श्यद्धार करने के तिर्‌ कटी दहै यौरङ्ष्ण हर्पान्ितिहो राधाकाश्रृद्धार 
करते है 
जयदेव की रावा प्रारम्भे ङृष्टासे प्रौदृदहै मौर उन्हू अन्धकारमें दछौडनं 
जाती द! जयदेव ने गीतगोविन्दे राधाके संयोग गौर वियोग सवस्याके चरम 
सीमाकै दन करायिरहु। प्रारम्भमे रावा-कृष्के प्रेमके हेतु व्याकुल है फिर 
वादमेंटृष्णके साथ रमर भी करतीहै। वहु सचिद्ासा ष्ण को मन्यके साय 
र्मणा करता हूभा मन पद्चातापे भौर कृष्ण से मान केरती है । जव कृष्णं मनाकर 
यन गृह मेँ चते जातत हैँ तव सखि वारा प्रेरणा पाकरङ्ृप्णके पासजा काम कैलि 
मप्र रतद्ोपूण सुख प्राक्त कसती टै! वह्‌ कृष्णद्रारयादही वस्व्ाभूपणोंका 
धार्ग्‌ करातीदै। दरस प्रकार राधा में काम-ज्वर मे उत्पन्न चिन्तादै, कृष्ण के 
साग्र सानन्द लुटने वाली गोपिका क प्रतिरदरप्या दै, इृष्णसे मिलने कौ चाह, 
वियोग मेँ बतीव वेदना है, ओौर अन्धकार के कारण लज्जावुक्त भय है। राया को 
र्तिके ्ालचसेजीने कीचाहूटै, अभिप्ारके सिए शरीच्रताहै, इष्ण विना 
शृद्धार के लिये उपा भावदहै, कृष्ण के प्रति मानदहै, कृष्ण के मनाये जानै पर 
रति केलि वानन्द भीर्‌ कृष्ण दारा श्यद्खार धारण कराये जाने पर गर्वे है। 
गीतगोविन्दमें सधाक सयोग भौर वियोगावस्याके व्रिमिन्न स्प ह्म 
देन को मिततेरह। वह्‌ संयोगिनी, विरहिणी, मानिनी, परस्कीया भादि सभी 
न्पो मं हमारे नम्मृघ्र भाती । कहीं पर्‌ वासक सज्जा की भाति निर्लज्ज होकर 
रती यौर्‌ विल्ती दै, कहीं विना कृप्या स्वकीया की भांति द्धार्‌ वृया स्रमभती 
र, न्ृद्धार वञ्चित खण नायिका कौ माति चित्लाप करती है ओरक 
पनलद्ान्नरिता की भांति कृष्णक्रा अपमान भौर पदचातापर करी । केविने 
मेपोग बीर वियोग दोनोषूपोंका नि्तंज्ज भीर नरन चित्रण प्रस्तृत व्यि है) 
“याणा-निराना, उक्तण्ठा, प्रणय जन्य-दर्प्या, कौप, मानापमोदन भौर मिलन-परेन 
कौ विविध द्म का राथा भीर कृष्णैः प्रगाय में हृदय ग्राही नित्रणहूगाद्।'' 
दा दूजारोप्रमाद द्विवेदी का राध्रा रानी केः अतुलनीय प्रेममय हृदय कैः चित्चण ढेः 
सम्वन्यमे अभिमनद्धै, "व्यचिक्ाफे पूर्वं राग मोर्‌ भावके सपय जोप्रेम दिर 
श्ना यने वाधा नी मान मक्ना। पुरूमंदी देते, वरन्तमे यामन्नी 
नुमृभो पै ममान नुकृमार्‌ अवयवो में उपतनित्रा रार गहून वनते वारम्यार श्रौपृष्म 
स्म जन्य परमैः यक-गी यदै फिरभो पिरप मरी; योज जारी । करनदपं 


२४२ ] हिन्दी स 


ज्वर-उत्करट प्रेम पौडा कौ चिन्तासे वे अत्यधिक कतिरहोउठी है।' 
स्थल पर डाण० द्विवेदी ने लिखा है, “जयदेव कौ राधा शुरूमें ही प्रग. 

पड़ती है । वहु जानती हकरं श्रीकृष्ण वहुवत्लभं है, स्वदछन्द भावसे : 
सृन्दरियों कै साथ रमण कर रहे ह, तथापि उन्हं श्रीकृष्ण चहिए ही, 
के जीना असम्भव है । उस “परचुर-पुरन्दर-घनुरल्जित-मेदूर-मदिर-भुवेशम्‌" 
वरिश्व-्रह्माण्ड फीकारै, भले ही वह्‌ णठ हो, भले हो वह्‌ “गोप-कदम्नितः 
चम्बन हो पर वह्‌ भिले जरर ।*२ 


परन्तु कृद्‌ विद्वान जयदेव के गीतगोविन्द कै कृष्ण ओर राधा को 
कै आलम्बन नायक ओर नायिकान मान उन पर भवितत का अरोपकः 
गीतगोविन्द की व्याष्या करते हुए सूपगोध्वामी ने वताया है कि कृष्ण जीव; 
गाधा आत्म तत्व दै । गौपियो को दछोडकर कष्ण का राधाम आकृष्ट हो 
जीव का पंच इन्द्रियकेक्षेत्र से उपर उठ जातादहै ओर वहु तव परमात्मामें 
निष्रहो जाता है 13 चन्द्रशेखर पांडेय गीतगोविन्दके इस श्यृद्धार वणेनमें म 
रम की अभिव्यक्ति पति ह । कु आलोचक कौ धारणा हैकिजो राधा भौर ट 
मारी भिति के आलम्बनथे, वै जयदेवे कै गीतगोविन्दके प्रभाव से श्रद्धाः 
आलम्बन नायक ओर नायिकत। के पर्याय वन गए । किन्तु मधुवे रसन के भक्त कः 
जयदेव पर यह्‌ लांक्षन लगाना अन्याय होगा । दाम्पत्य प्रणय मे तन्मयता: 
नल्लौनता का जौ चरम उत्कपं देख पड़ता है, मेद में मभेद की कल्पना का जः 
चान्त निदर्भन पाया जाताहै, उसी की अभिव्यकिति भविति के घेत में माधुर्यं भाव 
कौ ब्रृष्टिकरतीहै1*४ 

डा० ट्रवणनाल णर्मा जयदेव के गौनगोविन्द की राधिका का विवेचन कमते 
हृ निम्ननिवित निष्केपं पर पर्वते दह। 

(१) रावाष्ृप्णाकेप्रेममें पाग जीर विह्वल द ओर यह जानते हृषु नी 
कि कृष्म वहनायक दँ वह्‌ उनमे मिलना चाहती है । 

(2) जगदेव कै राधिकाकेप्रेममं लोक नाज का कोई स्थान नहीं है भीर 
वटे प्रारम्भसे ही प्रगह्भ दिखाई गरष । 


१. मल्यकालीन धमं साघना--डा० हुजारोप्रप्ताद द्विवेदी, पर. १४६ 
- परसादित्य--टा० हजारोप्रसाद द्विवेदी, पृ, ६३ 

मेधि फोकिल चिद्यापत्ति--दाम्मृप्रस्राद बटुगुना, धर. ३० 
सर्डृत साहित्प को रुपरेप्रा--चन्द्रसोदर पांडेय, 


जयदेव विद्यापति वीर चंडीदाप्न की राधा का स्वह्प [ २४३ 


(2) करप्णर थीर्‌ रावाका वर्णेन वड ग्यृद्धा्कि टै जिनमें नायक मौर 
नायिकार्थोकौ सभी वषट्लोका वर्णन जिसमे मान तया अनुनय विनयमी 
सम्मिचित टै । 

(८) रधराका कोट क्रमिक वर्णन गीतगोविन्दमें नींद केवच राधा-ङृप्ण 
विहार कै संयोग-वियोग चित्र मिलते ह ।“4 

जयदेव कै गीतगोविन्दकौ राधाको हम विलासिनी, प्रेम व्रिहुल बौर 
यौवन प्राप्त कहु सक्ते । वह जानती दै ति द्रप्ण वहुवल्लमर्ह। कृष्टा कै सौन्दयं 
के कारशा वह्‌ उन पर मुग्वद। छृष्णको प्राप्त करनेकी कामना रखने के कारणा 
उमरमें उद्राम वेग पाया जाद । राधाप्रगल्मा दै परन्तुप्रेमाधरिक्य होने के कारण 
उमक्री लज्जा गौर्‌ संकोचका वंधनदटट जाताद। व्हषृप्ण की ोजमेंव्यग्र 
यर्‌ श्र उवर्‌ द्राह्‌ लगाती द । जयदेव की राधा उपात्नना की देवौ न होकर 
पृश्यीकी रानीदै दसलिवे उसमें मानसिक पभ कौ धपेक्ला शारीरिक पन्न परल दै । 
जयद्र ने राघाको परर्कीयान्त्प में सपनाया भौर उनके अनृनामिर्यो में भी यही 
परम्परा चलती रही । राव्राथौरङृप्णकेरूपमेंदेणके वृव्रक गौर्‌ युवतियों क 
प्रममय जीवन को एक भलक उनके काव्य मं विद्यमान दहै । जयदेवेके गीतगोषिन्द 

मंगाधाकाजो कैति-विल्ाममय चित्र उप्िथित हमा है उसते यह निरिचत दकि 
जयदेव कैः युग में राधा की प्रतिष्ठा परम शक्तिकैल्पमेहो चृक्रीयी। 


विद्यापति की राधा-- 
विद्यापरति मिधिलाके निव्रामीये भीर मंविनी मे उन्द्रोने अपनी कविता 
निग्रो | यह दरभंगा जिने विमपीरगांव के रहने वालेथ । नाभद्रानने उपनी 
भनमालर में विद्यापरि का निदे माव क्रिया ।* उनके सगत सर्‌ भवह के 
ग्रन्थों कै थतनिरिक्त मयिली मे निखी "पदावली" में वाल्वावस्थान ब्रृद्धवरस्या तवः 
दः भिनत भ्रिन्न यवगरों पर्‌ तिन गण्पदोकासंग्रहदै। 
१. श्रौ मदूभागयत मीर सुरदास्त--डा० हूरवंशलाल शर्मा, पृ. ११५, ११६ 
२. विघ्ापति ्रष्यदास ग्होरन चतुर ण्ितो। 
गोविन्द गदा रामलाल वचरस्ानिां मद्लकासे 11 
प्रिव दपात परसराम नक्त मार्ट यारी फो । 
नन्द पयमन फी फाप षयित्त क्सौ फो नरो ॥ 
धराधर फरन पूरन नृपति भौपम जन दयात्त पुनन न पार 1 
ट्रि मुजप् प्रयुर्‌ फर जमतर्मेये षवि नन मत्निस्य उदार ॥ 
-भकतमास नामारात् 


२४५ | हिन्दी सहित्य मे तधा 


द्वियापति ने राधाका चित्रण जन परम्परा मेँ प्रच्ित्त कथायं भौर ४ 
के आधार परहीकिया है। उनकी राधा अनेक कू्पाहै) उनकी पदावली मे 
गाथा, अमरूकं शतक, प्ङ्गार शतक भौर श्ङ्गार तिलक कै वहत ते 6 
मिलते ह । उनकी पदावली कौ रचना संस्छेत ओौर प्राकृत की श्यङ्खारिक रचनाना 
के आधारपर हृद्ै गर उसमे उन्होने श्यङ्धारकी अर्विरल धारा हाई है। 

नि संयोग आर वियोग की सभी परिस्थितियों ओर उन परिस्थितियों मे प्रेम 
वरिभोर युवक-युवतियों के सभी भावोंका संदिष्ट व्ण॑न क्रिया है विद्यापतिने 
राचिका को परकीया माना है। उन्होनि नायिका के आन्तरिक भावोंके साथ वाह्य 
वष्टो का भी वड़ा नुन्वर वर्णन करिया है ओर अन्तर्जगत के सौन्दयं कौ अपता 
बाह्य सौन्दर्यं का ही दि्ेप वर्णन किया है) उनकी वृत्ति वियोग की अपक्षास्तयग 

) अधिक रमी है । उनकी राधा मे हाव तथा अनुभावो कीः प्रधानता है, वयप, 
जभिसार आर सदः स्नाता के सजीव चिव ह तया अभिसारिका कै मागं मे कटि 
नाद्यं के अच्यन्त भय प्रद रूप ह । 


भक्ति के उन्मेष मे उन्होने भिव की स्तुति की भांति णक्रिति भौर विष्णु 

अवततार, राधा उन्करे प्रियतम छृष्ण की भी स्तुततिकीहै। राधा कौ वन्दना कर्न 
टर्‌ उन्दने लिवादहै करि यधाकेसरूपको देखकर सरा प्रतीत होता कित्ह्यान 
पृथ्वी तत पर अपूर्वं लवण्यका सारही ला भिनायादहै। करो कमिव को 
मधन करने वाने श्रीकृष्ण भी उसे देवकर पृथ्वी पर भिर पडत ई-- 

देख देख राधा स्प अपार । 

अपुंरप के विहि भनि मिलामोल खिति.तल लावनि-सार ।)२॥। 

अप श्रम अनंग मुरखायत ह्रेए पडए अधीर ! 

मन मय कोटि-मयन करुजौ जन से हरि महि-मधि गीर ॥४॥ 

कत कत लखिमी चरन-तल ने ओषए्‌ रंविनि हिरि विनोरि 

$ अभिताव्र मनहि पद पद्ुज अहोनितसि कोर अगोरि ॥६।५ 


नापा के लोकरानीतत च्य का वरान क्रग्नेके लिए विद्यापि ने यानाय 
जनानीन पटति पौ अपनाया । राया अद्िनीय रूपयौवन सौन्दर्यं सम्पल रमणी दै 1 
भात्रे जाते माधवी सूप तिप्ना उनमें जाग उदी । वह वड़ी भावुक दै भीर मुन्ध- 
मनि) दूनी के मने उमने माध्रयके स्त्य गगा की प्रं मनी । च्‌ 
परयातान जागता 1 वह माध्रवको पानेक्र निष्‌ जुन होती द उत्क भूलता 
द 


१. विद्धापत्ति कौ पदावत्ती-- रामन्रृ् प्रनोपुरो १ 


क्रम ४, न ~ 
काम षृषटदङ्ी वमा नक चह््नी ह) क नी गिनी नन्दि ङ्प्य नी चने 
4 > ग) 11 ग्द ८ 15 2: = 3 
निर कामगम ~> 4 त्र ~ । 
पम -प्रारन पृत्रानराम ~; एने ~ = 

> वनान्त धुत्रानुरग क्रय दता न द्टपठात हया 


चंचल चरन, चित्त चंद भान! 
जगल मनसिज मुदित नेयान 


विन्रापतिने माववद्धो रघ्राकी क्यः सन्वि द्य प्र्तरयि इर शर्‌ 
द्विया ‰-- 

मुने इत रस-कया दिपै चीत 

जसे कुरमिनी नृनए सङ्गते! 

सव जीवन उपनत वाद 

केभो न मा्तए ज अवस्नाद 


माधव क प्रवम दर्णन मँ ही राधा चकति हकर मुव नीना कर नतो £ 
माधरव अनृनेय यिनव कते क| नवीने रमणी रन नहीं जानती 1 नानररेद्िर 
४1 प्रधि 0 [1 ण ५ ॐ ~ 
नके होता, गरीर्‌ कोपने लगता ह, पनीना दढन लगना दै । मिव राधाना 


५ 


1 
॥ 


राथ पकडे 1 राफा दाय ेहाप लेकर निर पर स्य सथ मितानी सर 
श्मट्न को कहत &-- 
पटिति सधा माधव भेट । चर्ितहि जहि वयन र हैर ॥ 
यनृनय काकु करतहि कान्द ! नवीन रेमनि धनि र गि जान ॥ 
हदि हरि नागर पुल मेल । फिट तमु, सेदि गेव) 
अधिर्‌ माधय धरः राहिफ हाय । फरे फर यापि धरे धनि मान ॥ 
मनद वि्यापति नहि मन आन । राओ निव तिप दिम सपान ॥1 ५ 


जयदेव विद्यापति भीर चंडीदा्त कौ राधा का स्वरूप [ २४६ 


रात्रा क्ता प्रियतम दर्ा के साथ अनक स्थलों पर वड़ा टी स्ाचिक गीर्‌ रमधू्ण 
सम्मिलन प्रदयित व्यद । उनकी राधास्तीटोनेके कार्ण छ्ृष्ण को इसतिए 
प्रमकरतीद किष्रष्ण सुन्दर हँ सुन्दरता से प्रेम होना स्वाभात्रिक टै। वट्‌ 
सदाचार्‌ जानती ही नहीं। विद्यापतिके राधाङ्ृप्णके चित्नर्मे वासनाक्रा रद्ध 
भी प्रस्करटितदोख्छादै। 
राधिक्रा वड़ी कुणतर्ह उसने एक कटाक्षे ही कृष्ण को खरीद लिया द-- 
वड्‌ कौमलि तुम रावे। 
क्रित कन्हाई लोचन जावे ॥९ 
द्ूतीके मृखसेश्रीराधा का नधीन प्रेम कृष्ण सुन उल्तसित होने लगते ह। 
वह सोचते क्रिन जाने कितने जन्मोंके पण्य फलसे वह्‌ गणमयी राधिका 
मिनेगी-- 
राइ को नविनप्रेम सुनि दृति युवे मन उलसित फान। 
मनोरथ फतहि हृद्य परिपुरत भानन्दे हूरल गेभान ॥ 
सजन विहि करि पुरा एव साया । 
कत कत जनभक पन फले पिलवसे हैन गुणवती राधा ।12 
राधाकी थवेक्ना कोशी नागरी रूप, यौवन यौर्‌ कलारनपृण्यमेंश्र्तर नहीं 
र| जिप्र मन्दिर में राधा थीं उनका काट माधव खोलते ट| राधा भानस्य प्रगट 
फरक कोधे दसकर्‌ उनकी थोर देती द्रं मानो अधं चन्द्र उदित हुथा हट 
माधवे भए कव. उवेललि जाहि मरहिदिर छलि राधा। 
आतम फोपे अति हसि हिरलन्ि चन्द उगते जनि आधा ॥ 
माधव विलछि वचन वोल्न राध! 
जीवन स्प फतागरुन आगरि 
पैः नागरि हुम चाह । 
गरप्णस राविक्राकेःन वौलने परर कूप्णा कारण पृषते नमय उनको वुरवती 
यनानर- 
सुन सुन गुनवति रापे। 
परिचय वपरिहुर फो अपराधे ॥४ 
2 
ए. पिद्ापति कौ पदावली -रामनृक्ष येनोपृनै १०४ 
२. वपिध्यादत्ति--पतगेन्ध्रनाय भित्र, ७०६ 
२, धिद्रापति--प्यमेन््रनाय पित्र, नेती पोयो फा पाट ४८७ 


८. पिद्यापति--तमेद्धनाय मिन, ६५२ 


२५० | हिन्दी साहित्य मे राधा 


दूती भूलमे राधा ओर कृष्ण दोनोंको भिन्न-सिन्न समय का निर्देश कर 
देती है, इसलिये मनोरथ में वाधा हयेती है जौर साध पुरी नहीं होती । अभि्नार 
के सफ़ल न होने के कारण राधाके नेव बादल की ति वरसने लगते हैं । मदने 
पराजित दौ राधा अव्यन्त व्याकुल होती है-- 

दुहुक अगमत एकन मिलने दूती के अपरष्चे) 

आन आन घने संकेत भुलाएल इहुक मनोरथ दाधे1 

तरनी कह कहा सकल मेने अभिससार । 

राधा नयन जरद जभो वरिसए्‌ कहाई रहल न जा३। 

दूती अयन चतुरपन खाएल चारिम कहहिं न जाइ 

टजमो परम वे माकुल मानल जस राधा तसु कन्ट्‌। 

एक मनोभव परिभव दाता दृअहु समह समधान। 

भनडइ विद्यापति एह रस॒ जानए रायनि मह रसमन्ता। 

सिवरिह॒ राजा ल्प नाराएन लखिमा देवी कन्ता1" 

राधाकी माधवे के साथ प्रथम मिलन क्रीड़ामें काम की आकांश्ना पूरी नीं 
दानो । कवि का विद्वान दै कि दिन-दिन व्यतीत होने पर वह प्रीति को सममन 
लनेगी-- 

वामा नयन वह नोर । काप कूरंगिनि केसरि कोर ॥ 

एके गह्‌ चिङ्कर दोसरे पह गोम । तेसरे चितव्रुक च उषे कुच-सीम ॥ 

निविवन्ध एक नहि भमवकास । पानि पचमके वाटलि भास ॥ 

राधा माघव प्रथमक मेलि। न पुरल काम मनोरथ केति ॥ 

मनद विद्यापति प्रथमक रीति। दिने दिने वाला वभतति विरौति ॥* 

विद्ापनि ने मुरभिपूरगा निक्रजमें राधावेः विवाह कौ कल्पना की ६1 
वरिवराे कौ विविश्र वन्तृ्ोकता म्प उनके गरीरके अंगोनेदी धारणा कर स्वार । 
राघ्याक्ाप्रेम रय मय रीनिने युक्त ह-- 

सुरन निकुज वेदि मति मेलि, जनम गेडि दुह मानस मेलि । 

फामदेव कर्‌ कने अदान, विधि मधुपरक मधर मधु पान। 

मत भेलि राये मन निराह, पानि-गहन-विधि विजाह 1 

उजरे णएपन पुकुता हार, नयने निवेद चन्दने वार । 


विद्ापति--व्वगेन््रनाय मित्र, १०६ 
विदापति--व्वगेन्द्रनाय सित्र , २८६ 


जयदेव, विद्यापति भौर चंडीदास कौ रावा का स्वरूप [ २५१ 


पीन पयोधर पुरहर भेल, करस कासर नव पल्लव देल । 
भन्‌ प्रिद्यापति रसमय रीति, रधा माधव उचित पिरीति 
विद्यापि ने राधाकेटृष्एके साथ परस्पर क्रीडाके भी चित्र उपस्थित 
क्रियिष्ट। वह्‌ कपट्कोषर भीकर सकती भौर उमे गृप्तन रखह्रिको वुम्बन 
दे सकती द । कृष्ण राधा का अधर-मधुं-पान ही नहीं करते, राधा के मस्तके 
आलिद्धुन के कारण पुष्प भी भडने लगते 
हरि धरि हार चंभोफि पर राधा) बाघ माधव कर गिम रहुभाधा॥ 
कपट कोप धनि दिहि धरू फेरी । हरि हेति रहल वदन विद्रु टैरी ॥ 
मधुरिम हास गुपूत नहि भेला । तवने समृखि-मुख चुम्बने देला 
कर धरं कुच, आक्रुल भेल नारी । निरछि भधर मधु पिवएु मुरारी ॥ 
चिचक चमर भर फभुमक धारा । पिविकृहु तम जनि यम नच तारा॥ 
विद्यापति कवि फहु सुन्दरि वानी । हरि हृति मिललि रायिक। रानी ॥* 
राधिकाकेकृप्णके साथ वन व्रिहार्‌ कै भी वर्णन विद्यापत्तिगे प्रिये 
करप्ण उपे गाढ़ आलिद्धनमेंद्ी नहीं दवति उसे सारी रात केलि भी चाहते 
सौर उगकरा भधार प्रान भी करते । कवि मधमूदन वीर राधाके वन विहार 
का प्रस्ताव करता है-- 
तम भर चलि धर्‌ उारे जति 1 राखि गाद भानिनद्धन तेहि भति॥ 
मने नौन्दे निन्दारयि फर्‌ जो फाह्‌ । सगरि रतनि फान्हर केति चाह ॥ 
मालति रस विलसप भमर जान । तेहि भत्ति फर भधर पान ॥ 
फानन फति गेल णुन्व पुल । मालति मधु वधुकर पए भूल ॥ 
परिटवद सरस फथि कण्टहार्‌ । मधप्ुदन राधा यन विहार ॥1" 
राधा निष्काम आत्म रमपंगाकररतीष्ै। उम रोम-गोप कृष्णार्पेण | 
सपने जीवन, जीवन भीर्‌ वुद्धि वैमव सयते वह्‌ ृप्णकौ गृ द्रुना बाहती ¢ । 
क क जीन, की मोरा जीवन, क्री मोरा चनुरपने ।'' यदिवः्‌ कृष्ण नो 
अक्िौपतन कर्‌ सका । यदिदव्हक्रृष्णाको मुवीन कर्‌ मक तो न] होन 
व्यर्थ । । राया ५ र ध ट । ४ र ध 
॥ ^ तामु ` भानी-मानो राधा यवप्रेम्‌ 
१, विद्चापर्नि--पगेन्द्रनाय मिध्र, ३ ०१ 
२. विद्रापति--प्रगेन्धनाव मिदर, ३०१ 


॥ 


३. भने सर्र पवि-कण्य हर्‌ | मवुशुदन राधा यन विहार ॥ 
पिद्यापति--षिगश्रनाय निप्र ८७८ 


४, पिद्रापति--पोन््रनाप पिपर, ४८२ 


जयदेव विद्यापत्ति ओर चंडीदास कौ राधाका स्वरूप 


होने पर द्ृष्ण॒ के हृदय को पंच सर से वेध, उन्दं पयोवर के दनं करा, उत ज् 


कौ चंचल वनाने में ही निपुण नहीं है भपित उनमें कौतुक वदा योन 
भीकरतीदहै-- 
रादा माधव रतनहि मन्दिरे, निवसद्र॒सयनक सुखे । 
रसे रसे दाश्न इन्द उपजायल, कान्तं चलल तहि रोते ॥ 
नागर-अञ्चल करे धरि नागरि, हसि सितौ कर माधा । 
नागर हृद्ये पाच-सर हानल, उरजि दरसि मन वाधा ।) 
देख सखि भटक मान । 


कारन रियुभो बुभंड नाहि पारिये, तव कहि रोस कने ॥ 
रोख समापि पुन रहसि पतरारल, ताहि मधय पंचवानं } 
भवप्तर जानि मानवति राधा कवि विदयायत्ति मान ॥` 


तदरपरान्त राधाकृष्ण का मिलन होताहै ! कृष्ण राधाचे 


करते ह, अभिसार्‌ चलता दै। रावा मौर ङृष्ण कुजो मे मिनते ह पलु 
पुरजनों गौर परिजनों का उर दै) एक दिन कृष्ण राघासे कते हँ 


जारहेर्ह। राधाक्रोधमें चप रहती दै छकृष्ण॒ के चले जाने पर राः 
हो जाती दै । सखियां नाना प्रकार्‌ से समती है भौर उसका सन्देण ङः 


मयूरा जतौह। क्हेभी कहते कि राधा कास्मरण॒ मुर भल 


रेमानवता राधा कृष्णा विर्‌ मेँ निथदिन सो पद्तौ है र्‌ २ 


जगक्रर क्रप्ण॒ का नाम जपती दै-- 
सुरं मन मोहन कि कटुव तोय। 
भुगुचिनि रमनी तरुम लागि रोय॥।२॥ 
निभ्षि-दिन जागि जपय तुय नाम। 
यर-यर कपि प्टृए्‌ सोद ठाम ॥४॥ 
जामिनि भाय अविक जवर होद्र 
विगतित लाज उट्‌ तय रोद ॥९॥ 
सविगन पन्यो जाय 1 
ताविति ताप तेति तत्त॒ जाय॥ = 
केह कवि मेन्वर्‌ ताक उपाव 
र्चदरत त्यि रभनि वटि जाव 11१० 


१. विच्ापत्ति-- चप 


स्नाय मित्र, ६५५ 


२. पिदापनि पतै पदवती -- गामव वरनापृरी, ५५ 
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२५४ वर हिन्दी साहित्य 


राधा श्लो किन प्रकार नमज्ञाया जाय वह बारवार्‌हाहरि, हारः 
भौर अपने जीवन को माप्त क्सने कीवांद्धाक्रीटं। 

माधव, कतत परबोधतव रावा। 

हा हरि, हा हरि कहतहि वेरि वैरि अव जि करव समावा ।। 

रनौ वरिया वनि जतनहि वेठ्त पुनहि उठइ नाहि पारा] 

सट्जहि धिरहिषणि जग माहा तापिनि वरि मदन-सर्-धारा ।1 

जद्न नयन लोरे तीतल कलेवर विचुकतित दौघल केसा 1 

मन्दिर बाहिर करडते पत्रय सहचरि गनर्ताहि सेता ॥ 

जानि नलिन केम धनिक्त चुताओलि केओो देइ मुख पर नीरे । 

नित्तवद हिरि कोद शास्र नेहारत कड दढ मन्द समीरे ॥ 

करि कटू वेद मेद जनु मन्तरं धन धन उतयत शएवात्त । 

मनड विद्यापति सोह कलावति लिवन-वन्यन आजञा-पादा 1" 

रावा इननी ब्रम परायना दै कि प्रियनम का धिक वियोग भी उन्द्‌ क 
नदरी । परन्तु कह इननी सात्मावनंविनी ह क्रि ्रियोगावस्या मेवे विद्वमात 
म पयते आराच्य दव कतौ िभूतनियों का अवलोकन करली रहै । उस्कौ वियोग वदनानि 
दरवीभून करने वाली 1 प्रेम-नल्लीन राधा विरहूवन अपन का 
म नमन लेनी अर्‌ रावा-राय्ा पृकरारने लगनीद्रै, पूनः जवर चरत टीना ६ त 


४ 
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| 

१ 
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नण व्याक्रूनद्ौ ज्च्तीद। यह्‌व्रेम की परकष्ठादै। दान अवन्या 
म व्यथ्‌ देखिण-- 


अनुगखन माघव मःधव सोऽरिते सुन्दरि तैल मधाई। 
ओ निज नाव समावह चिसरल मापन गुन वुधरुधाई 11 
माघव, भपन्प तोहारि सिनेह्‌ । 

अपने चिन्ह्‌ सपन तनू जरं जर्‌ जिवडते भेल सन्देह 1 
मोग सहचरि कातर दिटि दरि टल छल लोदन पानि। 
अनुखन राधा गावा रटत आवा आव्राकटू बानि॥ 
गाया सये जव पुनतहि साधव, माधवं सयं जव गाया । 
दादन प्रेम तच्रहि नटि टुट्त वदत त्रिरह्क वाधा ॥ 
दृद द्विती दार दहने नमे दगवट्‌ आन कोट परान । 
दलन वल्तम दरि नुया मृगि कवि विद्धापति मान 11२ 


# 1 


}. विद्धापति--र्येन्द्रनाय पित्र, ७४८ 
= विदारि रगेन्धनाप मित्र, ७५० 


जयदेव विद्यापति बौर चंडीदाप्त की राधा का स्वरूप { २६५ 


वाही नरदीकृप्ण मी दध्वीरह1 उनको रावाके व्रिना मव वाश्रा चयने 
ट थोदनेत्र नें वधर, प्रवाहित हते ह ।* विच्चापति का विड उमये परीय है। 
जित प्रकार राधिका कृष्णा क व्रियोगमें व्रिह्वलद्रै उमी प्रकार ङ्प भी सारि 
क व्रियोगमें विह्वल । तदनन्तर राघ्रक्रम्णका मिलन दरोताह जिते कविने 
करीं दटिक मीर कीं स्वप्न मात्र दिघयाद्ै। उवे भवन नाजद्ै न माना 

्र्मववतक्रार्‌ के ममान साधा गौर क्रृष्ण कै रति-नम्वन्यका वर्णन कन्त 
षु व्रिद्यापति ने राधाक्रप्णकरा चिराद्‌ करावाह। मुगन्विन तिक्‌ व्रेदी वनी, 
दद्य का एकर रूपता गव्वन्यन ट जीर कामदेव ने कन्यादान दिया- 

सरुरभ निकूुज वेदि भक्ति नेति । जनम गदि दुद भानस मेलि ॥ 

कामदेव कद कनि भादान । विधि मधुपरक अध्वर मधुपान ॥ 

मल मेल रावे नेल तिरबाहु । पानि गहून विचि बोध विजाहु ॥२ 

सारा तिष्कामि मात्म ममर्पणकी मृतिहै। ब्रह अपने जीवने, जौवन जर 
वृद्धिमकृप्णको नृ द्वेती द्। उनका रोम-सेम द्रप्णापेला है । राघ्रा जनौ 
सरता, घात्म सम्पण, च्प-नमुपमा, विनय-कतरता एवं जराधनाने रेष्मा क्षो 
जानी 


२५६ | हिन्दी साहित्य मे रषा 


वो भांति टमारे सामने अते है! कविके इम वर्णने हमे जरामी ध्यान नही 
जना क्ति यही सधा षृप्ण्‌ हमारे आराध्य ह] उनके प्रति भक्ति भावकीजससी 
सुगन्ध नहीं है । कृष्ण मौर सवा साधारण पृरपस्त्रीह। राधातो सम ससि 
नमान जिम भावनाय तर्रगोकाल्यतेकरर ठउ्छा करती । राधास्त्री ठे, कक्तं 
स्चीहै, भौर उनका अस्तित्व भौतिक , संसारम है। उसका वाह्यर्प लिता 
अकर्पक है उतना आंतरिक नही ।१ 

दस प्रकार के मनावलम्वौ विद्वानों कै अनुसार विद्यापति की राधिका भक्त 
िभोरे नहीं करती ! वह्‌ विलायी भीर व्ृद्धारपरिय लोगों को आनन्दित कर्णो 
गैर प्रेम विदुला सामान्य नायिका दै उसके यौवन क्प कौ छटा देखकर सरता 
मनृप्यो के हृदय वगमे टो जत्ति हु उमन्ेरूपर्मे भक्ति, उपासना, आराधना अर 
भीर धार्भिकता नहीं यासक्ति ओर वासना है । मिलन, सखी, सम्भाषण, कौतुक, 
अभिनार, छलना, मान, विद्म्ध-वरिलास, विरह, भावोल्वास आदिक प्रवद्ध जो 
साधाकारूप चित्रित क्िवा गया है वह रीतिक्रालीन कवियों क्री शुद्धारिकता मौर 
अल्तीरनारोभी पीये षोड देतादै। कचि उसकी वयः सन्धिकी अवन्या गीर 
अद्ध प्रत्यद्की गीमाको देखकर विनोरहौ जाता है यौर्‌ उसके नमनस्पक 
रखने कादटृच्युक है । जवे एकं द्वि मनोकामना पुणी जातीङ्ैतो वह्‌ जीवत ग 
नाथ नममतादै। कामकला के जितने दद्ध सौर तरीके ट्र उन गभी का चि 
राधामे मिलना) रता प्रनीतद्ोताहै प्रि कविने अपने आश्रय दातार 
तुल्नित विचारों को सनृष्कवनेके तिविही राधाके इन श्ृद्धारिक ख्प का वित्र 
क्रियाद। 


पि 
र 
¢, 


विद्यापि कौ रश्चिकाङके त्प पर कृष्ण मुग्ध आर क्‌ नवीन प्रेमीत्तान 
वितत दै । पिद्यासति ने राया-कृप्ण कै संयोगके चिघ्रतसौ मन्दर चित्रित श्रि 
टौ परल वरिर्डेके दिवि मी दृदय स्पर्णी ओर अपूवं वग पटष्। वह भारम्मरभ 
मुग्धा एव वितान प्रिय भीर्‌ अन्तरमें कृष्णमयद्ो गरुद । वास्तव 
नेप्रेमकेप्रनीतने न्प धिनि की गर्दै । उनङी रावा एक अपूव मृषि 
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नूमारन्वरामीने विद्यापतिक पोको नकर यह यिद्ध करनाचादाद्ैगि 
वियति कौ कविता दन्वयेन्मृद्रै ओर्‌ उममें न््रस्यवादकौ अनूषमद्टा द 
पदावली म मनुर सक्ति स्वनिनि दती द्र जीर याधाकप्य की भवना तते जीवति 
भन्मान्माक्ान्तह माना जा मक्ता दान जी. ए. प्रियनम कैः अनूमार्‌ भा 


नथिनी भाभा म अमन्य न ¢ भप 
यन्ता पापम अमृन्य प्दविती रननाकतेः चिविदी उनका श्र मौव जपम 


टिन्दौ साह्य फा आान्योचनात्मक दतिहूयम--दा० रामद्‌मारे वर्मा, पृ. ५०६ 


जयदेव विद्यापति नीर चंडीदास को रावा क्ता स्वरूप हि 


यमत्ते पदा मं उन्न श्रीमती रयिक्रा का प्रेम भगवानु क्ृप्प्दद्र ड ऽचि उन 
त्रिया ।इमच्य के द्रारा उन्दने व्रिनापति क्रिया है कि क्रित 
परमाल्मा के प्रति प्रेम-मम्वन्य द्र मृभद्राज्न का कवन ह- 
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धनम विद्रान विद्यापि तैः राधाकृष्ण मम्विन्धा पद्म शन्िपपी भातना 


वा ममन्वय्‌ यतति $ अर्‌ उसकी पुष्टि कारण भी उपिधित कर? । उच 


~+ = (9 
प्रथन निः राभा सौरे द्रस्य अमायार्णस्य्रीपृस्पद्‌ । दतरा च्य 
निः उन दरम गमात्‌ भो उनी 
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पिकाष्र। दोनों भगवान । यी करण द 


भवनानां का उन्म द 
जनाय ननिनने चिद्चापनि क गात मा 


तपनं वराम योदामय गमनम 


०्योति प्रिद म्न स्यादत सिया, " (4 
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२५८ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


कहा गया है । विद्यापति की राघा भी रासपरेरिका भौर रास मध्यस्था है । जमुना- 
पृलिन पर राधा के साय कृष्ण रास रचते हँ ओौर बवगुरी-वादन से जड़-जद्धम को 
मोहित कर तेते ह । सैकड़ों त्रन वाला रास में सम्मिलित होती दँ । कंकश-किङरिणी 
की रुन भुन से वातावरण सद्धीत आर नृत्यमे इव जाता है) यहां राधा एक 
मानवी से ष्ण कौ आह्वादिनी शक्तिके रूपमे विकसित हौ जाती है) वहु आनन्द 
की ज्योतिपिह है ओर अन्य गोपिर्यां उस आनन्द ज्यौति को विकीर्णं करने वानी 
किरणे "9 

रावा-कृष्णा की अतिभावना ओर हिन्टू-हूदय की दंवी-भावेना के कारण 
जिनमे नदियों से रावा-कृप्ण कै लिए आदर्‌ का स्थान रहा दहै विद्यापतिकी ग्बृद्धार 
भावना कृद असाधारण है यद्यपि उसमे केलि आदि का वर्णेन हुआ है । उसमें यह 
वरणेपता है कि हमारे हदय कौ कुत्सित भावनाय ते उसका सम्बन्ध नहीं है । विचा 
पति का ब्यृद्धार आध्यारिमकता कौ पुनीत अन्तर्धारा से परिव्याप्त है उसमे टप्प 
र गणव मौर राधा के यौवन करा विषय व्याघात्मक समन्वय जौ सामान्य श्रद्धाः 
नकि भावनामे समव नटीं हु। 


चंडीदास की राधा-- 


चंदीदास ने राधाकृष्ण विपयक पदावली की रचनाकी। उनके निर्वान 
स्थान ओर जीवन के सम्वन्धमें विद्टानौमं मनभेदद्वै। व्रजभापाके द्रूसरे वेध्यव 
काव्य श्रीक्रप्ण-कीर्नन' के रचयिता भ चण्डीदाम वनाये जाते ह| परन्तु श्रीकूप्ण 
वतन की प्राचीनता भौर प्रामाणिकता में चिद्धानो कौ सन्देह है। श्रीकृष्या-कीनन 
भोर पद्वावलौ मे भाव तथा मापागन पायेव्य होने के कारण दोनों के रचयिताथांके 
नेमे भी नन्द्‌ दै। जभौ पृष्ट प्रमाणोंके अभवि कै कार्णं दुम मन्दे की 
नव्रृनि नही टो मकर । परन्तु चण्डीदान का श्रीकृष्ण कीर्तन" ओर्‌ चण्डीदाम की 
कौ पदावली दर्नोकोटी विद्वानों ने प्राक्‌ चनन्यकानीन वंप्णव मादित्य के अन्तर्मन 
मानादै। टनदोनों के रनयथिता एकरौ चण्टोदास द टममें मन्दरेह्‌हौनि कै कार्मा 
य पर हम केवत पदावनी का विवेचन करेगे । 
चण्दादान क पदो मे धिका अन्यन्न कोमल ओर गुधमार्‌ ह्व 
1 उनकी नाधिका पर्दीवा नाधिकः दै जिसका मिलने क्षणिक 
राना । चण्टाद्यासने राया कृष्णा केःपूर्वं गगक्रा वर्गान्‌ निया 
1 ठम जवन सनान कौनुविनरी स्यात क्यही ध्यानष्ट | उनको राधा व्याम 
दा पानतो नानी ष 


विद्यति जनाय नलिन, प्र. ८६ 


जयदेव विद्यापति ओौर चण्डीदास की राधा का स्वरूप [ २५६ 


सइ केवा शुनाइल श्याम नाम 1 
कणिर भितर दिया, मरमे परिल गो, आकुल करिल मोरप्राण ॥ 
ना जानि ` कतेक मधु श्याम नामे भयेगो, वदन छाडतिे नाहि पारे । 
जपित जपिते नाम अवशः करिल गो, केमने पाइव सह तारे ॥। 
नाम परतापै जार एन करिल गो, अगेर परे क्रिवा हय । 
जेखाने वस्ति तार नयने देखिया गो, जुवती धरम कंय रय॥ 
पासरिते करि मने पासरान जाएुगो, कि करिव कि-हुवे उपाय। 
कहे हिज चण्डीदासे कुलवती कुल नाशे, भप नार जौवन जांचाय 11 
चण्डीदासन कौ राधाकै प्रेम मे हृदय पक्ष प्रधान दै! उनकी राधा अत्यधिक 
गम्मीर, तन्मय भौर म्मस्पशिनी दहै । राधा जिप्तमोर दृष्टि डालतीदहै प्रेमाधिक्य 
के कारणा सव कुछ द्याममय ही दिखाई देतादै। वहु अपनी मर्म॑व्यधाको वे 
युन्दर ब्द्धसे इस प्रकार व्यक्त करती है-- 
काहारे किव मनेर मरम केवा जावे परतौत । 
हयार मारे मरम वेदना सदाई चमके चौत ॥ 
गुरुनन आगे शंडाइते नारि सदा छल"छल आचि । 
पुलके आकुल दिक नेहारिते सव श्याम मय देखि ॥ 
सखीर सहिते जलेरे जाइते से फया फार नय । 
जमरुनार जल करे भलमल ताहे फि परारारय॥ 
कुतेर धरम रालिते नारित कहिलाय स्वार भागे । 
फटी चण्डीदासे एयाम पुनागर सदाई हयाय जागे ॥? 
अर्थात्‌ मन के ममं को किससे वहः कौन विदवाय करेगा । (मेदे) हृदयमें 
ममं वेदना ह (जिसने) चित गदाही चोक्ता रहतादै। गुरजनोकेः आमे खटी 
नहीं दो पाती, (वपोकि) आगर सर्वदा छतद्धतायी रहती ईँ । पलक रै आकुल जिधर 
दती द्रं गव ण्याम मयी दीयता द । राखी के साय जतं मरने को जत्तिद्राकी 
याल बहुन कौ नही, जमुना का जन भलमलति है उमने क्या प्राण (सिथर) रट गवते 
1 (भ) बुलनयमंन स्प सकी, (दरसन) तुम्दारे मामन गह्या । चण्टोदान गते £ कि 
प्याम गुनागर्‌ खदा हृदयम विराजित द्र। 
पप्य ध्यान-रता राधिकाकौ भवि मग्न दना का अपूरयं निचण दैणि-- 
रापार रि टहूलो अन्तेरव्यया । 
यसिपा द्विरत्ते याफ्ये एके, नापुने फाहार्‌ फा । 


१. शण्डीदार पदापतो - नापि पुराण, 


२, चण्ोदास पदावसो--यनुराग भरपनध्रति, १३६ 


२६० | टिन्दी साित्य मेँ राघा 


सदाई धेयाने चाह मेघ पाने, ना चते नयनेर तारा ) 
विरति आहारे गद्धा वास परे, जे मन जो भिनी पारा) 
एलगद्या देणी एूलेर गांयनि, देये खसाये चुलि । 
हसित वयाने चाहे मेघ पाने, कि कहै दुहात तलि । 
एक दिठि करि मयर मयूरी, कण्ठ करे निरीक्षणे । 
चण्डीदात कय, नव परिचय, कालिया वंधुर सने 1" 
अयति रावा कते अन्तरमे कौनसी व्यथा टूर्द। वहु एकान्तमें अकेली वटी 
की वात नहीं सुनती, सदा घ्यान मग्न रहती, मे्धोकी जर 
देनी दै, नयनों के तारे नहीं चलते ( पुत्तली स्थिर रहनी दै) आहारम 
तिरन्ति है, लात (गेर्थ) वस्त्र पनती है, योगिनी के जनी (वनी हृद) है । वेणी 


मृष न मेध कौ ओर ताकती है (ओर) दोनों हाथों को ऊपर उटाकर (न जनि) 
व्या कनी दै । एक टक मोर मोरनी के कण्ठ (नीने रद्ध) का निरीक्षर करता 
ग्हनीष्। चण्डीदान कते ह कि काले वन्धु (प्रियतम कृष्णा) कं माध नया परिचय 
(भा) 21 
गाधाक्रामन ही नटीं समस्त इनच्र्यां कृप्णमयहो नदह । वह्‌ सा प्रवत्न 

द्नेषर्‌ भौ उद्दरियो को कृप्ण-विमुख करने मे अनमर्थंद 

जत निव्रारिये तताय निवार ना जायरे। 

ञान पये जाइ से कानु पये घायरे॥ 

ए्ष्टार रसनाभोर हदल कि वाम रे। 

जार नाम नाहि लइ लय तारे नामरे॥ 

ए खार नातिका भु क्त कर वन्य । 

त्चतु दारेण नात्ता पाय तार गन्ध ॥ 

मेना कवा ना द्युनिव करि अनुमान । 

परसगे शुनिते जापनि जाय काणा ॥ 

धिक द्हटए्‌ द्वार इद्दिय मोर सव) 

सदाम कालिया नु दूय अनुभव 12 


न लिनना नीम नतन टर, वह नाना ना जाना । दनम्‌ मान प्न 
नयतत (चन्न) क्वनु पयपरही श्रद्‌ वदृनेष्ट। नमी यह अमानी जीभ म 


१. यर्टःदाम पंदायना-- नायिकया स्त पूव राम ह 
२. भद्रान पदादन्या- रनर लान प्रति १४२ 


जयदेव व्रि्यापति मौर चंदीदास की सधा का स्वरूप [ २६९१ 


त्रिषु) कमी विपरीत जित्नका नाम (म) नहीं तेती यह्‌ (जीभ) उमीकानाम 
नतीद। टम बभागौनाकको मै क्रितनादही वन्द कर्ती ह, फिर्भी (यह्‌) नाक 
द्यामकी तीव्र गन्वप्राततीद्ीषद््‌। जितव्रात् कोन सुनने का निद्चय कवाट 
(उका) प्रसद्धं मनने पर्‌ कान सपने बाप इवर्‌ चते जाति 1 (इन) धिक्कार 
मरी लभी दन्द्यं बभागी ह, दन्ह्‌ सदा कानि कानुका ह्वी बनुभव दता रहताहै 
प्रेम कावना मृदल सूप घन्यत्त देवने को नहीं मिलता! रवा-कृष्णकौ 
घन्तःसगिनी होने की वरकरक्षा रखते हए भी विलाम की सहचरी नहीं होना चाटूती । 
ग्रह करप्णको लाने कासंकेत कनतीदहु। कृष्णए ममवमें मी संकेत स्थल पर्‌ 
मिलने वाते रह जव मूमलाधासव्रृषटिहोरहीदहै गौर्‌ चायं गोर घोर्‌ अन्कार्‌ चछ 
ग्हाद्र। परन्तु राधरा स्वाधीन नरहींरै। अगिनमें डेक्ृष्छभीग रहेहु। घरमे 
र्टूने वाने गमजन, साम सौर ननद, राधा भीर्‌ कृष्णा के मिलन में वाधक रहँ । अनः 
गधरा करिस॒ःप्रकार्‌ निकते। एक योर्‌ वह्‌ यपनी विवणता सौर दूसरी योर्‌ प्रीति को 
देती द्र । दोनों को देखकर उसके मन में एक मकावात उठ रहा दकि वहु कलंक 
कीटकररी अपने सिर प्र रखकर धघरमंमागलगादे) उसका प्रेमी भपने दुचक्रो 
सुख रमभः रदा केवल उसके दृत दृषी दै-- 
“मद्‌, कि यार व्रलिव तोरे। 

अनेक पुन्य फते, से हैन वधया, आक्षिया लिलत भोरे 1 

ए घोर रजनी, मेघ घटा वंघू केमने भादल वटे। 

आंगिनार मामे, वंधुया तितिद्धि, देखिया परान धाटे । 

धरे गुरुजन ननदी दायन, विलम्बे वाह्रि होदनु, 

सहा धरि, नरि, सकत करि, फतना यातना दनु । 

येभूर पिरीति भरति देपिया मोर मनर नकरे) 

परनफेर डालि मायाप करिया, अनन भेजा घरे । 

अपपनार दुष्य चु छरिमानि धमार दृते ते दुखी, 

चण्डीदात्त फु, फानृर परीति दुनिया जगतत मुम्दी 1 

टरम प्रक्ार्‌ वह्‌ गृरनन वाधा, कलु मय, मिलने भय, स्वभाव जन्य लात 

पतां एवं मायो मिनन प्रमृन आानन्दक्ा जाश्रव ग्ररमत करनीरै | रपाकः 
विर्-- 

श्याम गृन्दर शरन यापार त्याप श्याम इदा दर्‌ । 

श्यागमभे जीन श्यायप्रान मन्याम मे मतार्‌ हर । 

श्याम पन-दद, भ्याम मातिर, श्याम मे मुनर्‌ निवि 

म्प्रापर नयम यपृतन्प न्तन, भ्ठ निदनं ण्पि। 


२६२ | हिन्दी साहिव्य मे रधा 


रावा का प्राण कृष्य के प्राणे अन्तरिते है-- 
ठम मोर पति चुम मोर गति मन नाहि आन मेय । 
कल कौ बलिया उक सत्र लोके तहास नाहिक दुःख 
बौ भार लागिया कलङ्के हर, ग्लाव परिते सुच । 
सथादहीनहींष्ृप्टामी प्रेमकी मूर्तिद उसप्रेममयोके सामने भयानक 
काल रात्रि गौर्‌ निविड मेषु वर्णन तो कछ है दी नदी, अपितु उन्हरं पेपर प्रत्त दौवा 


रकि वियाता ने मून का खजाना एकततत करके चन्दमुखी राधा का निर्माण तिया 
दे उमेकौ मधुर वाणी मुने ही वह भिथिल हो जते है मौर मृति होकर पृष्व 
पर्‌ गिर पटे ईै-- 


“भरि कौन विधि, आनि सुघानिधि पर्ल राधिका नामे ) 
घनिते से वारी अवक्षि तन्नि मुरि पड़ल हामे \" 
वह्‌ स्थिर विजनी के समान गौरवर्णेवाती राधिका को पनघट पर देते 
जिराकी वेगी कन्नड स्त्रियों कौ वेर के समान गी हूरददै ओौर जिसके जटरमे नवे 
मल्लिका का नुन्दर फुल युणोधित दै-- 
“विर विजुर वदन मोटि देष चु" घाटैर कते । 
फानट्‌ ददे कवरि व्राधे नेर मल्लिकार पूते !'" 
ह्ण के लिए नार राधामयहै। धरम, वने, एयनमे, भोजन 
जटं देखो नां गाधा ह राधा ह-- 
ह माके राधा, फानने ते रावा, सकते राधारे देखि । 
शयने भोजने गमने राधिका, राधिका सरा मति) 
तण्टोदायने मंदो पगार के अन्तर्गत राथा मालका भी वरन प्रिता 
। व्रान्नव भ अनूरवत्न्ययना होने क कारण उनकी राधा मान क्रनफो धमता 
दा नेत्य । उनकी दमो दद्धिया ततौ मृण्व्रर उमकामन मान क्ररे करिग प्रवार । 
वन्य व्िदार करके अने पर श्रृष्टा की मैट गाता रा जानीदै। राधा उन्न 
उनीदी एव जनमा दृह आं नवा शरीर प्र्‌ रति क विविध विनो ये जानि तरतो 
सि प्रियनम किमी अन्वस्त नेप्रेम कने नने दुमनिये वह्‌ मानकर उना- 


मोना द्ुःयोना ये दलानि याको । 

मृरेर सहयाः दद मुनि देषो । 
नयने फाजने ययाते सेगेद्ध कासर उपर कात । 
दरमातते उव्पायो मुन देविना दिन जाये यान नान । 


जगदेव विद्यापति मीर चंडीदास की रावा का स्वप [ २६ 


सवरेर ताम्बर वयाने लगेच धूमे दुलु-दुु मासि । 
कुटिल नयने कटि, सुन्दरी भमधिक करिया तोड़ा । 
कटे चण्डीदास्र आपन स्वभाव छादिते न पारे चोरा 1" 
स्वजन, परिजन, बङ्मी, पद्मी राधाके परर पर्पके प्रति प्रेमासविनिङे 
कारण उमकौ घोर्‌ निन्दा कर्‌ द्र पर्‌ कृप्मा-तरेम दीवानी राधाम अपवादक 
तिय रचमात्रे भी म्तानि मथवा क्नेण नहीं क्योकि-- 
तोमारद गरवे गरविनौ हाम, सूपस्ती तोमार स्पे । 


सधाक भाग्यसमेद्री प्ण मिनेट माने करने कै उपरान्त द्रष्य के चने 
जान पर्‌ वह्‌ दम प्रकर पर्वाताप भी करती दहै-- 

मापन शिर हम भापन हाते काटि तरु काहू फरिनू हेन मान । 

श्याम सुनागर नटवर्‌ केवर कफाहां करत पयान। 

तप व्रत कत करि दिन यामिनीनजो कानु को नहीं पाय। 

हैन अमूल्य घन मभ पदे गड़ायल कोपे मुनि टेतित्रु पाय। 


राधाकरीप्रीतिक्ान आदिद शौर्‌ न बन्न; कट अपरिमय टै- 


२९४ [ हिन्दी साहिव्यर्मे राधा 


श्रीकृष्ण के मवुराजानि का समाचार ललिता संद्धी आकर राधाको मुनाती 
रै । परन्तु गाधाको वि्वामदटी नहीं दोत्ताफिं उसका प्रेम पाश तोडकर कृष्ण 
कहीं जन्य भी जा सक्ते है-- 

“ललितार कया सुनि हासि हासि विनोदिनी कर्टिते लातिल धनी राई1 
आमारे छाड्िा व्याम मधुपुरे जाडवेन एकमा तो कमु शुनि माई 1! 
तोमराजे वल श्याम मयुपरे जादइवेन कोन पथे चरू पलाइवे। 
एदक् चिर्यिा जने चाहिर करिया दिन तने तो श्याम मधुषुरे जवे 11” 
दृः जीर क्रोध ते सन्तप्तयधा अभिशाप देती है-जिसने दम प्रचण्ड मातना 

नता अन्निमे मुक्ते तिल-निलकर्‌ जलावा द, भगवान्‌ उमे भी यही गति दे-- 
भामारे पराण जे मति कर्धि से मति हुउक से । 
उन अनद्य पीड़ाने मुतित पाने के लिये राधा कामना करती है-- 
विधि जदि शुनित मरण हहत धुचित सकत इख । 
सर्ति विभि यदि मूनना ओर मरण होता तो न्व दुध से पौदधा टता । 
टन अपार दुध ने मरकर मुनितितो अवश्य मित जत्रेमी परन्तु प्रियको भी 
ना एकवार एन दुःख की अनृत दोनी चादि जिसे वह सममः सरक तरि राधराने 
करन प्रकार अन्य वेदना के कारणा प्रागा त्यागे-- 
वधु फिआर वलिव तोरे। 
मापना खाइया पिरीति करिनु रहिते नारिनु घरे 11 
कामन करिया सागरे मर्व साधिय भनेर साघा। 
मरिया हृडय श्र नन्देर नन्दन तोमारे करिव राधा ॥ 
पौरिति फरिया ्टाद्िया जाटव रहि फदम्ब ततने} 
त्रिभेण ददवा मुरौ परिय जघन जादे जते ॥ 
मरली श॒निया मुरा हवे सहनन कुतर वाला । 
चण्टौदामर ष्ये तवरे से जानिये पीरिते फेमन उवा 119 
शष्यामघुगा चन नदर जोर वहाँ से पूनः नीटकर्‌ नदीं अति, परन्तु गधा 
पत्त्र निधु मोचन रूल नहीं ती । वह्‌ ध्यानम इतनी तन्मयो डनी र 
मलाव्रियक्न प्रत्न वा युग्प्रातिमे उनका मने उलन ते माय 


7 ऋतयौरान पदावन्ती २०, वद्गीय साहित्य परिषद्‌ ने प्रदात । 
दः पदाय मानदानत छापने मिनना ह 1 


जयदेवे विद्यापति गीर चंडीदाप्त को रावा का च्च्य [ = 
वटर दिनि परे वंधुया एते! देवाना हृत परारानेदे।। 
एतेक सदिलि अवला वतते । घाटिया जाइत पापात टदे ४1 
दि नीर दिन दुवेते गेल । मुरा नगरे छतत माल 11 
ए सव्र दुख क्ट ना गणि । तोमार कुंदा्ते दुल मारि 11 
सथ इव आजि गेल है दूरे । हारान रतन पाइलाम कोरे !1 
(एत्रन) कोकिल सासिया कसक गान । चरमया वस्र ताहार्‌ तान ॥ 
मतय पवन वहु मन्द । गगने उदय दृखक्न न्दा 
वागुली-त्रादेधे कटू चण्डीदसे । द्र द्रे गेल पुख-विन्नार 11९ 
रात्रिका कृप्य-तिन्द्‌ के कारण योगिनी द जातौदै। व्वदाङ़्जरः 
एकान्त मव्रठीक्िमीकी व्रात नही मुनती । चाना पीना ड्‌ मेव की नर्‌ उनः 
रक तयाव रटत दु । उनकी यपूव तन्मवतादेविएु-- 
सालो राधार क्रि हतौ अन्तरे व्यया । 
वक्िया विरते थाकरदर एकते ना शूने काहारो कवा 11 
सदाह याने चह मेव पाने न चतरे नयनेर तारा 11 
विरति यादारे रागावास्र पटे येन योगिनीर पासा ॥ 
राविकाकौएकद्री कामना धीर्‌ माध्र्रकि जन्मद बानर उवङ जनटु 
टी जन्य-जन्म मँ उमये प्राणनाथ द वो वि उनके वर्णने राधिके प्रां 
मको फनिवाविदीद्ट। वर मव ममन वर्‌ एवः विचद व्न्य दानद 
गः ?~ 
ब्ध कि मार्‌ त्रलिव घामि। । 
सरने-नायने, जनये-तनम, प्राखनाय दूदयो तुमि ॥ 
तोमार चरन वामार परान वांधित प्रेमर्‌ ति । 
सब ममविया एक मन हृदया निरचय हृद्रनान दाक्तौ ॥ 
ट कटनी दध नुम मेर पति, तुम मर गनिदरो, मन क्रो 2 
भाता | मवे नुग कमर ह्न 2 टमा दक मद नदरा । नन्दा न्दः कट सु 


दर परननेमं मीमयद नन्दि चर्यौ म वापर पृत्य ननौ वयव द 
यंयु नुमिरे भरापार्‌ त्रान । 
दह्‌, मन यारि, सोहा मेवे, एवद्नोत जाति समन 
सणि नाय नृभि पदा, सोती जात्य षन । 
याप गोपादिनी टाम भतिन, ना नाति जगन पन ॥ 


^" “~ ---------~--.-- ~~~ 


‡ चद्व पदरायन्त ३१, चयन मिलन मोर माव मम्येटन। 


जयदेव विद्यति भौर चेंशेदात् की राधा का स्वल्प | २६७ 


नटी है।१ वहे मामान्य नासै से वहत श्र है मौर मयने वन्धु से वपने कुवचो के 
तिये क्षमा भरी मांग लेती है ।२ उसकी प्रीति का रयोग पल संतोप प्रद गौर चियोग 
पक्ष श्रान्त प्रद हु । उरे वन्यं ठंडे पुष्यं फलों मे मिला है > वहे भपना स्वेस्वे मपने 
सन्ति.कर्म के देवताके चरणौ मै भपित फरदैती है मौदं अपने मापकरो प्रीति की 
ज्वाला मं गलती है । प्रेमोन्मादिनी राघा नाना विघ्न वाधामो मे चमक उरी है) 
वह्‌ विसास्मकी प्रतिष्ठान होकर भक्तिकीमूतिहै। वहन जयदेव कौ राधा 
की भति प्रगहमा यौर धिलासवती है, न विचापत्ति की राथाकी ति स्प मुरा 
किशोरी ह वरन विणुदधत्रेमकी मृति दै । उसकी प्रेम अनुपम सौरे स्वर्गीयदहै। 


चण्डीदास गौर विद्यापति कौ राधा का तुलनात्मक चित्रण-- 


विद्यापि मौर चण्डीदान दोनौंही मै अपने राहित्य में दयाम की उपधा 

दधा कौ भावनार्थो का अधिक चिव्रण कियाद) व्रिद्यपिति फी राधं कर्णा 
कम यौर्‌ सुख अधिकदै, वियोग कम भौर विलापन अचिङरटै] चण्डीदान की रधर 
म स्यामाविकरत्ता, गम्भीर बनाने वाली वेदना भीर्‌ समाजकी मयद्राक्ताततोट्ने 
च्राताप्रेमदै) विदपितिकी राधा मृग्धा नायिका है। वह एयामवे म्यप्र 
भृष्टो सखीकी व्रातो में वा द्यामि से गृष्ठप्रेम करती दै 1 परन्तु नायके प्विगुन 
हानि के कारण उस स्नेह का निर्वाह महीं कर सक्ता दमद्त राधा अपनी न्न 
पर्‌ जीयेन भर्‌ पदुताना पटृतादरै। चण्डोदाल की रषि किमीके द्राया लियाहुभा 
दसाम कनाम मुनकर्‌ सोचतीदै विः जिमके नामं दतनामधु 2 उमकाग्प 
करित्तना भआकर्पकेटोगा। दन प्रकार टका आकपिति होना पूवे मस्करो कारय 
दी प्रतीत दोषा! उमे गोमामी सामामहोताद कि द्म नेमिन्यि प्रनत 
परिणाकि दाहको मकनाद्ै। विद्यापतिक राधान्ता मेम ध्यामेमः नाम भेये > 
प्रारम्णने दकर्‌ स्य दवन र प्रारम्भं होता र । विद्यापति सी रेधि भानो कर्न 
नो पत्पनान कर्‌ विचार फेररणीष कि धणमर्‌ की परयता पर्न छो रपा मने 
मूच मं वा सत्ती) विपति कौ सथा मेवात नपा वितामि वदरत +, 
१. चण्डादास पते कैन कहु हैन फ्श) 

श्ररीर शष्ट प्रीति रिवः पोप ॥ 
२. अयद जतेर्‌ णोप ना चष, तिये कत हये शोच । 

तुति दषाकरि, षपाना पष, पोरे श्रि सोपा 
१. प्रि, भाद वतिपतोरे। 

भष पुष्य पप दुत कंदरा, पानिः निवन पोरे । 


र्म [ हिन्दी साहित्य म राधा 


वह्‌ अनेके प्रकारसे नायकसे मिलतीहै मौर नायके भी संकेत स्थल पर पन 
जातादहै। मनकी वासना रात भर विलास मग्न रहने प्र भी तृप्त ती 
दोती- 
पहिनुकं परिचय प्रेमकं संचध, रजनी आध समने । 
सकलि कला रस संभरि न भेले, वेरिनि भलि मोर लजे ॥ 
विलास के जितने सुन्दर चित्रे विद्यापति भँ मिलते हँ उनके शतांश भी 
चण्डीदास में नहीं । विद्यापति की राधा विलास कलामयी, ईपदभिन्न यौवना स्प 
लावण्यमयी भौर किशोरी है । विद्यापत्ति की राधिका में प्रेमवेदना कौ अपेक्षा विलास 
दै, धैयं का अभाव ह ओर नवानुराग से उद्भ्रान्त लीला मे चाञ्चल्यहै। 
विद्यापति की राधा भोली भाली सरला है चण्डीदासकी राधासंसार को 
देखकर जानती है कि प्रीति मे कितनी वाधा हो सकती है । उसका निर्वाह कितना 
कटिन ओर अन्त कितना करुण होता है । आन्तरिक प्रेरणा के कारण सव कृण 
देखते हुए भी राधा अपना जीवन प्रेम वलि वेदी पर अर्पण कर देती है 1 वहं चेतना 
के साथ करुणासागर में हंस-हंघकर गोता लगाती है-- 
सद्व केवले पौरितं भाल । 
हसिते हसिते पीरिति करिया, कोँदिते जनम गेल ॥ 
चण्डीदास की राधाका शरिय अपनेदुःख कोतो घुष मानता ओर राधा 
कै दख से दखी दै, एेसौ प्रीति सचमुच वड सोभाग्य का फल है-- 


अनार दख, सख धरि मने, अमार दुःखेर दुःखी । 

चण्डीदास कय, वधूर परित, गुनिया जगतत युखी । 

राघ्रा कभी-कभी चन्तरङ्ग सखी से अपनी वेदना को इस आशा से कह देती 
दैक्रि चह उसे प्रोत्साहित ही करेगी- 

बुखेर लाभिया पीरित करित, श्याम बन्धुयार सने । 

परिणामे एत इख हये चले, कोन अभागिनी जाने ॥1 

सइ, परित विषम भानि) 

एतत सुखे, एत इख हुवे वले, स्वपने नाहिक जानि ॥ 
चण्डोदास की सखी कितना प्रोत्साहित करती है-- 

भरमन जाने, धरम वाखाने, एमन आये जारा । 

काज नाइ सखि, तादेर कथाप वाहिरे रहुन तारा ॥ 

पोरित लागिया, अपना भलिया, परेते भिद्ठिते पारे । 

परके मापन करिते परिते, धरिति मिले तारे ॥ 


२७० | हिन्दी साहित्य मे राधा 


से अभर प्रवाहित करते हँ । चण्डोदास का प्रेम अपुवं ओर अदटितीय दहै । इस प्रेमभ 
दो प्राणों का अट्ट बन्धन है 1 यहाँ भावी विच्छेदकौ आशङ्काके ही कारणा उपः 
लव्ध संयोग का उपभोग वजित है-- 

एमन पीरित कमु नाहि देख शुनि । 

परारो पराण बांधा अपना-आपनि) 

दह कोडे दहै कोदे विच्छेद भाविया। 

आध तिल ना देखिते जाय मे भरिया । 

जल वितु मीन जेन कहू न जीये । 

मान्दे एमन प्रेम कोथा ता शुनिया। 

>< >< न 

चातक जलदं किसे नेह तुलना) 

समय नहिले से नाय देय एक कणा । 

कुसुमे मधुप कहि-सहौ नहे तूल । 

ना आइले भ्रमर आपनि ना जाय फूल । 

कि छार चकोर चांँद-दृहँं सने नहे । 

त्रिभुवने दहिन नाहि चडीदसि कहे । 

विद्यापति की राधा नवीना है; नवस्फुटा है 1 उसमें कुछ व्याकुलता भी टै, 

आशा निराशा का आन्दोलन भी है! चण्डोदासकी राघामे कुछ तरल भाव, 
विद्यापि की राधा में कुदं उतावलापन जिस प्रकार नवीना के नये प्रेम मेँ निचि 
कौतुक ओर कौतुहल भरा होता है वैसा विद्यापत्तिकी राधामें दै । चण्डी्वात्न 
गम्भीर भौर व्याकुल है विद्यापति नवीन ओर मधुर । 


पष्ट-अध्याय 


विभिन्न सम्प्रदयों के कवियों का 
राधा का स्वरूप 


षष्ठ अध्याय 
श्च्ि्िन्न्व र्त म्प्रव्य ज्रः के क्र्शच्वग्यने च्छ 
ररध््ा च्छा रूच्जर-रूस्व्त 
वल्लभ सम्प्रदायकै कवियों का राधा का स्वरूप 


सूरकी राधा , 

पुरषोत्तम श्रीकृष्ण का रस-रूप उनकी रतात्मक शक्तियों के विना भूं ह ५ 
भगवान अपनी हौ शक्तियो का प्रसार रस-शक्तियों के रूप में करके भपने मेही १ 
है। गोपिकाएे भौर राधा कृष्णा की अंशस्वरूपरा शक्ति ओर उससे अभिन्न है । पूणं 
रम-शक्ति स्वरूपा राधाके वशम भेगवानु रहते है जो रसं शक्तियों के बवीवभे 
स्थित हँ । भगवानू की मादि शक्ति राधा ह । राधा ओर कृष्णा का सम्बन्ध चद्द्रमा 
ओर चच्धिका सहश है ओौर गोपिक्रये ररिमियाँ हँ । राधा रसात्मक सिद्धि की प्रतीक 
है । गोपी आत्मा ओौर्‌ कृष्ण परमात्मा हैँ । गोपियो का कुञ्ज मे कृष्ण मिलन दही 
आत्मा क भगवान सं भिलन द । 

एकतान्त अथवा प्रेम लक्षणा भक्ति किवा रागानुगा भक्ति का अंतिम 4 
कान्ताभाव अथवा स्वकीया भावमेंदहीटहै। इसलिये बत्लभाचा्यं को 'राधा भराव 
के लिये भागवतातिरिक्त अन्य सोतोंका ऋणाभी ग्रहा करना पड़ा। इसीलिये 
उनके परिवृढाष्टक भे मी भागवत की रूढ हली की भांति एक '्गौप॒कन्या' की चर्चा 
आई दै ।१ परिवृढाध्क की यह पशुभजा न्य कोई नष वृषभान गोप की कन्या 
धीरोधिकाही दहै परिवृढ शब्द ही प्रभुवाची है । श्रीराधिका, श्रीकृष्णा की प्रथम 
सत्रामिनी हैँ भौर उनके नायक हँ श्रक्प्ण ! इरी अष्टक मे आचार्यजी ते याधाके 
दर्ीनसेङ्ष्ण के हृदय में र्तिका प्रादुर्भाव मानः है अपने ही कृष्णा प्रेमामृत' प्रस्थ 
में आचायंजी ते स्पष्ट लिखा है-- 

यमुन्नानाविको गोपी षरावार कृतोद्यमः । 
राधा वरुधनरतः कदंब वन मंदिरः)) श्लोक २४) 
भगे चलकर वे लिखते ह-- 
गोपिका कुच कस्तुरी पंकिलः कोकिला लसः ! 
अलक्षित कुटीरस्थो राधा सर्वस्व संपुटः ॥२६॥ 
१ कलिदौ वनरूतायास्तर मनुचरंती पशचुपजा । 
रति प्रादुर्भावो भवतु सतत श्रौ परिचरे ।\¶॥। 
-आचायं कृत परिपृदा्टक, श्लोक १ 


विभिन्न सम्बरदायों के कवियों का राधा का स्वरूप [ २७३ 


एक अन्य स्थान पर लिखा है- 
रासोह्लास मदोन्मत्तो राधिका रति लंपटः ॥३२॥ 
महाप्रभु वल्लभाचायं कृष्णाष्टक में तिखते है 
श्री गोप गोकुल विवर्धन नन्द सुनो । 
राधामते ब्रजजनाति हरावतार । 
मिन्रात्मना तट विहरण दीनव॑धो। 
दामोदराच्युत विभोपम देहि दास्यम्‌ ।१०॥ 
वे भे विवते द- 


श्री राधिका रमण माघव गोकुलंद । 

सनौ पदुत्तम रभ मचित पाद पद्म ।॥२॥ 
। डा० गौबद्धन नाय णुक्ल भी दस वात कौ मानतेरटवि, “जो भी दो महुप्भु 
न सधाते्व को माधुयं भावके पूरणे परिपराकके लिए भन्य स्रोतोंमे प्रहृ विया 
थीर उको परिपृष्ट कान्तामाव कै वादशा कै जतिम उपयोग भी विया ।"१ 


गोस्वामी विहटरूलनाथजी ने राधा की स्तुति मेँ (स्वामिन्या्टक' भीर स्वामिनी 
गतेति दो रन्धि) एति स्वरूपा गोपियोंमें राधा स्वामिनीर। राधा 
रमर दुण्वर्‌ कौ भादि रतर-णक्ति मौर भक्ति में सिद्ध-मक्ता दौम्य । कृष्ण 
राध्राक साय क्राटरा.कर आत्मानन्द मग बौर उसे वणम रहतेष। करप्ण 
प्रह गोर्‌ राथा उन्हीं कौ क्ति या प्रकृति दँ । गोपिर्यां जीवातमा भीर मुरली 
यागमायाहु । जीवात्मा का परमात्मा के साथ बानन्दपय लय पनादी राया? 
बतत ब्रह्य के, राधिका उनकी वाह्लादिनी णक्ति की घौर गौविर्यां भक्त भालमाभो 
पथ व्रतकं । द्म प्रकार विद्व मं जीवात्मा परमात्मा वीर प्रवृति का जौ णाध्यत 
गनचनद्डाष् मृर्‌कारगाग वर्णन उमी का प्रतीक 


रन शूरगागर्‌" की दणम स्कन्ध पूर्वाद्धं में मायाकैः दम स्वस्रा भिर 
ग्राषा | ध्गम्क्नपमं गाधा ही मायाक्रादूमरा स्वष््पु। म प्रभृजीने भी 
माक एम दूमर्‌ स्यम्ध क्प मानाद षरन्तुखम राधा म्प प्रकट कशां 
मृगदन कल मोकिक्ना रै । धन णागत्रामं परिश्री धीर सौनाको जो मान्यता 
दवता उमोनि गथाको प्रदान कीदृ वुरपद्टेसीर राता पर्ति । 
ददार का पृषति यचि जाध्यात्मिका द, भीर्‌ ध गधा न्या गुने प्राप्रनिप 


4. पग्मानन्द मौरयन 
प्भौ उनका साहित्य --दा० गोद न नाय दुक्त, पृ १९ 
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पर्प न मानकर प्रकृति आर पुरुष का रूप मानते हं फिरभी उनके वणन 
लौकिक दै । 


सूरदास ने गोप्यो को दस लोक की नारी न मानकर श्रौमद्भागवत के 
अनुसार श्र तिरूपा माना है । गोपियां भगवान्‌ के साथ रमणा करने की इच्छा परगट 
करती हँ ओर भगवान एवमस्तु कहते है- 


स्‌ वित फट्यौ हवं गोपिका फेलि फरौ तुव सद्धः । 
एवमस्तु निज सुख फ्यौ पूरनं परमानन्द 11 
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धरो तहां म गोप वेज सो पय निहारौ। 
तव तुम हो्फं गोपिका करिहौ मोसौ नेह) 
करौं केलि तुम सौं सदा सत्य बचन मम एह । 


स प्रकार गोपिर्या भ्रतिरूपा ओर राधा मूल अरकृति रूपा है। दोनो ने 
भगवान्‌ के साथ केलि करने के लिए अवतार लियाहै। श्र.ति राधा के प्रेम ओर 
भक्ति साधना को समने मेँ सर्वथा असमर्थं ह । जव भीश्रत्तिरूप गोपियां राधा से 
उनके कृष्णा के साय प्रेम के सम्बन्ध मेँ पूखती ह तमीवे उन्हँ परमपद के अयौग्य 
जान छिपा चेती ह! “सूरदास की राधा आदि वृन्दावन की भाति ही इस शरुत 
पर्‌ निरन्तर केलि करती है । कचि ने उनके आध्यात्म रूप का" ही वर्णन किया ठ 
जर्हा सांसारिक परकीयास्व मानने के लिये कोई स्थान नहीं ।''१ 


चिगुणात्मक प्रक्रत्ति जो सृष्टि का आदि कारण धी ब्रह्यवैवतं मे श्रीकृष्ण क 
वामाद्ध को सुशोभित करने वाली, सुख देने वाली अद्ाद्धिनी राधाकै रूपमे 
जाती है ओर पृरुप निगुंरा ब्रह्म, आदि पुरुप, पुरुपोत्तम रूप से भगवान्‌ एप्ण का 
खूप धारण करतारहै। सूरदास कां प्रकृति ओरपुरुप का वर्णन ब्रहावंवतं का वर्णन 
है। सूरने राधाको भगवानु कौ जगत उत्पादिका शक्ति वतायाहै भौर छृष्ण भक्ति 
ने लिये णक्ति-स्वरूपा राधा की वन्दना की है।२ जिस प्रकार गुणा गुणी ते, णक्ति 
आश्रय से प्रृथवा नहीं ह उसी प्रकार राधा कृष्ण से पृथक्‌ नदीं ह । सूर फा कथन दै, 
^्राधान्रु वीतो सीताहै, जनने रामने समुद्र पर पूल बांधकर भौर रावण जसे 


१. सूर फो राधा भौर परफोयावाद--प्रजभारती, यपं १३ अब्‌ १, १, ५५ 
!* सरसागर दशम स्फन्घवे. प्रे. पृ. २४५-३४६ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा का स्वरूप [ २७५ 


दपं णतुकौ रणम पराजित करके प्राप्त क्रिया था" समुद्र-मंथन भौर श्रीपति 
भब्द मे मूरने रावा भौर लक्ष्मी की एकता को प्रकट करियादै। सामान्य रूप से 
सूर्‌ ने रमा, केमलामीरश्ची को थौर तात्विकदृष्टिसे दथा, लक्ष्मीयौरश्रीको 
एक मानादहै। सूर्‌ एक थोर पृह्प भौर प्रकृति को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी 
वद्ङ्गिनी राधा का स्वरूप मानते हँ भौर दूसरी यर्‌ वह दोनो को गोपालका र्यं 
मानत रह उन्होनि जरह श्रीमद्भागवत के उनुत्तार वर्णन क्रयादहै वहु प्रकृति ओर 
पृम्पको जीद आौर मायाके रूपमे माना है अन्यथा उनके प्रिया-श्रियतम ही परप 
घौर प्रकृति रूप वाचे ह । 
राधाही माया की भाति कृष्णक शक्ति दँ । राधा माया का अनुग्रहुकारी 
स्पटै। शिवके प्राय शक्तिका, विष्णुके स्ताय श्री (लक्ष्मी) का, रामके साय 
मौताकाजो स्थान है वही स्थान रावाकादै। वे प्रकृति की प्रतीक हं । सूरसागर 
क दणाम स्वन्वमें कृप्ण~राधा फो यह वतते ईरँ किवे परब्रह्म भौर राधा भसुख- 
कारण" उत्यन्न कौ हू उनकी पुरातन पत्नौ प्रकृति हं । उनके चरणों की उपासना 
करने वते राधाकृष्ण कौ भक्ति का वरदान पाते ह । रावा प्रकृति का पक दहै जो 
रहय कौणक्तिया माया कदहलातौहै। वेकृष्णकी आह्वादिनी अथवा भनृग्र 
पारिणी पक्ति । सूरने कदाचित विय्ापतिसे प्रभावित होकर राधाको कृष्ण 
शी प्रमी भौर उनकी शक्ति माना दै वह्‌ कप्य फे वामाद्धमे माचिभूत समान 
भयिकार वाली गौर उनके साथ रटने वाली हँ 1: राधा मौर माधव दोनो एक 
स्य रह 
६. स्प से नाहल ऋ त । 
मुनि राधिके तोहि माधो सों, प्रीति सदा चलि भाई ॥ 
नव जव मान किपौ मोहन सौ, विकल होत अधिका । 
विरहानकठ सव लोयः जरत है, मधुं रहत जल-सा्ई ॥1 
तिपु पथ्यो, स्ागर-यल वध्यो, रिपु रन जोति भिताई । 
भव सो त्रिमुयन-नाय नेह्‌-वस, वन॒ वामुरी चमार ¶॥ 
प्रति बृप, ्रोपति, सौतापति, अनुक्रम फया सुता । 
गर प्रतो रस रोतिस्याम सों, तंप्रनयसि विसरा ॥ 


-गूरसागरना, प्र. समा. २८१६, ३४३४ 
राधा हरि भाषा भाया तन पं ह्ये ग्रनमंद्रं अवत्तरि। 
५ ५ } 4 ९. 
रेह फोन मत्तिः प्रीत श्रफारा । 


४ 


प्रान एषष्रे 
४ >€ > 


। 


धूरप्रान द देदह दुषिपा नहि पामे! 


२७६ | दिन्दी साहित्य मे राधा 
राथा माववके रुद्धः रांची राधा माधव रद्ध रई। 
“सुरदास' प्रथु राधा मावव ब्रज विहार नित नई नई ॥ 
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राथा स्याम स्याम रावारङ्घः। 
पिय प्यारी को हृदय राखत प्यारी रहत सदा हरि के रङ्गः ॥ 


मूरदाम ने वताया है कि जव जव श्रीकृष्ण भ्रुतल पर पधारते ह तवतव 


राघ्ाकरा भी प्ादुरमीव उनके दिव्य विब्रहु स्वल्प के साथ होता है । उन्टनि वताया 
हैकिराधराके गृहमे दृष्णा मदेह्‌ वास्त करते रह ओर अन्य स्थानों पर्‌ उनका प्रका 
मात्र ही रटना दै-- 
राधिका गेह हरि देह वासौ । मौर तिय घर तनु प्रकामी । 
ब्रह्य पुरन एक दुतोय कोऊ । राधिका सवे हरि सवं कोऊ ।1 
दौपरसौ दौप जसे उजारी तसे ब्रह्म घर-घर विहारी ॥ 
त्रच ने अपनेमे सुख बनुभव करने के लिव गुण, कमं र स्वभावं को 
ग्रहृण करके निजकोदो भागों में विभक्त किया, जिसमे एक भाग द्ृष्ण भीर एक 
भाग राधराहै। श्री चन्द्रवली पांडे लिखते, “सूरदास ने गुप्त लीला को प्रकट 
लीलाने मर्वेवा चिन्न राद जौर समय नमय पर बरावर वह वततिन्दैरदक 
विलान आौर आनन्दके दतु ही एक प्राण दो रीर में विभक्तटो गयाहै अद्‌ वही 
राप्रा-छृप्ला के न्प मं नित्य रामलीला कररहादै 14 
नूरदान वल्नभ के पृष्टिमानं कै अनुगामी ये जिनके अनृतार कृष्ण पर्रम 
परमात्मा ओर्‌ यविका उन्दीके अद्धःमे उदृभूत हुई उन्हीं की अंस्वद्पा टः 
मूरठानने भी इन निद्धान्त का व्यष्टीकरण क्रियादहै। राधिकराकरे चत्व में थक जने 
पर आौर्‌ उनके यद्‌ कटने पर क्रि मु कन्धे पर्‌ चद्मलो, कृष्ण भगवान्‌ स्वयं सावरिका 
का अपन दी नीं उनके भी स्वल्प का जान उन नव्दों में कराते द्रू-- 
मे जविगत, जज जकल हौ. यह्‌ नरमन पायौ । 
भाव वस्य सव प रहो, निगमनि यहु मायौ ॥ 
एक प्रान हं देह ह, द्विविधा नाहि यामे 1२ 
राविक्रा ओर छर्ण एक प्रागा ओर्‌ दोदरेदके स्प हू अवतरित हृष 
वान्तवमं नावा जीव हँ जौर्‌ मोन नत्र गोपिक्यषए देह हू-- 


१. हिन्दी कवि चर्चा--चन्द्रवली पांडे, पृ. २२० 
र~ ब्ुरमागर नागरो प्रचारो सना दशम स्कन्व पर्‌ १७१६ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कविं करा राघा का स्वतत् [ २७७ 


सोरह्‌ सहस पीर तनु एकं, चवा जिव, सद देहं 14 
व्याजी कै पुराणो मे बताये हए तमत्त श्रूति्यो के नादकोतूरने भौ 
ततायाद्‌ । उनका कयन दरि त्र नुनं नासां नदीं 
ऋचा ।र उन््ीवेदक्री ृचाजो ने गोपिका होकर टटिके नाव विदटर्‌ [क्त 
दै। जौकौर्दभी हरिपदं को हृदय में रवक्रर पति-धावम 
स्री दो यथ्रवा पुच्यश्रतति्यो की ऋचा की गतिकोप्राह्तदोताद 1२ राधा आर्‌ 
मान एक है ।८ राघामौर हरि कां तन बाधा वाघाद। वे 
श्ट्पांमं यवतारनेते&।५ रावा गीरद्प्णमं कई घट व्क 
नागर बौर राधिका नागरी दहँ। दो्नोके प्राणं एकर ओर्‌ जमर 
प्रक्रत भौर कृष्ण परप कह जल भौर थन पर्‌ फेना कोनी स्वान नर्द हं ज 


त 


ब्र्जहि वसरं मपपुहिं विस्तरापी । 
प्रकृति पुरुप एकि करि यातनि मेद करायी ॥ 

जन्न यत जरह रहौ तुम चिनु नहि वेद उपनिपद गाय 

तन जीव-एक हम रोड, प्ुख-रारन उपनाय। ॥ 

ब्रह्य-दप द्वितिया नहु कोऊ, तव॒ मन तिया जन्यौ 1 

सुर स्याम-मुख देष यत्तप हसि, जनन्य न ग्टापौ ॥२ 
समस्त चेद भोरे पुरागण कते कि निम प्रर द्रनि अव पृथका 

पृथक नही उसी मकार राया मात्वदोन्दीर- 
राधा माघी दोय नहीं ! . 
्रकृति पुगय न्यारै नाहि कव शन मय्ट 


"-+-*-~-------------~ 


१ मूरमापर्‌ पदं १७४१ 


२. प्रन मृन्देरिर्नहु नारि, च्वचिास तिका स्द सा ररनाग्‌ पठ {५६३ 
३. पेद चा हवं गोपिका, हदि-सद्ः स्मि विर्‌ 1 


यो फोउ मरता-माच, हृदय धरि हरिपदं ध्यर्‌ । ॥ 

नारि पु्प फोर टोट, चत्ि-ष्टचा-गति मा पाच्च । । 
४. नर-नारो मय यट चत्तावत, रत्या मोहन एय 
५. णादि बाधातनृ. एषः हयद्र एवमे सथन 
६, संष्नुत्री पदियदि नि जानवि, भेद कर्‌ सा (8 


मुरस्य नायर्‌, य नाति, एङ प्रान्‌ तन सा ॥1 11 


< 
| 
> 

4) 
१४ 
श्न 
* 


ध. भूग्माणर्‌ पट्‌ २३०५५ । 


२७८ ] हिन्दी साहित्य म राघा 


देह मेद तं भेदं जानि के मति श्रम भूलें लोह) 
बरह्मा क्ते स्थावर चर माहीं प्रकृति पुरुष रहे गोड ॥1 
भक्त-हेत अवतार घरयौ व्रजं पुरन पुरुष पुरान) 
सूरदास राधा मधौ के तन दं एकं प्रान 119 
विन प्रकार छाया ओर वृक्न दो नहीं है; जिस प्रकार दौ ने ओर दो श्रवणा 
होते ह्ये भौ कटने सुनने को दो नहीं हँ । जिस प्रक्रार स्वणं ओौर उत्करे जभूपण, 
जल अर उसकी तरद्क दो नहीं है, उसी प्रकार रावा ओर माधवन दोनी 
दाया तरुवर दों नहीं । 
नैन दोड्‌ ज्यौ लवन दोड ज्यौ कहन सनन कौ दोह नहीं ॥ 
दोड न कंचन-भूषन कबहु जल तरङ्धः ज्यौ दोद नहीं। 
त्यौ हीं जानि सुर मन वंचक राधा माधौ दोह नहीं।२ 
भगवान्‌ दयाम भक्तों को मुख देने वाले हैँ । कामातुर गोपियों ने मन-तत्न 
कमं से चित्त हरि मं लगाकर उनका ध्यान क्रिया ओौर ते। त्पतुओं म गरार 
को गलाक्रर तप किवाकि गिरिधारी हमारे पति होदे। अन्तरयामी भगवानु तच 
मनकी जानने वाले हँ । उन्होने प्राचीन प्रेम का पालन किया है भौर इसलिये 
गोपियों के वस्त्र ठर कर उन्हें चख दिया है 13 प्रकृति ङ्पा रावा ओर पर्प स्वल्प 
कृष्णा का सम्बन्ध पन्नी ओर पनि काट । उनका प्रेम भौ प्राचीन है मौर वहं लला 
जन्म-जन्म ओर वुग-युग >े चलती रहती है-- 
तव नागरि मन हुरष भई 1 
नेह पुरातन जानि स्याम कौ, अति आनन्द भई ।1 
प्रकृति पुरुष, नारी मै, वे पति, कर्ह भरल गई 1 
कोमाता, कोप्ति(, टन्धुकतो, यह्‌तौ सैट नई ॥ 
जन्म-जन्म, जुग-जुग यह लोला, प्यारी जानि लई 1 
सुरदास-प्रयु को यह्‌ महिमा, याते विवत्त भई ॥४ 


~ सूरसागर परिशिष्ट, पद ५ 


= 
११ 1४ ९ 


चितदं भजं कौन नाउ। ताकौ तैस च्रिमुवन-~राड ॥ 

कामातुर्‌ गोपौ हरि ध्यायौ । मन-वच-क्रम हरि स्तै चित लायी ।। 

पट न्तु तप कीन्ह तनु गारो । होहि हमारे पति निरिधारी ॥ 

अन्तरजामो जानो सवक्तो । प्रोतति पुरातन पाली तवको ॥! चहीं पद २०७८ 
सूरसरानर पद २३०६ 


९८ ९4 2 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा कां स्वरूप [ २७६ 


प्राचीन भ्रेमके कारणं राधा भौर कृष्ण की जोड़ी वचपनसे ही सुशोभित 

होती दै । सुर की राधा वचपनसे दी हमारे सामने थाने लगती है सूरनेरावाढ़ृष्ण॒ 
कैः प्रधम साक्षाक्तार करे अवप्रर पर भी वालकोचित भावना एवं अवोधिता की रका 
कीटै। राधाका कृष्ण से प्रथम परिचय उनके ““मौँरा-चकडोरी" वेल के समय 
रोतादै। कृष्णा कै वाहुर निकलने पर मचानक ही समवयस्क वालिकायों के साथ 
चली याती हट राधा पर उनकी दि पट़ जाती है 1 उसके नेतर विशाल हः मस्तक 
पर रोती लगी दै, नीले वस्र ओर कटि म फरिया पहने है, पीठ पर्‌ लटकती 
वेगी द । वह्‌ दिनों की थोड़ी, विने युक्त मौर तनकी गोरी दहै । दयाम देखते 
री सौर नेच्नों के नेत्रो से मिलने पर व्गोरी पड़ गई १ उममें भसक्तिकी मानना 
अधिक न होकर केवल कंषोर्‌ की चंचलता भीर उत्सुक्रता है । राधिका निर्भीक ह 
उसमे यौवन जन्य लज्जा नहींहै। द्याम राधासे परिचय पुते ह? तुम कां 
रहतीहो ? तुम कौनकीवेटीदहो ? तुमको कहीं व्रजमें नहींदेखा। राधिकाने 
भनजानी मुद्रा वनाकर उत्तर दिया--टुम व्रज तन क्यो अवें,' अपनी पौरीमे दही 
चती रहती हँ 1 हम तो वहीं सुनती रहती ह किनन्दकरोपूत्र मक्वरन धौर्‌ दही 
कण चोरी करता फिरताहै। कृष्ण कहते क्रि, “हमने तुम्दरादा क्वा चुराया षट 
जोगी भिलकर्‌ साय तरेलने चलो 1” दप प्रकार रनिक भिरोमणि ष्र्गा तै भोली 
राधिका को वानो में भृता लिया।२ यह्‌ दोनों के मन मे उत्पन्न हुमा प्रथम स्नेद 
१. सेतत हरि निकसे ब्रज-चोरी । 

फटि फएष्नो पीताम्बर यथि, हाय चए भोरा, चक डोरी ॥ 

मोर-मृकुट, एदल सवननि वर, दसन-दमर दानिनि-2वि दौरे । 

गणु स्याम रवि-तनया फं तट, अधः तक्तति चन्दन कौ प्योरी॥ 
चपः हो देचौ तहे राधा, नैन वित्ता भाल दिए नेरी । 
नीत चतन फरिया फरि पिरे, येनो पोठि स्तत्ति ऋरम्नेरो 1 
सटः सगिफिनो चनि एत्‌ आवि, हिन-गोसे, यति एवि तन-गोर । 
मूर-स्याम देत हौ रोर, मननम्‌ मिलति परौ व्मोरा ॥ 


सृरसापर पद ६७२ 1! १२६० ॥ 


4 
=+ 


२, युत स्याम्‌ प्तौनं त गरो) 


प्म रानि, पाफो है वेदी, दे नी दतु प्रन-न्पेरो 1 
पमष शमषएन नन अपति, सतति स अपनो पसे 1 
सनन महनि सवयनमनि नेदनयोटा, एरत दियत भावन-दसि-मोर ॥ 
मृ्ट्मेण्टानोरि ममर, मेलन भनौ न निनि लोम 
परराम प्रभु रिपोर, याननि भुत्द नमन भोर ष 


गर्मायर ष्ठ ९५३ ६ १२६१) 


२८० | हिन्दी साहित्य मे राधा 


था। नेत्रम ही वाते हो गई मानों कोई छिपी हुई प्रीति हो । कृष्ण, राधा 
कहते है कि हमारे कभी सेलने जाओ 1 व्रज ग्रामे नन्दका धरदह1 द्वारप्रर 
माकर मुर पुकार लेना । हमारा नाम कृष्ण ह । राधिका खड़ी हुई थी, कृष्म उनके 
नेत को मीचते द । सुर ने उनके नेतो को अत्ति विशाल, चंचल, अनियारे बताया है 
लोकिंहरिके हा्थोंमे भी नहीं समते ।२ कृष्ण ने इद्धितसे ही राधिका को 
समा दिया ।3 उसका मत इतना उल गया कि शरीर विर्‌ से व्याकुल रहने 
लगा ओर घर तेण मात्र भौ नहीं सुहाता । वह खान पान भी भूल गई । वह कभी 
विहसती है, कभी विलाप करती है, कभी लज्जा से सकुवा जाती है कभी माता- 
पिताका इर मानतीहै ओरप्रभुसे खर्किमेः भिलनेके हतु मातासे दोहनी 
मगितीहै।४ 


नागर दयाम के साथ राधा भी नामरी' वन गई कृष्णसे वह 1 है 
दै किनन्द वावा की वात सुनीं। अगर मूर छोड़ तुम कहीं जाओगेतो्े तुमको 
पकड़ लाऊंगी। वह्‌ तुमको मुमेही सोप एह इसलिये तुम्हारी वाहि नहीं 


१. प्रथम सनेह्‌ दुहन मन जान्यौ ॥ 
नन-नन कीन्हीं सव वाते, गृह्य प्रीति प्रगटान्यौ 1) सूर्तागर षद ६७४।।१२६४॥ 
खेलन कहं हमारं आवेहु, नेस्द-सदन, व्रज गाड । 
दरं आइ टेरि मोहि लोजो, कान्ह हमारौ नाड ॥। ,, पद ६७४ ॥१२६२॥ 
२. ठाड़ी कुअरि राधिका लोचन मोचत तहं हरि आण 1 
अति विस्राल चंचल अनियारे हरि हाथनि न समाए ॥ 
पूरसागर पद ६७ 1१२६३ 
३. नैननि नागरि समुभाई । ,„ पद ६७६ ॥ १९६४॥ 
४. नागरि मन गट भरभाइ। 
अति चिरह्‌ तन भई व्याल, घर न नेक युहाइ 
स्याम सुन्दर मदन मोहन, मोहिनी सौ खाई) 
चित्त चंचल कुवरि राधा, खान-पान भूलाई ॥ 
कहं चिहंतति, कवं विलपत्ति, सकूुचि रहति लजाई । 
तातु-पितरु कौ च्रास्त मानि; सन विना भर वाइ ॥ 
जननि सौ दोहनौ मगति, वेमि दरं रै साह! 
परि प्रमु कौ खरक मिलिहौ, गणु मोहिं बलद ॥ 
सूरसागर पद ६७८ (।१२९६॥ 


विभिन्न सम्प्रदाय के कवियों का राधा का स्वल्प [ २८१ 


छोद्रगी ।* श्रीकृष्ण राधाको वातिोंमे लगाचेते द 1* फिर नवल गोपात भौर 
नवेली रावा नये प्रिम-~र्पमें पग जातिदह।3 वे दोनों परस्पर भंग चूमतेद्‌।८ 
राधा यपनी भुजाको स्याम-मुजाके ऊपर भौर स्याम-भूजा को अपने उर्‌ पर 
रखती दहै।४ कृष्णए के साथ राथाके विलास केर लौटने पर मात्ताने समभा कि 
“दीठि' लग गईटै इसलिवे वह्‌ दुका कुष्ठ करती भौर कृका वृद्ध कहती 
परन्तु राधा ने महतारी" को समन्ना दिया धर उसके पूदने पर्‌ वर्ता द्विया विः उमम 
साकी एक चिटनिर्याको कले सपके खाने पर एकं श्याम वरगद्टा'मजौतिः 
नन्दका बालक सुनाजातादरै ने माद्‌ दिया 1८ सपंदंण वाल मभिनयमे राधाकी 
चात्यावस्था की चतुराई प्रकट होती है । वह भवेस्रर्‌ कैः अनुमार्‌ वातं फ्रनेमेव्दी 
कुणल दह्‌ । कृप्ण सृ मिलने का उस्ने सुन्दर वरहाना वनाया। राधा कां कात भूच 
द्म फे स्थान पर काते नन्द-नेन्दनकी फूंक लग गर्दथीजो चिप करो उतार्‌ सकन 
मं समथंथा। दरव लिय राधानेनुन्दर धृष भूमितयारकी। साधा ऊपर्‌ 
उन्दनि विप कौ लहर उतार्‌ दी परन्तु अन्य वरजवालाएं लपेट मं गा गट । 


येतने कै मिस राधा नन्द महरि कै यहां माने जाने लगी 1 बुन्दरी हनि के 
कारण यशोदा को वह्‌ वदरत अच्छी समी । यथौदा मनेटी मन मिहाने लगौ ओर्‌ 
सूयं मे विनती करने लगी कि राधा भौरष्याम कीजोरी भनी है। राधारे, "नैन 
विमाल, वदन अति सुन्दर, देखत नीकी दछयोरी |» यशोदा राधा पन लगौ 


प 
५. प्रूरस्याम नागर, नागरि सौ, फरत प्रेम फो वाते ॥ 
-पूर्साणरना. प्र. सना ६१द ६८१ ।। १२६६ 


२, चराति तर राया लाह ॥ पदे ६८६३1 १३०१ 
३. नवले गूपाल, नवेली राधा, नये प्रेम रस पणे 1 „ पद ६८६ ॥ १३० 
४८. 


युत अदरः परस्पर जनं जुग, चन्द फरत हित चार ।1 „ पदे ९८७ ॥ १६३९५ 
५ नयलकरिरनोर्‌ नयत नागरिया । 

अपनो भुजा स्याम भूज ऊपर, स्याम भुजा सपने उर ध्या 

प्रदा फरत तमाल्त-तप्न-तर स्यामः स्याम उमेि रस नरिपा। 

या सषा रहे उर-उर ज्यौ, मरत मनि एंचन म जरिया॥ 

उपमा फटिदेड, फो त्रायपः, मन्मय फोटि यायने करिपा। 

शरदा वनन्वति जोरो पर, नन्द पुःयर एषमरानु-पुःयरिया 1 


घ्ररग्ाणर पर ६६८ ॥ १३०६ 
पररगर पर ६६६ ॥ १३१५ 


१ पद्‌ ७०५, ॥ १३२० 


२८२ | हिन्दी साहिच्य मे राधा 


कितेराक्रयानामहै जौर तु किसकी वेटीहै? राधा के उत्तर देने परकि बह 
वृपभानु महर कीवेटीहै, यशोदा कहने लगी क्रि वह्‌ वड़ीच्निारहै, महर्‌ बड़ा 
लद्धरहै। राधा ने व्यङ्गात्मक शब्दों मे उत्तर दिया किक्या वावा ने तुमसे कुछ 
द्ईकीहै?१ यशोदा राधाकोसंवारती ह राधा हरि-मुख देख तन की सुरति 
भूल गई 1२ दृष्ण राधाके प्रेमे गायके मोरे मे वृषभ के प्गर्बाधकर दुहन वैठ 
गये। इसी प्रकार राधथाकोभी विस्मरणहो गया कि कर्ह मथनीदहै भौर कहँ 
माट । उसके ठङ्ध देवकर यशोदा कहती है कि, “तेरे मुख से शशि लज्जित होता 
है । तेरे नेव जलज जीत ह ओौर खजन से मी अधिक चंचल) तु चपलासे भी 
अधिक चमकती है) श्यामकातूक्याकरेगी? दिनकोतु एसे ही खोतीदै? क्या 
तेरे घर कुद काम नहीं दै? तूने श्यामकोठगलियादहै1४ यशोदा राधासे 
कृष्ण की ओर देखने को वरजती है क्योंकि हिल-मिलकर दयामसुन्दर के साथ वेसने 
से कायं मँ वाधा उत्पन्न होती है वहं राधासे घर वैठ्ने जीर वनकरन आनि को 
कहती है क्योकि वह मृगनैनी है ओर हरि के मन को विमोहित करती है ।* यशोदा 
कै वार्‌ वार आने के लिए मना करने पर राधा उत्तर देती है-- 

मे कह्‌ करो, सुतहि नहिं वरजति, धरते मोहि व्रुलावं ॥ 

मोसौ कहत सोहि विभु देवे, रहत न मेरो प्रान। 

छोह्‌ नगति मोकौ सुनि वानी, महरि तुम्हारो आन ॥ 

मह पावत्ति तवहं लौ आवति, ओरं लातेति मोहि) 

सूर समु जघुमति उर छाई, हुंसति कहति हो तोहि ॥ 

राधिका छोटीहि तोक्या चतुराई उसके अग अंग मे भरी हूईदै। 

वह्‌ वृद्धि की मोटी नही अपितु पूणं जानसे युक्त है।७ खोटी होते हुए भी वं 


© 


सूरसागर पद ७०३ 11 १३२१ 


२, स्याम चितं मूख-रायिका, मन हरष बडाई । 
राघा हरिषु देषिकं, तन-सुरति भुलाई ॥ सूरसागर पद ७१४) १३३२ 


३. सूरसागर ना. प्र. सभा. पद ७१८॥। १३३६ 
४८. ,, पद ६१६ ॥ १३३५८ 

५, › परं ७२१॥ १३३६ 

६. ,, पदे ७२३ ॥ १३८४१ 

॥। 


° तुम जानति राघाहै खोरी 1 
चतुराई अद्ध-मद्ग नरौ है, पुरन-ज्ञान, न बुधि कौ मोटी ॥ 
सूरसागर पद १६०१॥ २५१६ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा कास्वन्प [ २८३ 


छप्णकोव्यारीदुं1+ राविक्राञौर्‌द्प्य की नुचर योद्धक्ना नूरने ट्स प्रकार्‌ 
चित्रे चित्रित किया 
गरन्दर स्याम पियाकौ जोर । 
सी गांठि दं मुदित राधिका, रतिक दी मुव मोरी ॥ 
वं मबुक्र ये कंन कती, वं चतुर एड नहि मोस, 
्रोतति परस्पर करि दो सुख, दात जतन कौ लोर ॥ 
वृन्दावन वं निसु तमाल ये फनक-तत्ता नी गौरौ। 
चूर करिसोर नवल नागर्‌ ये, नागरि नवत सिन्तौरी ॥२ 
राधा भीर्‌ मोहन सदन न्प यौर गृणा को प्राप गदेन सदी द । उन एः 
प्राण यीरदोदहं कौर उनक्रे थद्ध-बद्भ मं माधुरी दई हट £-- 
रावा मोटन सरहून सनेह । 
सहन रूप यून, सहन लादि, एक प्रान दं दह 
सेट्‌न माधुरी सद्ध-गद्ः प्रति, महन सदा वन-गं 
सूर स्वाम स्यामा दोउ सटूर्नहि सहन प्राति करि नेहीं 13 
राधिका नन्ट-नन्दनने वनुराग करती लोर वटेस्यामेः रद्न-स्यमेपणी 
थगःटदट किसके हृदयम मव घौर चिन्ताकृधमी नदींदै।* व्याम उमम 
ममल्िदिगयाद भीर धद्-यद्भ्‌ मे नमायाद्रुयादै। रि प्रेत सरके उका 
नदरने गयेषै। कृपा रमे उन्मन नागरी राध्रा मागमे यटा विचार करन 
ठ यमूनाको चना जानीषे विप्रमा वर्गनव्ने प्रात हो ५ राधिरा उति 


१ सुरदाप्तराधाजौ त्यीरी, तठ देयौ पह एष्टा पिवारौ॥ 
गुरसागर पद १८०२ ॥ २५२० 
२. बुगतागर्‌ पट {६५४ ॥ २५२२ 


३, द १६०८ 11 २५२६ 
४. राधा नन्दनन्दन अनुरागौ । 
मय वतरा हिर्यं नदि एरी, स्पान-रद्भु-रम पागो ॥ 


मूरसातर पर्‌ १६८६ ॥ २५२५ 
५ राधा म्पाम-रदुः रभा । 
गाप रोमनि निदि गपो नम, अद्ध अदः पगा ॥ 
पराति ठ यन नं गद्‌ हि, मन्द~नन्दन अपृ । 
एरम्य-व्म = उम्मत्त मानरि, दुरत रमाह प्ररनापुं ॥ 
(191, मना मानि मार्ग, त प {वि । 
गुर्‌ प्रमु ध्वृ उन्न वाठः, निगत-परमस- न्यर्‌ ।। 


मगनामिरे पट्‌ 1६२८ 11 २५८६६ 


२८४ | हिन्दी साहित्य मं राघा 


मोली, चतुर छीर दिनोंकी थोडी दै \१ राधा ही इयाम की स्नैहिनी नहीं हरिभी 
राधाके स्नेही । राधाहरिकै तनमे वसती दै ओर हरि रावा कौ देह्‌ मे वसते 
है। रावा हरि केनेमे गौर हरि राधा के नेत्नौ मे वसते हैँ 1२ अनुगौ राधा 
ग्याम-रसमे भरी रहती षै) श्याम नागर ओर राधा नागरीर्द।  राधाभोती 
नहीं, छोटी होने पर भी खोटी है) बह साज सजाती है। मस्तक पर वदी लगाती 
है, नेबोमें प्रजन आंजती दहै, मौर अपते गौरे शरीरकी ओर निहारती दै। 
चमकती हु चलती घौर वदन भटकाती है वह अपने जी मेँ गवे कसती है।८ 
वह ण्याम के साधर सुख सूती है भौर दरि उससे रीभतिदै। दौनोही ल्प ओर 


१, राधात्रुअतिदहींहै मोरी। 
>< >< >< 


सूरदास्-प्रमु-प्यारी राधा, चतुर दिननिकौ घोरी ॥ 
सुरस्तागर पद १६६० ॥ २५७८ 


२. राधा-स्याम-सनेहिनी, हरि राधा-नेही । 
राधा हरिकं तन वसै, हरि राधा देहौ ॥। 
राधा हरि ठ नैनम, हरि राधा-नैननि। „+ पद १९६३ ॥ रन्न 


र स्याम कं रस भरी, राघा अनुरागी ॥ , पद १६६६ ॥ २४ 


४, नागर स्याम नागरि नारि 1 पद २०८३ )) २७०१ 


४ 
तया- 
अति हौं चतुर प्रवीन राधिका, सदियनिमे त्‌ बड़ी स्यानी ॥ 
सूरसागर पद २०८३ ॥ २७०१ 
५, तुम जी कहत्ति राधिका मोरो । 
आजु रही अव कहा भुराई, कौन दिननि कौ योरौ 1 
जो छोटी तेद ह खोट, साजति-्माजत्ति जोरी । 
वदो भात, रौन नित जजित्ति, निरि रहति ततरु मोरी । 
चमति चले, वदन मटका, एेसीं जोवन-जोरी । 
मूर सखी तिहि कटति अयान, मन मोहूर्नहि टगोरी ॥ 
सूरस्ागर पद २०५१ 11 ८६६६ 
६. मे अपने लिय गवं क्रियौ 11 पद २०७६ ॥ २६६४ 


> 


विभिन्न सम्प्रदायो फे कवियों का राघाका स्वय [ २८५ 


केर + वहु यति विचित्र गुर बौर्‌ ङ्प की समूह्‌ तथा परम चतुर्‌ 
कृष्णकेप्रेममंपगीदै गौर द्रे यावन ने उसे उन्मत्त वना 

गाह राधा नुन्दरीदै। उसके नव्रशिखेकौ भोनाका वर्णन मूरकरनेरमे 
यम्मर्थं्। राधाके मारण कोट भी नीद । रघा, राघादहीद मीर श्याम करै मन 
भाईहू्दषहै।* वह्‌ ष्यामको रिभ्नी दहै यौर्‌ मनद्री मन कटूतीद करि मेरे साद्ग 
पियकीष्यारी कोर्दनदींहै।* रावाकेमृखकौशोनाका वर्णेन सूर उत प्रकार 
करते रदु 

रावे तेरी वदन विराजत नीकौ 1 

जय त्‌ इत-उत वंक विलोकति, होत निसा-पति फीको ॥ 

मृकुटी धनुष, नन सर, सरि, सिर केसरि कौ रीर । 

मनुध्रुघर पटर्मे दुरि वैव्यी, पारधि रत्ति-पतिदहौषफो॥ 

गति मेमन्त नाग ज्यौ नागरि, फरे फटति ही लौको। 

सुरदास-प्रमू विविध माति करि, मन रिभयौ हरि पौकौ ४ 


१. स्याम सद्धः पुव तूटति ही । 

सुनि राधे रीकै हरि ताकौ, थय उनते तुम द्रुति हौ ॥ 

भली नई हरिकं रस्त पारगी, वं तुम सीः रति मानतहु। 

भवतत जात रहत घर तेर, अन्तर हित पहिचानत ट॥। 

तुम थति चतुर, चनुरवेवुमतं, स्प गुननि दोउ नीके टौ । 

सूरदास स्वामी स्वामिनी दोउ, परम मावते जो कटो ॥ 

नुरमागर वद २२१२॥ २८३० 

२. अति विचित्र गरुन-स्प-आगरी, परम चतुर तिय मारौ री॥ 


मरुरसागर्‌ पद २५९३ ॥ ३२१६ 
३. एषः तौ लाछन साद्‌ तटा, दूज जोयन फरी यावन ॥1 


सुरगयर्‌ पदं २५६८ ॥ ३२१५ 


८. राया महं स्पानो माधो। ,„ परिविष्ट पद १८८ 
५. नपासिप स्रोना मोषे परनौ नहि नाद । 
सुमसी तुमं गाधा स्यामहि नन भाद्र ॥ ५ पद १०७६।१ १९९४ 


६. रपामा स्याम रिमित नारी। 
मन मन दुनि सौर नटि सोम, फडः पिवद्रो प्यारा ॥ 
गृरमागर पड १९.५६ ॥ १५६३ 
७, श्रुरमगिर्‌ पद १७०२ 1! २३२० 


=८६ | दिर्दी साहित्य मँ राया 


ग्राप्म-दीला में राधिका गोपिकार्गो के साय देदिएु कैसी सुशोभित होती दै- 
मच्य व्रज~नागरी, च्प~रत आरी, चोप उज्जागरी,) स्याम-प्यारी । 
वदन-ति डु रा, दस्रन-दछवि-कुन्द री, काम-तनु इुन्द री करन हारी ॥ 
अग्न सुभग यति, चलति गजराज~गति 

द्व्ण सी एक मति जमुन जा 
नावा के न्गीतेनेवल्याम रद्ध्मे रगेृषर्टेः जी हरिके हीद्ोगवे 


॥ 


13 चकौ नणि राधिका प्रर आभूपगा अनि नुगोभित होति ।* वह ठ्पकौ 
तित्रान शौर नृन्दन्नाक्ीपृजद्। इन मौन्द्वपुज की समानता कौन कर नकता 
दरे।५ नवाकर घद्धो के उमर मुन्ना थवनेपनहींद्धीदह तश्रा उत्क षद्धकी 
दुच्िकी कोट ममता नदीं कर मक्ता 1 राथाकेल्पकाव्र्णनमूरने दम प्रकार 
दिया टै 

राच देचितेरीच्प। 

पच्छ ह हरि मकि, मनु दल सज्यौ मनसिज मूप॥ 

चाल गज, श्ृ्धु्ा चरुर्‌, नीति नव-चचि ढाल 1 

क्रिकिनि-वन्टा-घ्ोप, माद्री न्‌ भय-वेहाल ॥ 

कचुकी-मृुपन कवच सनि, कुच क्से रनवीर। 

श्रचल व्वज अवलोक्रि नाहीं धरत पिय मन दीर्‌ ॥ 

मीहि चाप वचदृाद कौन्टी, त्ित्तक सर्‌ संयान 1 

नन कौ तक देगि तिरियर, तज्यौ दहै मद मान ॥ 

चवर च्िद्धर्‌, सुदे्धूवटं छत्र, सोमित र्हं 1 

ज्यांक्टौ स्याहं मिला, दं दया्ुहि रह्‌ ॥ 

* दरतागर्‌ पद १७५१ ।। २३६६ 
>. स्याम नेग रेन र्गते नेन। सूरसरागर पद २२५१॥ २८६६ 
३. ननम्‌ हूरिदीके। „+ + २२५२ ॥ २८७० 
८. मटूनन्पकी रासि राधिका भूचन यचिक्र तिरा । 
सूरसतागर्‌ पद २४५ ।1 ३०६६ 
५. विराजति रात्रा चप-निघान। 
मृन्दरताकीपुजप्रगट टीः को पठत्‌ तिय आन ॥1 
मुरम्रागर्‌ पद २४४६ ॥ ३०६४ 

& 


मुन राचतेरै वद्भुनि ज्पर सृन्दरतान वची । 
न्योक चनुदस नोरम लागत, त्रु रस-रासि संचो 1 


मूरमरागर्‌ पद २४८८ 11 ३०६६ 


विभिन्न सम्प्रदायो फ कवियों का राधा का स्वरूप [ २८७ 


राधिक्रा धति चतुर चुन्दरि, चुनि चुवचन विलास । 
सुर च्चि-मनसा जनाई, प्रगटि मूख मृदु हास्त 1१ 


राधा-कृप्ण संयोग प्रेम में पुनीतता लाने के लिये स्थेल-स्यल परर कवि 
सुर सरिता का उपमान रखादै। सुरति वणन मं रावाःकृष्छ की उपमा गंगा-यमूना 
के पवित्र सद्धमसेदीदै। सुरति वर्गान में र्पकातिश्रयोक्ति का बावार लिया दै। 
नुल्दर्‌ राधा नी प्रतीत हत्ती द मानो गिरिवरे गद्धावा न्दी हो-- 

मनी गिरिवर तं भावति गद्धा। 

राजति यत्ति रमनीक राधिका, इहि विधि धिक अनूपम यद्भा। 

गौर-गात-दति विमल वारि-विषि, कटितट त्रिवली तरल तरद्धा । 

रोम रानि मनर जमून भिली बध, अवर परत मनौ भ्रवभंया॥ 

भूल जग पुलिन पास मिलि वटे, चार चक्कवं रन उतद्ध । 

मुख लोचन, पद, पानि पंकर्ह्‌, गुद गति, मनं मराठ विहद्धा ॥ 

निगमन भूषन चिर तौर वर, मध्य धार मोतिनिमय मद्धा। 
मूरास मनुं चली सुरसरी) श्री गपाल-सागर युख सद्ग ॥ 


मूर ने राधिकाको काजल की रेव मौका टै 


मरने साधिका कृष्णक माथ रमि अर्‌ वृत्य कर्न क नन्द्‌ चित्र 
विधित किमि &। राधिका रानमें स्वकीया प्रलीकौ भाति व्रज बवति के मध्य 
द्याम कैः व्राम-पाग यें नृ्ोमितद् 1: यृन्दसौ साधा रानी रात्रिम नाविका करं 
मति सुणौजितद्रु "८ रात मण्टृलमें सृोमित' गोरी राथा त्रार्‌ ध्याम, नाद्व र 
सौर गृगकी मीमाँ ।४ नृन्दर्‌ गाप्रा फी मोहने ना्रजौट्र भी नुन्दरद। 


१. गररसागर पद २४४६ ।। ३०६५ 

२ +; + २४५८} ३०७ 

2. यनी राये फाजरे फी रेव । शवा १ 

५, प्रनुयति चटु पास्‌, मध्य मुनदर स्याम, राधि वाम, अति वि विरि । 
सरमागर पद १०३५ ॥ १६५३ 

५, मुन सूर रम-रास्त नाधिका, मूददि रधारानी 1  , {०२७1} 4 


१ ९५५ 
९. राशर-पन्टम यनं स्याम स्यामा 1 1. 

म ¢ ०८५ १ १६६३ 
७, गृन्दर्ता न्फ नकी मो, प्र सद्वि स्यान ॥ ' + शृत 1 ५ 


८, पनि यदि, प्प हत्दन्दा, धनि सोवा जोरा 11 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधाका स्वरूप [ २८६९ 


रमा, उमा अर सची मर घति, दिन प्रति देखन आवें । 
निरचि कुघुमगन वरसत सुरगन, प्रेम मुदित जस गावे ॥ 
, खप-रासि, चुल रासि राधिके, सील महा गुन-रासी । 
कृष्ए-चरन ते पार्वाहु स्याम, जे तुव चरन उपाप्ती ॥ 
जग-नायक जगदीघ-प्यारी, जगत-जननि जगरानी 1 
नित विहार गौपाललाल-संग, वृन्दावन रजधानो ॥ 
अगतिनि कौ गति; सक्तनि कौ पति राधा मंगलदानी। 
मसरन-सरनी, भव-भय-हूरनी, वेद पुरान बखानी ॥ 
रसना एक नहीं सत कोटिक, सोमा ममित अपार । 
फृष्ण-मक्ति दीजं भी राधे सूरदास वलिहारी ।11 
राधिका रस-वस कृप्ण से चिपट जाती है ।२ समस्त गुरो कौ आगरि राधा 


दयाम के मराथ मिलकर चलती 13 वहु द्यामके साथ नृत्य करती है। समस्त 
गृणौ से यक्त राधिका के कृष्ण भी अधीन सूरदासने व्यास वशित रास को 
गन्धवं विवाह वतायादहै! दुमारियौंके व्रतं करने पर उनकी मनोवाक्षाको पूर्ण 
करने के हतु उनसे नन्दसुत हरृप्ण पतिके ङ्पमें मिते ।४ रात्र मध्यटृप्ण मौर 
राधिका की सन्दर जोड़ी पर देवता पुष्पोँंकी वर्पाकरतेर्ह। सुर उनका वर्णन 
दन्द दुलहिनके रूपमे इस प्रकार करते ई-- 


२ 


५१ 


१. सूरसगर पद १०५५ १६७३ 


रस वस हवं लपटाद रहै दोउ, सूर सौ वि जाइ ॥ 
मुरसागरे पद १०५७ ।। १६७५ 
नागरी सथ गननि मारि, मिति चलत्तिं पिय-संग । 


„» पद १०५६ 11 १६७७ 
नृत्यत ह दोउ स्यामा स्याम । 


> ५ ८ 
श्रीरान्निसा सकल युन पुरन, जाके स्याम अधोन। + पद १०६० ॥ ९६७८ 


„ जार व्यान यरनत राप्तं) 


गधये प्रियाह्‌ चित्त दं, मुनौ विपि विलास ॥ 
पियो प्रयम दुमारिकनि प्रत्त, धरि हदय विस्यात्त 1 
नस्द-मुत पतति देटु देवी, पूजि मनको रास 1 
॥ सुरमरावर पर १०७१ ॥ १६५८६ 


२६९० | हिन्दी साहित्य मे राधा 


वार्जाहिं जु बाजन सकल सुर नम पृहुप-प्रंजलि बरषही ! 

यकि रहै न्योम-विभान, मुनि-जन जय-सबद करि हुरषहीं 1 

सुनि सूरदार्माह भयौ आनन्द, पूजि मन की साधिका) 

श्री लाल गिरिधर नवल दूलह, दल्हिनि शनी राधिका 1" 

सूर का रास, वास्तव मे गन्धव विवाह है । इस गन्धव विवाहके कारण 

सोग राधा को परकीया न मानकर स्वकीया मानते हं। परन्तु सूर का यहं रास 
वर्णन गृप्तलीलाके स्पमेंहै जिसे प्रगट सवके समक्ष नहीं दिखायादै। सूरनते 
गाधा र्षण के हिडोला शूले के भी पद लिदँ! उन्होने राधिका केहोलौ 
सेलने कै चिर भौ चिष्ित किए है । वह्‌ समस्त सखो को जोड़कर द्याम के साथ 
होली मेलने जाती दै ।> राधा मोहन की गांरिभी सूरनेजोडीटहै। सूरने श्यामः 
कै यमुना विहार सम्बन्धी पदोंकी भी रचनाकीदह। अनुराग पूणं राधिकाका 
स्वरूप चि्ण॒ सुर ने इस प्रकार किया है-- 

राधा भूल रही अनुराग 1 

तरु तर रुदेन करति सुरभानी, दहि फिरी वन-वाग। 

कवरी ग्रसत सिखंडी अहि धरम, चरन सिलीभुख लाग। 

वानो मधुर जानि पिक योलति, कदम करारत काग ॥ 

करपल्लव किसलय कुसुमाकर, जानि ग्रसत भए कीर) 

राकाचन्द चकोर जानिकं, पिचत तैन कौ नौर ।॥। 

विह्वल विकक्त जानि नन्द-नन्दन, प्रगट भए तिहि काल 1 

सूरदास -प्रमु प्रेमाकुर उर, लाय ल्ई भुजमाल ।*५ 

रावाकेवदट्े भाग्य । उसे व्रणे गिरिधारी भी ह।5 वहु श्याम कौ 

प्यारी टै जीर क्ष्ण उदके पति है-- 


१. सूरसागर पद १०७२९ 11 १६६० 


२. ५ »» २८३३ ॥ ३४५१; २८३४३८२२; २८३५ ।। ३४५३ 
३. स्थाम संप तेलन चलो स्यामा, सव सचियनि को जोरि । 


सुरेषागर पद २६०७ । ३५२५ 
* मनमानो सव छरति वदृ 1 राधा-मोहन गांटि जुराई ॥ 


सूरस्ागर्‌ पद २६१० ॥ ३५२7 
५. सूरप्तागर पद ११२६ ॥ १७४४ 


६. पृनि पुनि कटति टह व्रजनारि। 


ध्य वद्‌ भागिनी राधा, तेरं वस्र निरिधारि। पद १८४२ ॥ २४६० 


2 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधाका स्वरूप [ २६१ 


राधास्यामकीप्यारी। 
, कृष्छ पति स्वंदातेरे, तु सदा नारौ ॥" 
राधिका पर॑कोच से कृष्ण कै मुख कौ देखने को लान्तायित टै 1: नवेती सधा 
नवल गोपा को नये नेहके वसम करतेतीदटै।3 श्यामा भीर्‌ मध्यनायक्र द्याम 
मे परस्पर प्रेम वनाहृषादै 1 
राधिकाके हृदय में कृष्ण मिलन का भोत्सुक्य वना हमा टै । सरधिका कौ 
ग्रीवामेंहारनदींदै। मतावरार्‌ वार प्रीवाको देढतीदै। वह्‌ कट्तीर्हकि 
मियो कौ माला टदएगत नटीं होती पेना प्रतीत होतादटै कि उस कटींडाल भाट 
हय । राथामनदही मन प्रसन्न होती है कि अप्रसन्न होकर मताउसे तानेके लिव 
तुरन्त भेजेगी तौ व्हा का जाना वन जावेगा। इस प्रकार उसके हृदयम छृव्णके 
परति प्रेम स्माया हुमा दै जीर वह्‌ नागरी राधा नागर कृष्ण कै साध अनुरक्त ट 1५ 
राधादहीकृष्णके रम्मे नहींरेगीषृण्णभी राधाकेरंगमेंरेर्ह। कृष्ण 
राधाकरो हृदयम धारण करते भौर राधा सदा कृष्ण के साथ रहती है- 
राधा स्याम स्याप्र राधा र। 
प्रिय प्यारी को हिरदं राखत, प्यारी रहति सदा हरि फं संग ॥२ 
जित्तनी नारिरया ह क्रप्ण उतने दी वेप धारण कर नैते है । श्याम दूलह्‌ भौर 
श्यामा दुलहन ह । ध्यामा ओर शयाम दोनों वै टृदय मं कोक कला कै भाव उत्पन्न 
दृति द 
दुतहिनि दलह स्यामा स्याम। 
पोफ-फता-व्पुतपन्न परस्पर, देखत लज्जित काम ॥* 
गुरने राधिका गैः संयोग-चिघ्र मन्दरे प्रस्तुत पिये । डा मनमोटन गौतम 
पा कथन, "संतरोग-वगान में सूरदासजी ने राधा-टष्ण की मनोहारी छवि मेः वर्णन 


१. सूरेसागर्‌ पद १८४५ ॥ २४६३ 
२. शापा समुलि स्पाम-पुत हरति । सूरसागर पद २१५८ ॥ २७५६६ 
. नयत पपात, नवे राधा, नएनेह्‌ यस फोने। 
प्राननाय सौ प्रानपियारी, प्रान परिम तनि » #» २८२६ ॥1 ष्य 
५, शमर स्याम स्थाम मपि नापप, यह परस्पर प्रीति वनो ॥ 
पररसागरे पद ११३० 11 १८ 


-५७४ 


५, भमरमागर पद १६५८ । २५८६ 
+ ^ २९२२॥। २६४९ 


। ३१ 1), १६८८ ॥1 १५६३ 


02 
विमिनत सपप्दा्यो कै कवियों का राधा कास्वन्प [ २९३ 


प्न वर्णे बौर ष्याम घनकी नृहरि 1" करप्ण (4८ (५ गाथिका कौ 
वेपने बद्धुमे लगाते धीर उयक्र धद का स्प करर धल्यधिवः गुल प्रदान 
केरते है । 

वहेति रावा कृष्न धद्धुः छीम्ही । । 

भधर सा यवर जरि, नैन सी नन मिति, द्व्य सी यय समि, हर 

कट भुज-मूज जोरि, टघ्द्धः सीरी नारि, भुयनन्ुष हारि, फीणी 


र॑ 
गष परिप भारी | 
द मं छवि गपा हद प्रणामी म्प क्री रा 6 
गावाके अद्धु-थद्धुमं दवि ममाद दष्ट प्रण भी मणु ॥ रणि ॥ 


रधिकानु्हं तौ दरप्ण उधर उदार सिरा 1४ सथिता पप्र प्रपा प्रः 
| ध्धटह्‌ # ट 
कती है 
फिमोरी लेण धे भटी शयामा | 
फूष्न तमाल तरल भरून शषा मरि निघ्री गौ वा ॥ 
सचरन एकः सता विदि चने, पीत पीन फर 


१६ । 
फु स्यामता एयापस विणा, शु कप भा ॥ 
गिरिवर भरन सुगत माणः, सी णीती पम्‌ । 
सूरण उभय गभः {\/ परणो 


प कदु ॥॥4॥ 
ए्याम रादि का ४ ध प ५7५५ परग ॥ 10 ॥ 


ट्र कौ भीदूग् मगो 1४ सिका नी पन | 
कि १, त 
विर्मरमुकी द सनित फल वाप वित्णरष््‌ 


0; रा गै | 
81 ५५१२ 
¢ गीतुत एं 
५५९ मा 


१९६ 
॥१॥ 
॥ 161 \) 


< 
॥ 


भाति लमा जीति पह | 


भत ११५१४ 1 ५९ र्षक्ण ५. 


२९४ | हिन्दी साहित्य मं राधा 


ह 


परमानन्द साँवरे उपर, तन मन विसरि गए । 
राघा स्याम प्रीत्तिउर अन्तर, सरवस प्रीति हई ॥ 
आवन जान गवन कत कीन्ह, हरि सव भाति ठ्ड) 
गोपीनाय प्रान के रस दस, जानी जई दई 


सुरने रावा के रति के चित्र भी उपस्थित किए 1 राधिकाका इयाम के 
नाध रति क्रीडा का सूरने चिब्रण इस प्रकार किया दै-- 
स्यामा स्याम सौं अति रति कोनी । 
सरम-जल वु द वदन यो राजति, मतरं ससि पर मोतिनि लरि दीनी ॥ 
मुक्ता-माल ट्टि यों लागत्ि, जनु सुरसी अधोगति लीनी। 
सुरदास मनहरन रसिकवर, राधा संग सुरति-रस भीनी \ (४, 
राधिका कृष्णा के साथ रद्कभरी ुणोभित होती है, आलस युक्त पड़ी रहता 
द एवं रनि नग्राम में जरा भी परास्त नहीं होती 13 राधिका की शौभाको श्याम 
निहारते ह । चह चुम्बन देती, सकुचाती जाती एवं विपरीत रति का आनन्द 
ननी टै-- 
वहु छवि अद्ध निहारत स्याम । 
कवहुंक चुभ्बन देत उरज घरि, अत्ति सकुचित ततु वाम) 
सनमुख नन न जोरति प्यारी, निलज भए पिय पेते। 
हा हा करति चरन फर टेकतति, कहा करत ढंग वसे ॥ 
वहुरि काम-रस भरे परस्पर, रति विपरीत वदृ 
सुर स्याम रति पति विह्वल करि नारि रही मुरक्ाई 1४ 


१. सरसागर परिनि १, पद १३५ 


२१ 


„„ पदं १६६३ ।॥ २६११ 
३. राजत दोउ रति रद्धुः भरे 1 

सहज प्रीत्ति विपरीत निसा वस आलस सेज परे ॥। 

अति रन-वीर परस्पर, दोऊ नेकुहुकोडन मृरे। 

अद्ध-ञद्धः घत अपने अन्ननि, रति संग्राम लरे।। 

मगन मुचि रह मेज चैत पर, इत-उत कोड न उरे 

मर स्याम स्पामा रति-रनत्त, इक पग पलनटरे॥ 

सूरस्ागर पव २०३५ ॥ २६५१ 

४. सूरसागरे पद २६९२५ ॥ ३२ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का रावा क्ता स्वरूप [ २६५ 


उसकातन रति क्रीडासे थकतिदौ जाता है1* क्ष्ण उसका ग्यृद्धार 
सतर ।> व्रृपमानु कमारी ने मिरिवर्‌ वरको वश्रीभूत कर रखा है । जित्र रसकी 
भी प्रिव कामना करते वही स यह उन्दं प्रदान करती दै । उसके सादृ में मन्य 
नारी नहीं्ह। वट्‌ कोक कलामें पृण दहै 13 गोपिकिें अधूरी गौर असन्त दहं परन्तु 
गावा पूणं मौरसन्तदैँ।* दराधाका नान) व्यान, प्रमारा, अनुराग, भाग भीर्‌ 
सभाग वन्य दै! उसका यौवन प थति थनृपमदै। कृप्यकी प्यारी राधिकाकी 
निगम भी मदा स्तुति करते ईह। राधाकी कृष्णकरे साव जोरौ अय्लदहै तश्रा चिना 
राधाकेकरप्णक्रोधेयंभी नहीं दै ।* 
मुरने मानिनी राया का स्वल्प इम प्रकारे चित्रित क्रिया दै-- 

राधा हरि के गवं गहली । 

मंद-मंद गति मत मतंग ज्या, अद्ध-भद्धः घुख-पुज-भरीनी (1 

पग टं चलति ठ्ठकि रहै ठाद, मीन धरं हरिकं रस गीती । 

धरनी नख चरननि कुरवारति, सौतिनि भाग-वुहाग-उहीली । 


१. पिय प्यारौ तनु त्रमित भए 1 सूरस्तागर पद २६२६ ॥ ३२४४ 
२. मोहन मोहिनि-अद्धः सिगारत ॥ +, ,, २६२८ ३२४६ 
> 


~ धन्य धन्य वृपमानु-कुमासै, गिरिवरधर्‌ वस कौन्दे (रो) 1 
जोढ-जोड साध फरी विय रर की, सो सच उनकी दीन्े (री) ॥ 
तोत्र तिया मीर च्रिन॒वन मे, पुक्पस्यामसे नाहीं (रौ 
फोक फता पुरन तुम दो, अव्रन क्ट हरि जाह ( 
एमे य्न तुम भए्‌ परस्पर, मोसीं प्रेम दुराव ( 
भूर सम्य लानन्द न सम्ारति, नागरि कठ लाव (री 

सृरपमरागर पद २६७४ ॥ ३२८२ 

८. यह्‌ वृर, दम निपट अधरो, हम असनन्त, यह्‌ सन्त ॥ » + १७८७1 २४०५ 
५, धन्य राध्रा चन्य ब्रद्धिङरौ। 

धन्य सात्ता घनेय प्ति, धनि भणति तुव, पित हेर्माह नहीं तम दामि तेते ॥ 

सम्य वच नान, चनि ध्यान, धनि परमान, नर्त जनानति आन महातपा) 

प्न्य नूर, पनि भात, धनिमौमाव्य, प्न्य जयन न्य अनि अरपो ॥ 

हेम वियुत, नुम नुमुनि-दरष्तय प्यारी, सशानितम गुन सहन अरति चन्पन्‌ । 

गुर एपापारयाप नयन सोरी अदय, नुरम् चिन मध भीरमन म अप्प + 

गरम्प्रणर्‌ पद 1७८८ 11 २४०६ 
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नैकु नहीं पिय तं कहं विद्ुरति, तातं ना्हिन = काम-दहीली । 
सुर सखी दुभ यह कहो, मजु भेर यह भेट पहीली ॥' 
राधा फिर मौनधारणा करनेती है) महसे कुचं वात नहीं कहती 
शीर ण्याम-तन कौ एक टक देखती ह ।२ राधिकाके मान करने परह्रि मनही 
मन प्ताति ह 3 सर राधासे मान मोचन के लिथे कहते ह वयोकि विभुवन पति 
भी उमकी णरण में हुं । जिसके चरण-कमलों की वंदना मुनिभी करते वही 
धरनी-षर्‌ राधिका का ध्यान करते ह । वह हरितो सवकादुःख हरते हं परतु 
हे राधिका तुम हरिका दुःख हरो 1 
राधिका के कन्वे पर चदनि की कहने पर छृष्ए के विलीन हौ जाने पर सूर 
ते गधा के विरह के सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैँ । वह्‌ बोलती नहीं, धरणी पर 
व्याल पटी हुई है । वह नेत्र नहीं खोलती, स्वं-वेल सदश मुरभाई हई दै ओर 
श्रवणो से दयाम-नाम सून सियो को कंठ लगाती है ।४ वह मागं भ्रूल जाती है 
ओर्‌ पिय को हूढृती फिरती है । वृध गीर वेलों से पिय का नाम प्रुछती फिरती दै। 


१. सुरसागर पद १७७२ ॥ २३६० 
२. +, + १७७३॥ २३८१ 
३. राधे ते अत्ति मान कर्यो | 
यह कहि हरि पछ्तिात मनहि मन, पुरव पाप पर्यौ 1 
सूरसागर पद २८१४ ॥ २३४३९ 
४. राधिका तलि मान मया कर्‌ । । 
तैर चरन सरन त्रिभुवन-पति, मेटि कलप तु होहि कलपतर ।। 
जिनके चरन-कमल पुनि वदत, सो तेरौ ध्यान धरं धरनीधर। 
>< >< >< >< 
यं हरितौ इख हरत सवनि फो, त्‌ बृपभावु-पुता हरि को हर ॥ 
सूरघ्तागर पव २८१७ ॥ ३४३५ 
५. षयो राधा नहि वोलतिदै। 
रहँ धरनि परी व्याकुल हवे, काँ ननन खोलतिदहै॥ 
यनक-येलि सौ पयो मुरभानी, पो वन मांक्त गकेली है) 
फां गए मनमोहन तनिक, काह विरह दुली ह ॥। 
स्पाम-नाम स्रवननि पुनि सनिं, सचियन कंठ लगावति है । 
सूर स्याम भाएु पह कहि-कटि, रेस मन ह्रपावति ट॥ 
सूरसाणर पद ११५८ ॥ १४२६ 


विभिन्न सम्प्रदायो के फविषों का यवा का स्वरूप [ २६७ 
यव की वार मिलने पर वह्‌ उन्हक्षणभर को भी नहीं त्यागेमी ।१ वह्‌ इस प्रकार 
भ्दने करती है-- 
` पदन करति त्रृपमातरु-कुमारी । 

वार-वार सखियनि उर लावति कहूँ गए गिरिधारी ॥ 

कटं भिरत्ि घरनि पर व्याकुल, दैषि दसा ब्रलनारौ। 

भरि सकवारि धरति, मुख रपति, देति नंन जल टरी ॥ 

त्रिया पुश्य सौ भाव करतिटहै, जाने निर मुरारी । 

सूर स्याम कुल-धरम आयनो, लएु रहत बनवारी ।२ 


गधा मान करने के उपरान्त पद्चाताप करती! उसका णरीर्‌ तपता ह 
मार्‌ रान्नि जागते हए व्यतीत्त होती है । उत्रकी दगा देिए-- 
रंनि मोहि जागर्ताहि विहानी, मान कियी मोहन सो, 
ताते न्ट मधिक तन तपति । 
सेज सुगन्धित लखि विप लागत, पावक ह तं दाह सीरी, 
चय विधि पचन उड्यति ॥ 
एेसौषं व्याप्यौ ह मनमय, मेरो ज्यौ जनि माई, 
स्याम स्याम फं जपति। 
वेगि मिलाउमूरफे प्रभरुफा, पूतं मान कसो कट्टर नहि, 
मदन यान ते फंपति 13 


>> 


केहि मारग म जार सलौ री, मारग मोहि दि्तर्यौ । 
ना जानी कितं हवं गपएु मोहन, जाते न जानि परुयौ ॥ 
अपनो पिय दृति किरी, मोहि पिनिवे रौ चाय । 
पाटो लाग्पौ प्रेम कौ,पिय यहु पापौ दाव ॥ 
यन दुग्‌ ददत फिर, घर-मारग तजि जाऊ | 
नु द्रम, प्रति वेति फोट, कटन पियको नाड ॥ 
अरित भर, चितवत फिरो, व्यार अर्तिहि सनाय । 
भचर जो फरषटे नित, पलप न त्पागौ स्नाय ॥ 
हदय मानः विप-पर्‌ फरो, मर्मन ल्क ३उ। 
गूरेदासय प्रमु सेग मिनो, पटर गगनस सेड ॥ 
ग्रयागर षद {११६११ ॥ १५६६ 


८ 


म्ररमापर पद्‌ {१९१२ ॥ १७२८ 
१ १ ररह |} ०५५७ 


17, 
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व्रजसे वापिस आने पर राधाकरी विरह दशा का वर्णन कृष्यसे इस 


सुनहु स्याम यह्‌ वात ओर कोउ क्यो समु करै । 
दहु दिसि कौ अति विरहं विरहिनो, कंसे कंजु सहै ॥ 
जव राघा त्वहं मुख माघौ मधौ रवत रहै1 
जव माधौ हवं जात सकल तन, रांधा-विरह्‌ दहै ॥ 
उभे अग्र दव दारु कीट ज्यो, सीततर्तहि चरै 
सूरदास अति विकल विरहिनी, कंसहु सुख न लहै ॥\* 
द्रव आगे कृष्ण मे कते है-- 
चिते दे सुनौ स्याम प्रचीन 1 
हरि वुम्हारं विरह राधा, जुदेखी छीन! 
त्यी तेल तमोल भूषन. द्धः दस्तन मलोन 1 
ककन कर रहत नाह, राड मुज गहि लीन # 
जव सेदेसी कहन सु दरि, गवन मो तन कीन । 
टुरी दुद्रावलि चरन असर्भी गिरी वल होन 1) 
कंठ वचन न वोलि आं, हृदय परिहुस मोन । 
नन जल भरि रोड दीनो, ग्रसित आपद दोन ॥\ 
उठो चहूरि संभारि भेट ज्यौ परम साहस कोन । 
सूर दहेरिके दरस कारन, रही आसा लीन ॥२ 
सूरसागर पद ४१०६ ।। ४७२४ 
विद्यापि से तुलना कौनिए-- 


अदन माधव माधव सुमरते सुन्दरि मेलि मधःाई । 

ओ निज भाव सुभावहि वि्नरल अपने गुन चुवृधाई ॥ २।। 
मावव्र, अपर तोहूर सिनेह्‌ । 

भपने विरह अपन तनु नरजर निवडत मेलि संदेह ॥ ४ ॥) 
मोरटि सहूचरि कातर दिडि हिरि दच-यल लोचन पानि । 
लनुगन रादा-राघा रट्डत, आधा अघा वानि ॥ 6 ॥1 
चा सयं जव पुनतहि माधव माधव सये जव रावा। 
दान्त प्रेम तवहि नहि दूरत व्राटृत विरह बाधा ॥ ८1 
वृ्ृ-दिति दाग-ददन जैसे दवय आदुल ोट परान । 
एलन व्रल्लन दरि सुधागरुखि कवि चिद्यापत्ति नानं ।! १०॥ 


विच्यापति को पदावली, रामबृक्त चेनौपुरो पद २१७ 
गरन्बागर्‌ पद्‌ ४८१०७ 1 ८७२५ 


< 


विमिन्न सम्प्रदायो के कविर्यो का रावा का स्वह्प [ २९६ 
उनका कथन ट कि नन्दकुमार ! तुमकिरव्रनमे जाकर चो) तम्हारे 
विचर मे रावा जलकर्‌ राहो गर्दै चिना वाधूषण के वड़ी विक्ररल लमत्ती ड 


चट्‌ धवि पत्रि कादा र्ठ ग्टती द । उमकत नेत्रो से प्रवाहित अर्‌ एसे प्रतीत ह 
मानों यमुना कौ वार प्रवाह्ितिहोद्धी दह्र । क्ट प्रचण्ड विरहानिनि रहाग्नि जल रही ह 1 
त नौर्‌ क्यु गति नीं, वार्‌-वार्‌ तुम्हार दहा नाम रखती है 1 १ व्ह दीर्य 
निदान द्ोडती दहै" वीर्‌ उत्क नेत्र बध प्लावित रहृते है । ३ उम पामर पद्मो का 


अभाव दे शन्ववा वह्‌ द्याम कं पान ड्‌ जातौ । च्मकते भरीरका ताय श्याम ॐ 
दणनसदही मिट मक्ताद्रै।८ वह्‌ कामदेव ते इतनी सता नर द कि वट्‌ संकोच 
स्यान, लचिनी चौर ममित हरि को पना संदेण लिखने क लिवे लालायित व 
अव ह्रि याड हं जनि सोच) 
सुनु विधुमुखी वारि नेननितं, भव त्रु कटर मोचं ॥ 
तं तेखनि मसि लिखि अपने, सदि छाडि संकरं । 
सूर मरु विरह जनाउ करत कत, प्रबल मदन रिपु पोचं ॥ 


६९ 


=$ 


~ फिरि व्रज धरसी नन्दकुमार 1 
ह्र तिहार चिरह्‌ राच्रा, मदर तन जरि टार ॥ 
चिनु जनृपन मेजुदेखीःषपरौ ह विक्रार 1 
एकदं रट रटत भामिनि, पीव पौव पुकार 
मजल लोचन चुक्टत उनके, बहति जमुना धार्‌ । 
विरह ठगिनि प्रचट उनक, जरे हाय बुहार ॥ 
दरु्री गति भीर्‌ नाही, रटति चारम्तरादर । 
मूरभ्रमु फी नाम उनके, लकुट यन्य अधर्‌ 1 
सूरमागर्‌ पद ८१०८) ८७२६ 


२ भरि-नरि नेति ऊष स्वास्‌ । 7 >» ४११० 1 ८५२६ 
३. मरि-मरि नेति नोचन नीर। १ ^ ४१११1 ५७२६ 


८. राधा नेननीर भरि आ । 
प्य धो मितं सथाम सुन्दर मनि, जर्दपि निद्रे आए ॥1 
कहा पसो पि्हि माति जाद खय, पल नहा तन षाट्‌ 1 
गर स्याम मन्दर घन टउग्म, सन घः ताप नमाः 11 
॥ | सरमागर पर ८२८६ )) ८१४ 


५५ भूरप्रापर्‌ प ८२८९ 1८ ६५२८ 
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लीलवती, गग की रालि, जगनायक, जगदीश कौ प्यारी, जगत की जननी. जगकी 
रानी, वृन्दावन में गोपाल लाल के साय नित्य विहार करने वाली भक्तोंको मङ्गल 
देने वाली, अणर्णको शरण देने वालो ओर संसारकेभयकोदूर करने वाली है 
जिनका वणेन वेद ओर पुराणभीकरतेदै।* 


परमानन्द दास कौ राधा 
आचाय चरणों ने जिस प्रकार राधा को स्वकीया मानादौ उसी प्रकार 
वल्लभ सम्प्रदाय अर अष्टदचाप के कवियों ने राधा को स्वकीया माना है। राधा के 
जन्म-महोत्सव से लेकर उनके श्रीकृष्ण कै साथ निवास पर्यन्तं अनेक पद परमानन्द 
सागरमें मिलते हं! राघाने वृपभान गोपके यहाँ अवतार लियादै। परमानन्द 
दानजीने राधा की वधाई इस प्रकार गाई टै-- 
आज रावल मे जय जयकार। 
प्रगट भयौ बृखभान गोपकं स्री राधा अवतार ॥ 
गृह गृह ते सव चली वेग कं गावत मद्भलचार । 
निरतत गावत करतत वधा भीर भई अति दार ॥ 
"परमानन्द' बृखभान नन्दिनी जोरौ नन्द कुमार 112 
राधाके जन्म दिवस की ओर्‌ परमानन्द दासजी ने इसप्रकार संकेत 
क्रिया रै-- 
राधा कौ जन्म भयौ सुनि मार्ई। 
सुकल पच्छ निसि आठ घर धर होत बधाई 
भत्ति सुकुमारी घरी सुम लच्छन कीरति फन्या जाई । 
"परमानंद" नदनंदन के आगन जसुमति देत वधाई ॥3 
गविने लाट्िली रावा के चरणोंको भ्सुरत सागर तरन' कटृकर नमस्कार 
क्रया दै- 
धन धन लाटिती फे चरन । 
यतिह प्रदल दुगंघ सीतल फमल फे से वरन ॥ 
नग्चेन्द चार अनूप राजत जोति जगमग पःरन। 
नरपुर युनित कुज विहरत परम फोौतिक फरन॥ 


शूरस्रागर पर १०५५ ।! १६७३ 
* परमानंद सागर पद संप्रह्‌-दा० गोवघधन नाय शुक्ल, पद १६३ 
1}, ॥। 1, 2 9 


११९ 


विनिन सम्प्रदायो कं कचियों का राथा करा स्वस्य [ ३०३ 


सत॒ मनमोद कारी विरह सागर त्तरन 1 
दाव परमानंदः घिन दिन स्याम ताकी सरन" 


परमानन्दा जी ने श्याम ताकी सरः कटुकर्‌ राथाको्यामसे अधिक 
प्व देव्ादै। राधिकराको पवनां भूलते दए देखकर गोपीजन प्रसन्न दो 

नतिर्दे। वह्‌ मूकरुमारीराघ्राग्नौमाका समुद्रे टै भौर उमा, रमा, तथारतिको 
स्त पर्‌ न्योदधविर्‌ किवा जा सकता दहै 


रसिक्नौ राधा पलना भृते! देलि देखि गोपौ जन पूलँ ॥ 
रतन नटित कौ पलना सरोद । निरछि-निरयि जननी मन मोहे ॥ 
सोभा को सागर कुमारी । उमा रमा रत्ति वारी डारी॥ 
रौ एंचत भोहि मयर । यारवार कवरी वरन तोरं॥ 
तिहि छिन कौ सोमा कद न्मारी । जिल भुवन पति हाय संवारौ ॥ 
गख पर्‌ श्वर वारति मेया । भानंद भयो "परमानन्दः मेया ॥२ 


ददते भूलते समय द्यामा ओर्‌ दयाम व्ररावर वरैठे हये] सुन्दर ग्द 
राव्रिद्रै। वै परस्पर मीठी बातें करते ६-- 


दिषटोरे भूलत है भागिनी । 

स्यामा स्याम वरावर वटे सरद चह यामिनो॥ 
एकं भजा कर डारी टेकी एक परे मन्तकंध। 
मीठो वातं करत परस्पर उभये प्रेम यनरुवन्ध ॥ 
लरकार्दमे सवकषट वनि धावं कोई न जाने सुत । 
"परमानन्द दास" फौ कुर्‌ नन्द रायफो पुत्त ॥\3 


मावनमें द्रम प्रकार दृल्द्राकृप्ण सौर दुतहिन राधिक सुल ट्र । गोपत 
गानो पर्‌ नेन्द्वान जीका नाम निवानी दह) राव्राजी पवित्रा भी वहननी 
निममे तीनों लोक पिदर दो गये टै 


पयिग्रा पोत राजयमारी 


तोन्पो लोर पचिव्र ङ्ह खी द्दरिलि गिरिधारी ॥1 
१११ 


१. परमानन्द मागर परे मप्रहु--एा० गोवन्‌ नायं धुल, पद १६० 
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ह्मरि प्रा 


" नित उठि आहू भवन हू 


सर गपि ॥ 


सुन्दरि द्वेन मुदित कोकिल 


7 ॥> 
(> 
8 
.. 
4 ॥; 
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विमिन्न सम्प्रदायो के फवि््रो क्रा राघ्राक्रा व्यब { 344 
पटिरि कमुमी कटवि काचायीतट्र च्छ मी दुः श। 
सावन मास्र मृमि हरिम पूग नथ्रदी दमु यमु का 
खपमा कटा देन को नाद्र फद्ररि शदरष्ी दुतस्य 
"परमानंद प्रमु" प्रान वल्लम चिनवदि चादाय शम 


~ वि नी 1 ध 
नावा मह्न क व्रिना द न्ट मक्ता वट ग्मामु मनन {4 न्द 
४ (॥ + १, ६ 


निन्द्रान्हती द्धै । उतने दोक लज्नाक्ात्वाग व्वा द ठ सश दयु श 
न 
गति नहीं दै-- 


स्मा माघौच्रिनु क्या र्ट) 
एक स्याम सुन्दर फे कारनश्रीर्‌ सथनिष्ी तिदस शे ॥1 
प्रयम मयौ अनुराग दृष्टि तै दन सोदरन यन इमथा । 
पिये प्छ ल्ागो टोले वघुवरण र्यो च्रेर श्राया ॥ 
मन क्रम त्रचन सीर गति नाही वद नौकर की सानी | 
“परमानन्द सचते सु पायौ जयते यह्‌ म्म मती 1५ 
साया मायौ कमाव वननीद्धै। वद्वा वायव्यानि दर णाग 
13 मोद्रून गिद्य क्य यानाय जदा त 
तरह कदनेषति यनक वहानिनैरं दको तमाव्रात्रमा। गिदा क 
मृदार शरोर मुन्टर्‌ द्र । राधिका दती गुन्द्र कि द्ष्या कध कानि 


ए (न [न + 
म तनक हग । मके स्पका काना कत तहा वनन, ब वि मन्ध ^ 


धानि सानद कंद दुखारौ 1 

व्रि यदना भृगं नयन राधा दामोदरः का व्यार ॥ 
राद्ध लप कहत नहि यावे पन परिचित्र मृषूमार 1 
मानो षय परयो धन श्रानरि विना रस्यो मयान ॥ 
दरानि चरस्व प्रविन द्रे ननन दारी 1 
'दरमानंद दाम यनिारौ मानो दारा 114 


धि न ताय त्र वट 3 
4. वरमानन्द नायर गण्टु--दा० सोप्थन नाच वर च २३९६ 


दर्‌ २५५ 
० ४॥ ११ 1, 9४ 
ड, 
2, गप्रा पामा प्प ष््न्द्। 


शार दग सदटयन सपान सन शयग दि दिर सर म 


दरार ग दर ग 7 --1 द्श््न नाय (५ „ द ५८५ 
श 3.3 
18 7; ४ 1, च ^ 


हिन्दी साहित्य मे राघा 


राचिकाकीदननीकी जौनाक्ा वर्णन परमानन्ददात्न जीने इत प्रकार 


अगु तेरो चनरौ यविक वनो 1 

चारम्वार स्राहत राधा परम गृुनी॥। 
जे भ्रुषन पह्रित सो तं सोहत चोली चार तनो । 
मदन गोपाल लाततं मोहेन वलोक मनो 
अंग अंगं वरना कहा भामिनि रजत शुभौ जनो । 
"परमानंदं स्वामी कौ जोवनि जुवत्तिन रतन गनो 11 


गायिका ---- कामन डः समान > ----~ ~~ = जना = = ननि 
रावा का मून चन्द्रमा नमान हं ज्ष्यका ह्दर्यस्यान चुडवि । ट।र्‌ 
वटने क्रा नरानां कनन) वेह दपा लकरर्‌ अपन वुनर का देतद्‌ जम्‌ 


नृग नयन कूमुनायुध के उर सुभग नंद सुत टप विचारति ॥ 
दरपन हाय किना वनात वात्र जाम जुगति यों टारेति । 
अन्तर प्रोत्ति स्याम सन्दर सीँ प्रयम समागम केलि संनारति॥। 
चासर्‌ गत रजनो व्रज आवत नितत लाल गोवधंन घारी । 
"परम्दानद स्वानो" दे सयम रत्ति रस मगन मुदित व्रननारो ॥* 


परमानन्द दाचन नाधिक्राके रान च्चनेकाव्णंन टन प्रकार क्रिवि 


रामर नव्यो वनदस्तुवर्‌ क्सरो 1 

मंटल दिमन सुमग वृन्दावन पुन्तिनि स्यान घनघोर ॥ 
छिन वेनु रवाव शिन्नरी क्क्ल तपुर क्लिकिनि स्नोरो। 
तनये ततयेदुं नस्द उघटन पिय भते विहारौ विदह्रन जोरो ॥ 


यन्हा दुकट चरन नद आव्त धर भजने नाभितो मोरी । 
अतिरन चुन परिरनन "परमानन्द उारत त्रन तरौ ॥> 


दिनि नयार्णी @ शठी ज रावा च्ल्य = 
प्नर्न नन्दा क्वा खाः च्या ज्य स्स्त्र ॥ रर 
नजर द == न= =! == -- य~ =£ 
नजन गाल्ठ = दन्दः चः क १ उद्‌ जः र्‌ न {न्दनः 
----- < १६ 
=. ब न ९ 
~ -- 
मानर्प्तं त्न सुन्दर तचा तडा 
~ = 7 
ठर उच्य गोपाक दात को रहा उपय सा उद 
श्र नदि ५ [न न्नर [न अ [न [ 
ग्न = पयं नष्ट रयण्त चदतव्ने च्डन यति सप्ता ( 
द्रि न्प --्‌- ~~~ ~~ ->~-~ ~~~ ५) 
दरार च्याट्ष्य् का नयु चा कत्य मगवमति त्क्ल 7 
हि । ७ ॥ # 3 
निव 
मनहिं नन मिल मन लर्न्न्य 


नाथन का मनद पाति न्ने नाना > क 
गध्र क्न यद्र पाति माठ क्म माता ट्‌ 1 चट्‌ श्रपम क नञा नत 
निनानी ~ > ,3 ध्िद्ध ( (^ ~~~ = अ 
पनाना दे 1 साद्रा न द्रष्य र्न न्त द्न्न्नादहू ॥ नन्द नन्दते के सादर 
थ व => = ~~ = 
नटन धर्‌ दून चाति न उद = ट्‌ उनदा प्रात्र सचन्व्ट्- 


मृग मनी कमक दल सोचन ताल स्याम रावा तन गोर॥ 

नम सिर सोहत पाट को डोरी हरि सिर उचिर चन्द्रिका मोर 

तुम रसिश्षिनि वे रिक्त न्िरोमनि तृन न्वाततिन वे मान चोर ॥1 

तुम करिनो वे गज वत्त नायक तुम मालतिवे नोगी मौर 

"परमानन्दः मन्द नन्दन फौ राधा सरो गोरो नहि मौर।४ 

धरमानन्द की राधिकां चंच है, नमन्ताने पर्‌ मी नहीं मानती 1 क्षराक्षरा, 

पन पन च्म र्दा नहीं जाता बौर लोक नाज भी उम्ने मिद दटै-- 

मेतु षं चिरि समुक्राई। 

उलि उछि उन्भकि उभ्ध्कि चंचत रेव ने जाई । 

घ्न टित पलु पतु रहौ न परं तव सहचरि मोट सगाई । 

पमत नयन फौ फिरि फिरिदेमं लोक पफौ लाज मिटा 1 


१. रघा माधौसमो रति रदौ! 
24 ५८ >< 
नराहुति मिल्पो प्रान प्यारे फो "परमनन्द' युन आष्ट ॥1 
परमानन्द मागर्‌ पद संप्रहू--दा० गोवर्धन नाय पुश, पद ३६६ 


ध १ ४ पि ११ पद ३९६७ 
३. सज प्राति गोषा भाप ॥ +. । पररेप्य्‌ 
८. साप भापमोररोतिषषी। ,, १ पट २ 
2. परमानन्द सागर पद मप्रहु-- + पय ५४८८ 


दन 


` ॐ 


३०८ | हिन्दी साहित्य मेँ राधा 


को प्रति उत्तर देद सखी कौ गिरिवर वुद्धि चराई) 

मदन मोहन राधा रस लीला कटु परमानन्दः गाई ।\१ 
राधिका के वस्त्रौ का वर्णन उन्होने इस प्रकार किया है-- 

नव रद्ध कचुको तन शादु 1 

नव रद्ध सुरद्धः चुनरी ओढुं चन्रवधु सी ठद़ी॥ 

नव रद्धः मदन गोपाल लाल सं प्रीत्ति निरन्तर वादी) 

स्याम तमाल लाल उर लपटी कनक लता सौ आदी ॥। 

सव अद्ध सुन्दर नवल किसोरी कोक फला गन पादु । 

"परमानन्द स्वामी" को जीवनि रस सागर मथि काटी 1 


नागर नवल रसिके चृडामगि मदन गोपाल सवे प्रकार से राधिका-कन्त ह] 


सेत मदन गोपाल वसन्त । 
नागर नवल रत्तिक च्ुडामनि सव विधि राधिका कंत॥ 
नेन नैन प्रत्ति चार विलोक्तो वदन वदन प्रति सुन्दर हास । 
भ्रग-प्रग प्रति प्रति निरंतर रति आगम सजा विलास ॥ 
चाजत ताल मरदद्धः अधोरी डफ वारी फोलाहल फेलि । 
"परमानन्द स्वामो' फे संग मिलि नाचत गावत रंग रेति ।13 
यट लाक वेदने परे का अनुराग चरम प्रणयावस्था में पहूलकर परिणयमें 
परटिवत्िनिटो गया। राधा माधव ऋ विवाह भी देवोत्थायिनी एकादणी के दविनटो 
गवा-- । 
भ्याह्‌ फी वातत चलावत मया। 
रसान वृषभानु गोपफः लाल फी मई सर्गया 1 
विवाह टृ, द्वागचार्‌ हो गया मीर वर्‌ वध्र घर्‌ आ गये) वर्‌ व्रभूके 
निनलन क्रा गमय भो जा गया-- 
फुटठ्ज भवन मे मद्धुलचार्‌ 1 
नव दुन्दधिन वृपमान नन्दिनी दहे सी व्रजयाज फुमार ॥ 
स्याम जोर गाधित कौ जादा नृन्दर्‌ वनीष्टै। ब्रृषमानु तिप्रोरो वमन्त क 
सगमन पर परियन देच दोनी किम प्रकार चलती -- 
१. परमान मापर्‌ पद मंप्र--रा गोवघन नाय शुष, पद ४८३६ 
¢ क ¢ ५ ह पद ३८ 


११ ११ 1) 28 पर्‌ २६० 


विजिनने सम्प्रदाणो के फवियोकाराधाषफा स्वप 


[ऋषी 
4४ 
॥६। 
[&, 


राजत ट व्रूपमान फिसोरी । 

व्रज फे आगन र्मे सेतत पिप मों रितु वसन्त अम हरौ 1 
तात मृदद्धुः चद्धः वाजे राजत सरतत वरमुरी धुनि णोरो। 
गर जवाद फ ुमा केतर द्टिरकत स्यान राधिदागीरो॥ 
जव ही रघपिः पीत पट पदरतं यहु रस रनङ्िनि दैत भकर्मनेरी 1 
"परमानन्द" चरन रज वंदित सापा स्यापव्नी र जौरा ॥" 


परुमानन्ददाय तीते रापिकाकेःष्णके साधिय्य भ्ात्राक्‌ भ 
ट । साधिका मिरमरारीके गाथ पन्म मनोहर म्पे विनाजमान ठ। अन्यि 
राधिका कै यमुना जनमेंनावमने भी पद तिमि । दरि राधिका 
भौर अनुलति | सीकर कन पर्‌ साधिका दौर 
जनी राधिका जेवरी लमावन मृदी केष 


¡धेय स्न 
टर तानी लोग यय 
घन र्मे छि रही ज्यों दामिना। 

मन्दषुवर के पद्रेटद्र सोहत राधा नामिनौ ॥ 

याल दता अपरद णेलन सरद मृष्टा जामना 1 

"परमानन्द स्यामी' रम भाने प्रेम पुदिति गन पापिनी ॥? 


{ = ¢ फ: 6 | ~-+{.~» ~ ~~* -+ 2 २ # [ 9 # 
गतिम गाध्धिका मौन मोनिन्द कान्द भदतमे विवरम प्रयाग {रित 


षो रदः महन पोपिन्द । 

साध्वि चदु सर्र दमनी उदित प्रन्पौ चन्द \। 
पियिष {द्र दिचिद्र चिस्ति एटि षटि दन्द1 
निरति निरति विनाम वितत सद्गु दन्द 


३०८ | हिन्दी साहित्य म राधा 


को प्रति उत्तर दद सी फां गिरिधर वुद्धि चुरा, 

मदन मोहन राधा रग लीला फु परमानन्द गाई 111 
सिका वन्तं कत वर्णन उन्दोनि टरम प्रकार्‌ विया 2-- 

नव रदः कुकौ तन गाढ 1 

नवरः गृरद्ु चुनरौ मी चन््रयधू सौ रदी ॥ 

नव रदः मदन गोपाल सातर्सो प्रीति निरन्तर वारी । 

स्थाम तमाले तलालउर तलपटी फनफ सतासी यादी ॥ 

सव भुः गृन्दर नवत किसोरी फोक फला गुन पाढ़ी 1 

"परमानन्द स्वामी कौ जीवनि रस सपर्‌ मधि काढी ॥> 

नागर नवत रनिकत नदामि मदन गोपाल मव प्रकार्‌ मे राधिका-कन्तदै। 

उनका वमन करा वणन दचिण-- 
गन्त मदन गोपाल वसन्त । 
नापर नवस रसिकः चुटामनि सय विधि राधिका कंत॥ 
नेन नेन प्रति चाग चिलोकी चदन वटन ग्रति गुन्दर हास । 
ध्रण-्रण प्रति प्रीति निरेतर रति लाणम सनां विलास ॥ 
यात तान प्रद धोनी दफ या॑मुरी फोनाहत फेलि। 
वरमाननव स्वामी" केः रान निचि नाचत्त गावन रग रेनि॥ 

स साक वद सपद का अनृराय जग्म व्रणयावनग्धरा गं पदटूलकर परिणय में 
पिवति दा गया । सदा मामव का विवाह भी द्रवोत्यायिनी एवादणी फर दिनि द्रो 
गगा-- 

ग्राह फा यातत चलायत मंया। 
तररमानं वरृघमानुं गोपकः लान फी मह सर्तेया ॥ 

सिकाट्‌ दता, दवाराव हो मया जीर वर वतर चर आ ममे । वर वमक 

सिनदन ता सममे भी तरा गया-- 
पूज भवनप सदूुतचार । 


नय वृ्टहिन वृधमान नन्दिनी दृह मरी प्रनरान वःमार्‌ ॥ 


स्याम सीर गदिता का रोमा मन्दर यनीद्ट। व्रमानु ्िनोमा समन्त म 


गमन्‌ वर किमंग द्वि दोनी किमि प्रद्ार गननी ‰-- 


१८ वरमानन गागर वद गग्रह--दा० गोयप्रन्‌ नाय द्रापे, एद्‌ ८३६ 
४ 1, 1, ४१ 9 पट ‡ ८ 


१४ | 9 ध धृट ~५६० 


४ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा का स्वल्प { ३११ 


॥ ८ ~ 


ा० गुक्न प्ररमानन्ददान जीका न्धा त्विचेन क्रते द्रुण एम नियं 


१. परमान्न्ददान री ने गाधा नन्व आचाय उल्यम एवं मोन्तरामी 
श्द्रुलनायनीते दीचिया द्धे । 

२. राधा पृष्टिमार्गयि नावना दैः अनुकृत स्वकीपाद्र। 

३. गाधाकौ प्रीति उनौकिकट। 

८, वे नान्तात्‌ गाद्रा न्ति कौर्‌ लदपीकामी उवनार्‌ ड रौर 
अनन्य प्रिया । 

५. ववस्यामंवद्ृप्णामदोक्पं वदरीट। 


॥ ४ { | 


क्प 


गर्पकी 


नन्दद्रामि नीक मसिः द्धा चन्म ~ प्राद" मे न 
६. पर्पानन्दरदरामि ठ क नानः द् प अप नाप्य म्यते म्व 


र न्‌ 
ग्ना । उनका प्रणेय शममः विकमिन दोर परिनियमः वरयदनिते तरमा । 
श्रीराध्रा क्ते नकर परमनिन्ददाम तरी पर वल्वमाजायं एव गेन्तरामी द्द्ितनापर 
कन प्रभावि रषषर देनया जा मत्या 10 
क्‌भनदास 
संषदि दः कचिया म गापाद्रष्य का गृगत रेयन्पे अपना कषा गोपा 
मद स्दनन्यीकारि स्वा बुनन रपा न्वस्य मप्र 


ग्यक पुनि 
विधिन गम 2 
मनुन दत दु नन्देमाः तपा टि दिग्द दन, 
गार परमद-रप गररनमामिनो 1 
यित नुति पनम मग, शिुगत निनि गन, 
स्रानां नौतन नौरदु-मपि सर्पति प्म्नि 
ण्म पीन पद दता अतुदय अनुगान्‌ पठ, 
सौरभ सनत शनि, सदमे निन्त 1 
{रिगदद-स्म ियि मन, सोरम {ष पवष दन 
सि-त द्रि वैर षति दमिता 
प्यति मम्यद्न-सात, दा्णत शयद्नि दि्म, 
देवयु स पदति सलि प्लावित 1 


१. पद्वष परयान्तं समौ परतप कस्दरराय दत पदन कप 2 
? - 
(न 2.4. 
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फदलि सत-कोटि जंघनि-ऊपर । 

सिह सत-कोटि कटि पर न्योघवरि उतायं ॥ 

मत्त गज फोटि-सत चाल पर । 

कभ मत-छनोटि इनि कुदनि एर वारि डारो ॥ 

कीर सत्त-फोटि नास्ता-ऊपर। 

कुद सतत-फोटि दस्ननि-ऊपर एहि न पार ॥ 

पयव दूर वधू सत-फोटि। 

अधरनि-ऊपर वारि रचि ग्वं रासे ॥ 
नाग सत-फोटि वेनौ ऊपर । 
फपोत सत-रोटि ग्रीव-पर धारि द्रि सारो\ 
समत स्रत~पोटि पद्-जुगत पर यारने। 
नांहिनि फोड लोक उपमा जु धां ॥ 
दात पुनः स्यानिनो-सषय क्तिख। 
यदुः अदूमूत सृुढान ष्टां ननि संनरि॥ 
तात गिरिवर-परन फटत मोहि तीनों सुप्र । 
जीतो-उह्‌ स्प दनुर नहाने ॥' 

त्‌लदास को राधिका तन कौ उपमा मी पिरम पर ना सिनन)) 

गिरिपर्‌ फो य यदत नत्तीड:- 

तेरे तन फी उपमापो देय्यो। 
मे प्चिारि रे शोठ नाटिनि भामिनि ॥ 
पा वापुरो कचन, पष्ठी, पटा पैट, पडे 
पपोत, शु भ,पिषट कहा छद्मा पटा पापु दापिति॥ 
पहा पुरे, मुक, घृ, दएो, पएमपया यमि) 
श्रौ लिये मय षो निः शारिति॥ 
मोटन रभि तिदित दत श्प 1 
परम मपिती त्‌ 2, दुमतरास गया 1१ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों फा राधा फांस्वर्प [ ३१५ 


राधिका क अनुगामीर्ह। जिग समय राधिका अनमनीमी वटी दै उन ममम कतरि 
काकथनदहैकिजौवुद्धभीतूुर्ेगीउतेदहीष्याममानतेगे। दातिक्यादै, जया 
चतातो मही? गिरिवरतान को तेरा व्यान रद्ता है सौर रात-दिनत्र मू्र्ननी रः 
उनके हृदय मं निवास करती ह ।५ 


+ =) 


वितव्रिदय पवो परर कृष्ण धौर राधा तिन प्रकरार्‌ केलिवनं कसते फटी 
कविने भारतीय पर्वामे श्रद्धा एवं महत्व स्यापना कसते द्ये वरतायादरै। उमे 
राधाकृष्णके टास-विघात्नफा भी गनिनिवेन दै । नन्दतातने प्रन वानार्भोद्धो 
तेकर रासयकीरचनाकीदटै । उसमे दापिक्य भी मनण्मिनितदटै जिनके ञ्ममेददट 
रंग वद्ने लगा भौर नित्तमेद्राव माव! राधिकाद्रप्याके नायं क्रदि रमै 
सगी।० दयामाव्याम कै नाय विलाययुक्त टै मौर्‌ स्पनान सप्र ते उने समि 
सृत्यरत टै ।४ अक्षय तृतीया पर्‌ वृषमान-दुलारी ध्वामके अद्धो पर्‌ चन्दन कावप 
वरतीटै।४ वे गल दिर भूलते हृद्‌ अस्न-जङ्गम नु्ानृभवं करमेदधै। परम 
नृन्दर पावम स्तुम गोरी राधिकराद्रष्णके नाय एनी नृवोरितिदहोन्हीषटैजंन 


१. सनमनो-सो त्र" फा ठी हैते ! करे पोत एिपिे। 
हालि, चालति, योल्तति नांहिने मानों मौन तिये ॥! 
जोर त्‌ हिर सोई सौ}! स्याम मानि रि। 
सो यातत ण्ट जाफौ एतौ कपे ॥ 
“णुःमनदास' प्रभु निरिपरमावहि तेरो प्पान रतु । 
र रेत निरिहि पृगनेनी स्यति हिप ॥ 

र्‌ः पनरात्र-पिद्या पिमा संशमो), पर २५५ 


च्पौ रणतं अदु रेणमा च्छ्ति्प भामति चर्‌ । 


२. 

ष नदागदिद्टा धिमयस शरम, पर ८२ 
१. पिरियिर-पर गत भिम, यद्रा भपित | ,. # , ६४४ 
४८, ह्याप्-सनस्द्ामिनो शितिणिस्मर्मे दमौ, ४ ५ ८१४६ 
५, सदम्‌ वपाय मर तदन दरति एमा -श्नाम्‌ । 


श एनद्ः-धिा (विपाय्‌ कम्शरदय, दद ६ 


३१६ | हिन्दी साहिर्य स राघा 


चन मं दामिनि।^* नवलकिशोर के वामृपार्वं मे राधिका सुशोभित दहै।र 
उनका चूला शलते समय का चित्र देविये-- 
राचे-तन नव चुनरी नव पीत घुदर स्यासके, 
अरु मनिगन खचित पटेला वेढे इक जोर ॥ 
“कु भनदास' प्रभु गोवघन~-घारी लाल । 
नव॒ रसत भजि देत मधुरं रोर 11३ 
प्रस्तुत केवि ने राधाके कृप्टाके साथ स्म्मिलन, शयन, सुरतांत के चित्र 
टी चितित क्रिय तथा खण्डिता एवं विरहिणी राधाके स्वल्पका भी चित्रस 
क्रियाहै। कामिनी राधा के सम्मिलन के व्णंनमं कविकौ वृत्ति विशेयरमीदै) 
मृगनंनी, मवुवेनी, नख-निख पर्व॑त अनूप रूप धारण क्वि हुये रस युक्त राधा का 
मम्मिलनं के लिए गमन देखिये :-- 
मदन गोपाल-मिलन कों रावे, यौ कु ज-उन दनो चली कामिनी ! 
सकल सिगार विचित्र विराजित नखस्तिख-अंग अनूप अभिरामिनि \। 
जोवन नवल ठौनि, कटि केहरि, कदलि जघ जुगल गजगामिनि । 
चकरई विद्धुरि, कमल पुट दीनो कियो है उद्योत ससी भई जामिनि ॥ 
ठाढौी जाइ निकर पिय कं मई, तर्द कर पकरि सेज पर भामिनि, 
“कुभनदास' लाल गिरिधर कं लागि सोहै जंसे-घन-मेह दामिनि ॥ ४ 
कवि यगत स्व्प मे इस प्रकार अभिन्नता का आभास पाता है-- 
राधाके संग पौढेकुज-सदनमे सहचरी सवे मिलि द्वारे ठाद । 
नेदनंदन कु वर बृपभान-त्तनया सों करत केलि मे जु रचि वादी 11 
पिया-अद्ख-अद्धः त्तो लपटाइ स््यापघन 
पिय-अद्ध-अद्धः सों लपटाद स्यामा ॥ 
१. सुरंग द्दिडोरं भूलते नागरि नागर। 
दंपति अद्ध-अद्धः सव स्‌खदाई \1 
सुदर स्याम के संग सोभित गोरी । 
मानिनि मानों घन मे दाभिनि। 
तसतीये पावत्त रितु परम 


चिर्भिन्न सम्ध्रदारयो के कविर्थोकारायाकास्वम्प | 


1, 
4 
८ 


दौड कफर सों कर परनि उरौन मति। 
प्रम मी ` क्य चुन अनिरामा ॥ 
ताल गिरिधरन का कट सागि पृति। 
वषटू भति कटि केति, निति सु दीनो 
ष्दास कुमनः प्रन प्रात वन-ष्नते) 
प्यारी कंठ मृज मेलि गवन प्लौनों ॥1 
विकाकयनदै फ्रि, नु राये ! चटमाग उदित चिति पिमृवन- 


रः 
४ । 
५ 4१ 
| 
कन 1 
1 


पति धरन्मयो | 
कृष्णदास 
कृप्णदाम ने दाया कैः आगमन का वषम द्रन प्रकर पिय 
भाद सुदि याटं उमियारी, अनन्द फी निधि आट । 
रमणो गाति, स्प सोना, अंगे सुन्दरता ॥ 
फोटि ददन यासे मृत्रिकनि पर, मृश्यल्वि वनिन जाट। 
पूरन मुल पायौ द्रन-वासी, ननन निरि निदा ॥ 
पष्यादास' स्वामिन प्रन प्रयो, धौ पिरिधिर गुरा 1 
प्रज मे मनन राधिका गोरः 21 वह पुप्यकरोप्रानतन नीप्रियद तोन 
मेती उमरी मरणम 
तततो मेदे प्रारन टत प्वारो 1 
ने चितम योलिपे मोमो मौ द्रण तुम्हार 11 
यन्तर एर परो यसाषो लोन दे परपद पट सारो । 
गृष्यादाम प्रम गिरिपरर नापर पर्‌ मनि पर पारी ।१ 
गदिन षवि मिन नृग ~ 
प्न तेन प्या अवः दिदि मावर । 
हग मोतिनि द्वदापदन प्र पच सटा गोव पर्‌ प्न द्यत स्वारा 11१ 
नदन पन्यन असो पयसो सर्पि पा कित रता यमा द्मे मोन । 


नानि द्र चय अधर्‌ यथुशमम योन सादि ददन विद षग ग्ग 11:11 


ज 


, क मनदात-- विद्धा विभाय वदना, पद २८४ 


क ११ + श १४ स ‡ ष्‌ 
ध 


(१ 
॥ 


अष्ददाय दर्पितम्‌ दष प्ट, पर १६. ६ २८२५ 
८, द्रम सवम्‌ सप ए 1 
पध दारि -द्रगषपर दाद, चद्‌ ठन, ^ ० 


५, दाप्‌ गष पाप ३, दद २, द, ४४ 
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वलय ककण चुरि मुद्रिका अत्िरूरी वंसरौ लटक रही काम गुर अगरी 1 
तारकं मरि जटित किकी कटि तटि तपोत सुक्तादाम कुच कंचुकी लागरी ॥३॥ 
मूक मजर ध्वनि चरण नख चंद्रमा परम सौरभ वदत मृदुल अनरुरागरी। . 
कहे कृष्णदास गरिघरन वश किये फरत जव भधुर स्वर ललित वर रागरी ।1४॥१ 


राधाका सूप वर्णन कृष्णदासने इस प्रकार किया है- 


भामिनी चंपे कौ कली । 
वदन पराग मधुर रस्त लंपट नवरद्ध लाल अली ।1१॥ 
चोवा चंदन भगर कुकुमा करि जु सिगार कां उफ 

वीना वीच-वीच मुरली ।२ 


राधिकाके लम्बे केस पुष्पों से गुये हुए है 


तेरे लवि केस विविध कुसुम ग्रथित देख हरी सिर धरे मोर चंदवा । 
श्ृद्धार रस कौ स्वस्व किशोरी प्यारो तवे श्रंग-श्रग 
कहा लों कह अल्प मतिवज्ञ भये आनदे के कंदवा ॥ 
कस्तूरी के पत्र क्‌कम किति वल्ली सिदूरको चित्र निर 
कुच मंडित धातु प्रवाल परे सुभग श्रौ तन मन वचन मन आनंदवा । 
कृष्णदास विहारी भलकन फी शोभा पर गिरिवरधरके 
अलीचित फंदवा ॥* 


राधिकाके दोनों चंचल नेव खंजनोंसे श्रष्ठह। संसारमे वे तपिहरने 
वाने है मीर उनक्रे समक्ष समस्त दल .फौके लगते है । वे मनी वाले श्याम, दवेत 
आर लाल रंग से समन्वित तथा गिरिधर को प्रसन्न करने वाले ह । सुरति कौतुक 
के वशीभूतहौ पियको प्रेम करती है।४ उसके एसे नेत्र कृष्ण के कमल-मुख 


१. कौर्तन संग्रह भाग ३, पृ. २१५ 

२. ॐ २ षद र, पृ. २५ 

२. 9 » पद €. पर. २०६ 

४, तेरे चपल नयन जुग छंजन नीके । 
ताप हूरन भति विदित विश्व महि देखत सव्र दल लागत फीफे । 
स्याम स्वेत राते सनियारे, गिरिधर र'जर रसद सुख जीके ॥ 
कृष्णदास सुरति कौतुक वस, प्यारी इूलरावति मापने पियके ॥ 


विभिन्न सम्वदा्ये के कवियों का गाघाका स्वन्प [ ३१६ 


करोद्त नरुं ठवाति 1 उनके प्रमुदित मदि सदमन दर्म उन हतु 1) 
वरह ठनमनी नी दीनतो दोलनी दै वह न्य मवमे चरवन नोनी छन्‌ चरणा 
न्चनीद। उनके दूदय मं छन्न जीर चावद्र। वट दद्दर एनी नी तन्तौ 
मानो ठे निरिस्य निन मव्य क्टषू्ठौक्रादी शद्धा छ्ररमुः दिवि हर्‌ 
रर नवन्दानम वानी द्रूह गधिकाको गतिवेटा नृन्दरदै। क्टम्नकरो 
दमने वादी । तल्णीकौ नौमा उव्गोनीयद्र। पना विदितदताद टि न्वत 
व्याम तन्ना मेषो ङे चाप गमघ्यावित पृच्वीक्ाचिव्नटा न्दा 1 व्यमा 
व्याम कौ ददु गोटी वृन्टादन मेकिसि प्रकार पिदर ए्न्कदटैः- 
५ 


शद्रमुन जौ स्याम-स्यामा वर्‌, चिदृरन वृन्दावन चान) 
न्प कत्रि वते नव महिमा, रटत चेद-ध्रति-जति दाग 1 
पदद्धिं विलास शनिन मनिषुरे सनित मेन्या शनश्यारो 1 
सायन, हस्तक-मेद दितावत, नांखत पनि सिद्धयते न्यारः ॥। 
रिषत, हत, शनधिपन चिनवत, घ्यरे ठन प्रोतम स्यार । 
फट वाहू घरि पिरि मावनदहै, लतितादिवः सरि यनिहारौ 1) 
मूरति्यन निगार मृफोरति, निरनि चरित गग मरि-नारो । 
कृप्पदास प्रमु गोवन्यन-यर) दनिमय र्निरः वृपद्ानु धारौ ।* 


१. दमत मुग्र देग्यतत कोन प्रधाय । 

मनरो मलयो लोचन मति मेर मुदित र यरन्त्य ॥१॥1 

भुनवमायं सान ऊपर ठन दत पनराय । 

गोधन चर प्रसंग दर शृच्दाम सष जाय 11211 
पतिन मह भागि २, पद १८.द्‌. ८८ 
२. दुमो-पुती शोचत फोन माप। 

यान सानि ययने रयम आगते भाति दमि पर्न पाऽ 

नानत मेरे यनो सरन उर सनिन्द आर दुरे वाठ 


सुनि हृ्ययाम यद्-प्न दतो पानो निने रत गा 1! 


[1 ॥ 


कतम्‌ गप भाण 2, दर ४.९२ ३६६ 
८ नद निश्यते यावि रादा एना? तान एटा 1 
सनक रन, ददद मुष-क्मयषमो मसर ठ बट रेन तदत नन्मे । 


शुष्त्‌ अतट नद व्याम भ गन २, गमन पा भुल पण्य 


ददर प्रस-ददगिद्रिस द्य प्य वनोम्‌ पलत सन्यत दरन 


। 
यरद दर्थ दभूरदान चत, दर 14.44 ८ 
~ 


ष्य -द्रण्व्दा प दद ११.५९० द्‌ 
ध 
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मटकी भरने आति समय राधाके नेत्र कृष्ण के ददंन)मे अटक जाते है ओौर 
वट्‌ लोक लाज का निवारण कर्ती है- 
रवालिन कृष्ण दरस सों भटकी । 
चार-बार पनघट पर आवत प्िर यमुना जल मटकी.) 
मन मोहन को रूप सुधानिधि पीवतप्रेम-रस गटक्री॥ 
कृष्णदास धन्य-घधन्य राधिका ` लोक लाज सव पटकरी 119 
कुज महल में कृष्ण दृटा ओौर राधिका नव दुलहिन वनी वटी हुई दै- 
कुज महल बन बैठे इुल्हैया न दुलहन ब्रलभान किक्ञोरी । , 
पीत पाग पर पलः सहेरो फुल र्वांगोदुटे वंद सोरी ॥ 
फुलन हार वन्यो अति शोभित पुलन गशजरा एल बन्योरी । 
पुरवत्त गावत गिरिधर को रति कृष्णदास प्रभ संग ठग्योरी ।* 
कृष्णदास ने रास के पदौ में राधिकाको इस प्रकार नमस्कार किया है-- 
नमो तरनि तनया परम पुनीत जगपावनी, 
कृष्णए मन्‌ भावनी रुचिर नामा। 
अविल सुख दाधिनी सव॒ स्द्धि हेतु, । 
श्री चिकारमण रति कारणा स्यामा ॥3 
वृन्दावन मे वसंत तुमे वृक्ष फुल रहै । विभिन्न प्रकार कीः शोभा का 
वर्णन नहीं करिया जा सकता । कोयल, मोर भौर शुक बोल. रहे हँ! गिरधारी सैल 
रटे साथमे ग्वालों की भीड़ भी यमुनाके किनारे सुशोभित है। इसी मध्य त्रन 
नवत नारियों के साथ राधिका सत श्यृद्धार करके आई-- 
आई ब्रज नवल नारौ षेण राधिका कुमारी -कौने नवसत सिगार 
साजे नव वसन चीर 1 । 
वदन कमल नेन भाल छिरकत केसरि गुलाल दुका 
रसाल साधो मृगमद भवीर। 
वाजत बौना ध्रृदद्क वासरो उपग चंग मदन मौर उफ भाक 
भालरो मेजीर । 


निरखत लीला अपार मूली सुधि बुधि संभार वल्तिहारी 
कृष्णदास देखत व्रजचंद धीर ॥1४ 


1 
॥ 


राधाका क्रम विकास~-शश्जिसुपणदास गुप्त, प° २८६ 

कीरतेन संग्रह भाग ३, पद ६, प° १६ 

राचाका क्रम विकासं--दाक्िभूपणदास गु से उदृश्त, पृ० २८६ 
कौतेन संग्रह्‌ भाग २, पद ८८, पृ० २६ 


८ -९४ „९ ~ 
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अमूल्य डोरी है । एमे भरूला पर गोपाल उसे भरुलाते टै।१» प्राणोसे भी प्रिय 
वृपभानु-नंदिनी किस प्रकार भरुलती है देचिये-- 
हिडोरे माई ूलत लाल विहारो । 
संग भुलति धृषभानु-नंदिनी, प्राननहै तें प्यारी । 
नीलांवर पीतांवर को छवि, धन दामिनि मन्रहारो । 
वलि-वलि जाय जुगल चंदन पर “ृष्णदास' वलिहारी ॥* 
राघा मौर दृष का नये गृहु में नवीन होया पर नवीन स्नेह वद रहा दै) 
सुन्दर द्याम मे नव यौवन का विकासद्टो रहार! रंग भरी राधिका वौलती 
नहीं । वह्‌ मदनगोपाल लाल से अपने यौवन को तोलतीदहै।४ वह्‌ रसमें भीगी 
इई है- 
रस्तिकनी राधा रस भीनी । 
मोहन रसिक लाल गिरिघर पिय, अपने कंठमनि कौ्नीं ॥ 
रसमय अद्ध, अद्धः रस-रसमय, रिक रत्तिकता चीन्ह । 
उभय स्वरूप कौ रति न्यौद्ावर, "कृष्णदास फो दीनी ।*५ 
चह प्राण॒ प्रिया के साय रमी हुई दै-- 
रमीत्‌ प्राराप्रियाकेसंग। 
मोसों कहा दुरावत प्यारी प्रकट जनावत भद्धः ॥१॥ 
अधर दजन लागे निज पिया फे पीक कपोल सुरङ्ध । 
श्षियिलतो वक्षन मरगजो भंगिया नख क्षत उरज उतंग ।२॥ 
फृप्णदास प्रभु गिरिधरपियको रूपं पियो हग भ्ृद्धः। 
उगमगात पद पम धरत घरणी पर फरतत मदन मान भद्धः 11३।1* 
वह्‌ रस केलि में तीन प्रहर जागती है मौर गिरिवर्‌ पियके मुखारविन्दं 
पान करते हुए उसकी तृषा नहीं वुमती-- 
१, वष्ट्ाप परिचय --प्रभरुदयाल मोतल, पद €, प° रदं 
२. ५ न पद ८, पृ० २२८ 
३. फोतन संग्रह्‌ भाग ३, पद १६, ० २१७ 
द. राधा रंग भरी नहि योलति। 
मोहन मदन गोपाल चाल सों, मपनी यौवन तोलति ॥ 
अषटछाप परिचय--प्रनुदयाकर मीतत, पद ४६, प्र० २३४५ 
, उष्ट्टाप परिचय--प्रभुदयाल मतल, पद २२, प० २३० 
, कोर्तन संग्रह्‌ जाग ३, पद ३, पृ ८० 


दिभिन्न सम्प्रदायो के कविर्यो का राधा का स्वरूप [ ३२३ 


तेरे नैन उनीदे तीन श्रहर जगे काह को सोवतत अव पाछलौ निसा । 
कटु जलसत वोच रम लागत श्रीपत्नि न जाय अधिक रिसा ॥१॥ 
गिरिधर प्यके वदन सुधारसं पान करत नहीं जत तुसा! 
एते कटूत होय जिन प्रगटित रतिरस रिपुं रवि इन्द्र दिसा ॥२॥ 
नुव मुख जोति निरखत उडपति भगन होत्त निरि. जलद लिसा 
कृष्णदास दलि-वलि वभव कौ नव निकु ज ग्रह मिलत निसा 1211१ 


नददस कौ राघा 


नंददास्तने भी पुष्टि मार्गयि अष्टछठापके क्वियोंकीर्भातिही राधाका 
स्वूप चित्नित किया है । रास, नृत्य, भला, हौली भादिके अतिरिक्त उन्होने 
सगाई, मिलन, प्रेम, मान मादिके स्वरूपका तथा राधाके गुणोंका भी वर्णेन 
कियाहै। रावाका मान तया पर्यायवाची शब्दोंकी माला मान मंजरी ग्रन्थक 
मृष्य विपयर्है। इसमे शब्दोंके पर्यायवाचियोंके साथ मानिनी राधाके 
मनाने की कथा का कद विस्तृत वर्णन देकर अन्त मेँ रावा ओर कृष्ण का मिलन 
करादियादै। 

राधिका के जन्म कै विषय में नन्ददास ने लिखा है- 


वरसानें वृषभान गोप कं कौरतिदा सुभ नारौ 1 
जिन कं उदर मुकटमनि राधा सोयी वदति चरन विहारी ॥२ 
वह्‌ प्रभावती जिन्टोने राधा को जन्मा है तथा वृषभान पिताभी 
घन्य दहै- 
घन-घन प्रभावती लिन जाई भष वेदी 
घन-धन हो वृथमान पिता । 
सुर धुननि कौ वानी सो तो तिहूं लोक जानी 
उपज परी भानो कनक लता ॥ 
चरन पर गंगा वारो मूख पर क्षति वारो 
असी त्रिभुवन मे नाहिन वनिता 1 
नंददास स्याम वस फरिवे को राघाजुके 
तोलं नहि सिधु सुता ॥३ 
१, अषट्टाप परिचय भाग २, पद १४६, प° ४१ 
२. नंदवात्‌ प्रथम भाग--उमाशंकर शुक्ल, १० ३८ 
३. नंददास द्वितीय भाग परिक्षि (ग) पदावलो १७६, उमाशंकर शुक्ल 


३२४ | `  हिन्वी साहित्य में रघा 


रै ज्याम जोभावयमानर्हु, कते सुक रहे है, भौरेगुजार 
वहं षर वृषभानु को लाडली सुशोभित है मानों घनच्याम के पास नई शौभा उमडो 
हौ 1 वह्‌ राधिका कंसे वस्व घारणाक्यिरहैः 


बृन्दाविपिन के कुजो में अद्भुत नई शोभा छाई हुई है 1 -वहां अतिशीतवता 
त 
९. 


लाल तिर पाग लहैरियो सोहै । 

तापर सुभग चंद्रिका राजत निरख सखी मन मोह 11 
तेसोई चीर चु उन्यौ तहैरिया पैहरे राघाप्यारी। 
तंसोई घन उमज्यौ चहुं दिस तं नंददास बलिहारी ॥2 


= ^ ~> 
कमल-कनिका के वौच राधिका ओौर लाल की छवि शोभायमान है 1 दो-दो 
गोपियो के बीच मे मोट्नलाल फव रहै हँ । एक मूत्ति को अनेक देख रद हैँ जितसन् 
जोरा देसी है मानो सुन्दर ीयेकी मंड्लीके वीच एक चन्द्रमा प्रतिबिम्बित दौ 


नहा हो 1 ३ 


साधिका नंद-नदन के साथ रथं परर विराजं ॐ । उनको देखकर 

राधिका नंद-नेदनके साय रथं पर विराज रही ठ्‌ । उनका दद 
[८ ५1 व भ न्तं अ 

कामदेवं भो लल्ति होते ह] जव व्रज 


जन मिलकर रथ मवे 
अदुनृत भोभा जतीदै।४ 


० 
२, 
[९1 


१. तदहं राजत श्री ब्रषभाँतु फी लाडली मनों 
, धनस्याम दिग्‌ उलही सरोजा नई 11 
नददस द्वितीय माय परिशिष्टं (ग) पदावली २३०, उमाद्ंकुर शक्लः) पुण ध्र 


41 


नंददास् द्वितय माग परिजिष्ट (ग) पदावली २२४, उमाशंकर गुन्ल, 
पुण शरेय 
३. कमल-कनिका-मचव्य, राधिका लाल वनी ददि । 
हं -दं गोपिन वौच, जु मोहनलाल ने फवि 11 
मूरति एक अनेक देखि, अद्भूत सोभा सस 1 
मन्‌ मुकर-मंडली मव्य, प्रतिवि चंद्र जस ॥. 
. नददेात्त प्रयम नाये ४९७-४5०) उमसिक्र 
४. देयो माई नंदनंदन रय हौ विरात) 
संग सोहे वृषभान नंदनो देखत मन्मय लाने ॥ 
व्रज जन सव मिल रय खेत ह न्ना अदभृत द्यावे 1 
नोत भोगधर कर्त जारत नंददत्त गख नाचे 1 
नेददान्त द्वितोय नागर परिदिष्ट (ग) पदावसो ३, उमालंरर शुक्त, पृ ३८० 


| 
(न) 
> 


विभिन्न सम्प्रदाय के कवियों का राधा का स्वरूप ¡| ३२४ 


राधिकां प्रिय दूती केः वचनोंको सुनकर मुसकराने लगती है।) वह 
फुल का श्बृद्धार किस प्रकार धारण करती है देखिये-- 
फुलनसों वेन गरही फुलन कौ ेगिया 
फुलन कौ सारी मानो फलौ एूलवारी । 
फुलन की इुलरी हमेल हार 
फुलन कौ चोली चार ओर गजरांरौ ॥ 
फुलन के तर्योना कुटल फुलनकी 
क्िफिसी सरस सवारी । 
फल महल मँ पूली सी राधा 
प्यारी फुले नंददासर जाय बलहारी || 
राधिका गनगौर का तरूजन भी करती है। वलिता विशाखा भीव्रृपभानू की 
` पौरीकीभोरयाजातीरह। मुन्र वने, सवनवुजमें नंदविणोर्‌ कौ मिलने षर 
चेर्‌ नेती 3 
दयाम मूगा्दुमे राधाके कृष्णा विपयकप्रेमका चित्रेण हाद । उनकी 
कथावस्तु बत्यन्त संधिप्तद्रै। यणौदाने कीत्तिके पाम दधा गाथ प्र 
विवाह का प्रस्ताव भेजा । कीत्तिने भोली क्न्याका विवाह ब्रृध्णाकर मशक्या 
ठीक नहीं समा । राधिका करा भोलापिन देविये-- 
कीरति उत्तर दयो, घु हँर्नहि करी सगाई । 
सुधी राघेकंवरि, स्थाम टह भति चरता ॥ 
नेंद-ढोटा लंगर महा, दधिनपराप्रनकफौ चरर । 
कट्त-सुनत लमा नरह, फरं भौर त भौर ॥ 
फ्रि सर्वि श्रय {1 


३२६ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


इस प्रस्ताव की स्वीकृति से माँ को दुखी देखकर कृष्ण मनमोहक ५ 
वरसनेके वागमें जा वेढे! राधिका सचखियोंके साथ कृष्ण को देखने जई। 
प्रथम दशंन होते ही वह मूषित हो जाती है- 


मन हरि लीनो स्याम, परी रधि मुरभाई। 

भर सिथिल सव देह, वात्त क्रं कही न जाई ।1 

दौरि सखी कंजन चली, ननन डारति नीर। 

अरी वीर ! कदु जतन फरि, हरदं धरति न धौर ॥ 
हर्यौ मनमोहना ।1\ 


उसकी क्या दशा हो जाती है देषिये- 
सलियन ञ्चे वैन कहे, पै कुवरिन बोलं । 
पुति विविध प्रकार, लडंती नेन न खोलं ॥ 
बड़ी वैर वीतो जवे, तव सुधि आई नेकं । 


“स्याम ¡ स्याम }* रटिवे लगी, एकहि बार जु व्हैक ।1 
वदति ज्यौ बाबरी 11? 


कुष चेतना भने पर सखियाँ उसे कृष्ण प्राप्ति की युक्ति वतलाती द । 
उन्दने उसे पिखलाया कि्मांके इस अवस्था काक्रारण पृद्धने पर तुम वतलाना विः 
मूभेःस्पंनेकाटखायादहै। धर जनेपर माँ कन्याकी दशा देख अति व्यक्त 


हई । एक सखी भेज कृष्ण को बुलवाया । उसके दशन मात्तसे राधाकी मूच्छ 
जानी रही-- 


सुनत वचन ततका्त, लडंतौ नन उघारे। 

निरखत ही घनस्याम, वदन तं केस संवारे ॥ 

सव अपने धर निरखि कं. पन निरखी हि माइ । 

भचरा डार्यौ वदनपे, मन दीनी मुस्तकाइ।। 
सकूुच मन मेँ चड़ 113 


राधा का कृष्ण के नाम सुनने के उपरान्त विक्षिप्तावस्था का स्वरूप 
निरचिये-- 


¶- नंददास तय भाग परिदिष्ट (ग) पदावली ४६, उमाज्गांकरं शुक्ल, प° ३७८ 
२ »› भरमम माग स्याम सगाई ५१-५५, उमाशंकर शुक्ल, पू ११७ 


2 10 » १२६-९३०) ] पण १२९१ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा का स्वर्प [ ३२७ 


कृष्णनाम जद तं श्रवन सुन्यौ रौ नाली, ` 

मूली री नवन हौ तौ वावरी भई री! 
भरि-भरि भवे नैनः चित हूं न परं चन, 

त्न कौ दसा क्छ मौरं भई री॥ 
जेतिक नेम-घर्म-व्रत कीन रीर्मे वहू विचि, | 

संग-जेग मई मे तौ श्रवन मई री। 
“नददस जके श्रवन सुने एेस्ती गति, 

मावुरी मूरति कंधा कंसी दर्द री 11१ 


दोनों का प्रेम देखकर कीत्ति प्रसन्नता पूवक रावाङ्प्ण की सगाई निश्चित 
ती >~ 


ठ 


॥08 


(५४ 


देखि दोउन कौ प्रेम, चु कीरति मन मूतकाई । 
जोरी जुग जुग जिय, विघात भली वनाई 11 
सखी कह जुरि विप्र सीरं पहुपन तं बनमाल । 
राधिके कर दवाइ कं, गर मेलौ नेंदलाल ॥ 
वाद माधी वनौ ॥२र 
“स्याम म्रगार्ई' राधाकृष्ण की सगारईके साथही समाप्त हो जातौ द्ै। 
नंदराम के पुटकर पदों मेँ दाम्पत्य रति की कुदं की नवद्य देखने को मिलती है 
रिन्त येपदसंच्यामे मधिकं नहीं| 
नन्ददास ने रावष्रृष् का व्रिवाह्‌ पूरणे भारतीय परम्परा के अनुसार कराया 
दै । मिरिधरकी वरात जाती है, वाजे वजते ट, वेद गये भीर मद्धल पे जाते टै 
तथा जोरी को यजोदा वाशीर्वादि देती ह्‌ 
दूलह गिरिधर जाल चछ्रीलो दुलहन राधा गोरी चरु। 
जिन देखत मन मे निय लाजत एसी वनी है यह्‌ जोरी ॥ 
रघ्न॒ जटिको वन्यो सेहरो उर मोतिन कौ माला\ 
देखत वदन श्याम सुन्दरको मोहि रहौ ब्रन वाला॥ 
मदनमोहन राजत धोरा पर सौर वराती संगा! 
वाजत टोल दमामा चहँ दिद ताल मृदेण उपदा ॥ 
जाय जुरे बृपमानको पौरो उत ते स्व मिल माए। 
टीको करौ बारती उतारी मंडप मे पघराएु॥ 


१. नन्ददास्र हितीय भाग परिशिष्ट (ग) पदावली २६०८-२७५, उमाज्ंकर युक्ल, 


। पृण ३४१ 
२, # श्रयम्‌ नाग स्याम समाई १३११३४५, उमाशंकर शुक्ल, पृ० १२१ 
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हिन्दी साहित्य म राधा 


पठत वैद चहुं दिक्ञ चिप्र जन भये सबन मन भेये। 
हय लेवा करि हरि राधा सों मंगल चार पठ्ये॥ 
व्याह भयो मोहन को जवहीं यज्ञोमंति देत वंघाई । 
चिरजीयो श्ुतल यंह जोरी नन्ददात्त वलि जाई ।^ 
नई जोरी में नया नेह होना स्वाभाविक है-- 
नयो नेह्‌ नयो नेह्‌ नई भूमि हरियारौ नवल दल्हौ प्यारो नवल दुर्दैया । 
नवल चातक मोर कोकिल करत रोर नवल युगल भोर नवल उलेया 
नवल कुसुभौ सारी पेहेरे श्रीराधा प्यारी ओदनी के अंग संग सरस सुर्लया। 
नन्ददास्त बलहारी छवि पर वारि डारी नवल ही पाग वनी नवल कुल्या । ध 
वृन्दावन में वनवारी रास सवते हैँ )3 रासमें छृष्ण मुरली में रषि-राधे 
को रट लगाते 1* उसमे प्यारी राधिका पोडश श्छद्धारं ओर नये माभूपण 
दोनों हाय जोड़कर सघन मण्डल मे भोर होने तक नृत्य करते 
द ।६ वृन्दावनमेंद्रुजोंकी परछठादी में नन्दिनी को नन्दक साथ नृत्यक सुखकी 
प्राति विना सहचरी भाव के नदीं हो सकती 1 वह्‌ नृत्य देविये- 
रास में रसिक दोऊ नांचत मानन्द भरि 
गताद्रिता तत त्ततथे्ईद येई गत्ति वोते । 
अद्भ-जद्धः विचित्र किये लाल काछनी सुदेस 
कुडल भलकत कपोल सीस मूक डोते 1 


धारण करती है 1४ 


१. रेनददास हितीय भाग परििष्ट (ग) पदावली ३७, उमाशंकर शुक्ल, प° ३७५ 
२. 22 10 2) ६, ध्र २८२॥ 
३. त, 3) % २०७१ पुर ४२५ 
४० १ ज +» १०८-११०, उमाशंकर शुक्ल 

पू० ३३३ 
५. पोड (स) सानि सिगार भास्रुपन नवक राधिका प्यारी । 


चेति उरय घुल लेति सुलय गति धृघर्नको द्वि न्यारी ॥ 

सख सागर नागर अति दंपति भक्तन कै द्ित्तकारी) 

चिहृसि-विहसि विहरत रंग भोने निरि मदन गयो वारी ॥ 

नन्ददास्न द्ितीय माग परिदिष्ट (ग) पदावली २०७ 
६. नाधा-माधौ कर जोरे, रवि-ससि होत मोरे, 
मंटल मं निरति दो सरस सथन मं । 

नन्ददास्न द्वितीय भाग पदावत्तो ११२-११३, उमाशंकर शुष्ल, य° ३३३ 
~ ») २ > ११६८११६ 


= 
11 पू ३२३२ 


विभिन्न तम्प्रदायो के कवियोंका राधाका स्वल्प [| ३२६ 


जुवति ज्य निरतं करत श्याम प्रीव भुजा धरे 

यामा मौत रसर्नाहि सम तोते। 
नन्दसि पिय प्यारी को च्वि पर 

त्रिभुवन की शोभा वारो विन मोते।? 


वृषभानु नन्दिनी बद्ध-अङ्खमें पुन्दरख्पवधारएक्येद्एर्ह भौर हिडोरेमें 
गिरिधरलाल के साध शलते हृष्‌ सुणोभितदहो रही हं।* यमूनाके किनारे प्र 
भूलते समय राधिका वरादलों कौ गर्जन के समान किलकारी भी करतीदहै। राधिका 


का मूतना देखिये-- 


रण भरो भूलति स्याम संग राधिका प्यारी) 

मधुरे युर गावति उपजावे, आद्ी-ज!दछी तानन मनवरहारी ॥ 

फवहंक मंद-मंद गरुसकात मनोहर, कवक रभि देत कर तारी 1 
निरखि-निरखि या मुख अपर तरह नन्ददास' वनििहू।री ।२ 


राया मोहन के यमुना के किनारे शरुलने के स्थान पर सधन ठता हूई दह 
धीर चार्यो भोर फुल चिल रदे ह ।* उन्हं ललिता शरुलाती ६५ 


शुलावत पचरेण दोय त्रज वधु । 

नन्द नन्दन मुख सवलोकित त्रीय संग राधिक्रा गोरी ॥ 
गुलावी सारी कंचुकी उपर गुलाबी सौगर कीसोरी। 
गरलावी लाल उपरना लाल भद्ध चमकत दामिनि मोर ॥ 
गुलाबी भुम छाय रहो रंगना वरत बुंदन थोरी । 
नन्ददास नंद-नंदन संग क्रीडत गोपी जन लखी कोरी ।॥९ 


१. नन्ददास तीय भाग पदावली २०६, उमाशंकर शक्ल, पृ० ४३५ 
२. दिटोरे माद भलत गिरिधर लाल । 
संग राजत वृषभान्‌ नन्दिनी भंग-मंग रूप रसाल ॥ 
नन्ददास द्वितीय भाग पदावली १४८-१४६, उमाशंकर भुक्ल, १० ३३५ 

३. नन्ददाप्त दवितीय भाग पदावली १६०-१६२, उमाश्नद्धःर शुक्ल. प० ३३६ 

८५ ष + परिज्िष्ट (ग) पदावली ७४, 9 पु० २८६ 

५ 4 १) 2 ७५; 19 पु० ३८७ 

€. 1 70 1 ७१) 1 पुण २८५-३८६ 
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सधावांई्‌ ओर वटी है।१ वह कों पर हाथरेहृएर्द ओर टात 
विलाम करतीदै।* वह्‌ पिय के साथ किस प्रकार कूलती है-- 
माजु ऋूली सुरंग हिडोरे प्यारी पिय के संग । 
गौर तन वनि सरुरंग चुनरी पत्त वसन सोहुं सुभग सांवरे अदधुः 1 
तेसेई बादर अलि जए तेसोई गावत ललितादिक भीने रद्धः। 
नन्ददासर प्रभ प्यारोसी छवि पर वारो कोटि नद्धः ।\3 
नन्ददास ने राधिकाकेङृष्ण के साध होली वेलने कै विशद चित्र उपस्थित 
क्यिर्हु परन्तु उनके होली मम्बन्वी पद कुं लम्बर हली में राधिका मक्रिय 
यागदेती दहै जौर हाय में पिचकारी तेकर प्रमन्न हो ज्ख्ती है) उसकी अमाधसूप 
छ्विका वर्णन नहींटौ सकता । ठेसा प्रतीत होताहै मानों नवीन किशोर स्वर 
चन्द्रमा में चांदनी आकर मिल गई हो-- 
उत तं सवं सखी जुरि भा, प्रवल मदन के जोर । 
येल मच्यीदहेनन्दज्नुकी पौरो, प्यारी दाधा नन्दकिसोर।) 
नव वृघभान नन्दिनी आई, लीनी सखौ बुलाई । 
देसी मतौ करौ मेरी सजनी मोहन पकरी जाई ॥५ 


हौली वेते ममय एक योर कृष्णा हुं मौर दूसरी भोर व्रज नवे किणोरी 
नर¶घा- 


उत वनी ब्रज नव किसोरो, गोरी रूप भोरी। 
वोरोप्रेमरगमे, मार्नाएकदहीडार की तोरी ॥॥: 


4 
१. वयि अंग राधा प्यारी पल भई मगना ॥ 
नन्ददासर द्वितीय भय पदावली ७७, पृ० देत 
२. वौ अं पर भरुज दै मर वृपभान दुलारी । 
>€ >< 4 
करत विलास हास मन भावन रसिक राधिका प्यारी । 


नन्ददासन तीय भाग पदावली २१४, पु० ५४८० 
२. ११ 3) त २१५ २, 
४. उटि विहसी वरृपनान कुवि वर्‌, कर पिचकारी तेत 1 
सहि न स्रकतत कोड महामुमट चर, सुनत समर संकेत ॥! 
भाई न्प अगाधा राधा, छवि वरन नहि जाद । 
नवत फिमोर ममन चंदं मानौ मिटिटह चंदिफा यादु 1 
नन्ददाम द्विताय नाग पदावली १८६-१८२, प० ३३६. 
प ४ „ २०८-२११, पृण 


> 
म 
॥, 77 9 २५२-२५३), पण ३४० 


[१ 


९४ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कधियों का राधा को स्वरूप [ ३३१ 


टोली में बेलते-वेलते कृष्ण वृपभान की पौरी मे पहु जते ह- 

खेलत्त वेल जव रंगीलो लाल गये बृ षभान की पौरि। 

जो हृती नवल किरी भोरिते भाई मागे दोरि ॥ 

सुनि निकी नव लाडली भीरावा राज किञ्ञोरी। 

सोलिन षोहोय पराण भरे रूप अनुपम गोरी॥ 

संग भली रेगरती सोहं करन कनक पिचकारी । 

मोहन मनकी मोहनी देत स्गीली गास ।' 

यह नहीं । 
पाग उतारत भाप भ्र वृपभानकुमारी। 
फेस खोल निरवार वेन सरस संबारी ॥2 
नवीन हास, नवीन छवि, नवीन विलास्तके साथ वृन्दावन में यमुनाके 

किनारे नवीन निकजों में जर्हा नवीन पुप्प विकसित हौ रहेर्है कृष्ण राधाके साथ 
विहार करती है नन्ददासजौने नावमेक्रृष्णके साथ वंठकर विहार करनेके 
राधाके स्वरूपकाभी चित्रया किया ६- 

चंदन पूर नाव हरि वेटे संग वृषभान लारी हो । 

धमुना पुलीन शोभित तहां खेलत लाल विहारी हो ॥ 

त्रिविध पवन वहत सुखदायक सितल मंद सुगंध हो । 

कमल प्रकाश कुत्रुम वहु फुले जहां राजत नंद नद हो ॥ 

अक्षय तृतीया सक्षय लीला पग राधिकोप्यारोहौो। 

करत विहार सव सलौ सों नंददास्र घलहारो हो ॥४ 


मान मंजरी, नाम मालामें रावा के मान के सम्बन्ध में आया दै-- 
मान--अहंकार, मद, दय, पुनि, गवं, स्मय, अभिमान । 

मान राधिका कुवरिकौ, सव कौ करत कल्यान ॥ 
सली--वयसा, सौरिन्धो, सी, हित, सहचरो माहि 1 

भती फूवरि बुषमान की, चली मनावत ताहि ॥* 


१. नन्ददास दिवतीय भाग परिदिष्ट (ग) पदावली ८४, उमाशंकर शुक्ल, पू० ३६० 
२५ 1 02 1 १ पः पृण ३६३ 
५ | | ‰ १६५, पृ० ४३० 


य 
५ ॥), 4) ॥, 1 ५१, १० २७६२३८० 
५. नन्ददास प्रयम भाग मान मंजरौ नाम माला ७-१० उमादादुःर शुक्ल, ए० ६१ 
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हिन्दी साह्य में राधा 


साधाद्ृष्ण कै साध एकात में रस चेती र सुणोमित होती है। 

द्रि मे वये पर्‌ चने के निय कहा दमिये ही मुरारीने ऊम्दै छोड विया" 
रापरा थर दर्णा (दंपति) पुष्पो कौ पेज पर लेटकर रम युक्त वतिं कसते ६। 
मेज परवेदेदीनेटे रम कौ वतं करते हृणु दोनों कै नेत्र लग गये |° 


नन्दाय कै दष्ण राधिकाके थक्ञानुवर्तीं ह । राधा चित्त प्रकार्‌ व भी 
दपण को नचाना चाहती ट ्रृष्ण उसी प्रकार नाचते द 
तेरो शोहि कौ मरौरन ते ललित घ्रीरभगी भये 
अंजन दै चितयो म्ये जु स्याम वाम । 
तेरी मुस्कान देख दामिनौ सौ कध जात 
दोन हवे याचत प्यारी चेत राधे आधो नाम) 
ज्यो -ञ्यों नचायो चाहो तसे हरि नाचत यत 
अव तो मया फीजे च्य निज धाम । 
नँददास प्रभु बोलो तो वुललाय ताञ 
उनको तो कलप वीते तेरी घरी याम ॥* 
नन्ददाम मैः मौहन राधिका के पीन ह गौर उनके चरमा भी 
पलोटते £-- 
चांपत चरण मोहनलाल । 
प्यका पौढो कुंवरि राधे सुंदरी नव वास्न॥ 
फव्रटं कर गहि नयन मिलवत कच द्ु्ावत नाल । 
नददस प्रभु ष्रवि निहार प्रीत के ्रतिपाल ॥* 
तया पिययप्यारी फे चरन्‌ पलोटत! 
ललितादिकः वीनना तरे आ त्राही-ताहौ देव के घ्रुघट भौटत॥ 
चंदन लेप करत दोउ मंगन अकिगन जधरन रस घोट } _ ^ 
नेददास स्याम-प्यामा दौऊ पोषे नव निरज फालिदी फे तट ॥ 
पिया संग एकोत रस, चिलस्ते राधा नारि । 
यप चदन हेरि सों क्यो, याते तजौ मुरारि ॥ 
नन्ददासर दवितीय जा परिदिष्ट (ग) पदावली ८०, उमान्नद्धःर श्ुषल, ¶० ८५८ 
पगम मेज पोष दपति करत रस तिया} 
नन्ददाम द्विवतोय भाग परिद्ष्ट (ग) पदावनी १६७, पु ४२२ 
. दंपति पोदे रसद्रत्तिणां करन लाने दोउ नयनो लग गये । 
नम्ददान द्धिवनोय माग परिद्धिष्ट (ग) पदग्वली १६८, पृ० ५८२२ 
११ [॥, 1. १ 4 ८७, १० ५१ ५८ १ £ 
„१ ० , „+ १६५, उमाद्मद्ुर शरुष्ल, ० ८२१ 
सन्ददान द्वितय नाण परिदिष्ट (ष) पदानी १६९) पृ० ४८२२ 


[1 
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विर्भिन्न सम्प्रदायो कै कवियों काराघाकास्वरूप [ ३३३ 


चतुनृजदास 
चतुभुं जदामजीने भरी अन्य पष्टिमार्गयि कवियोंको भतिदही राधिकाके 
शरुता, वसन्त, दौवी, सदये, श्द्धार, केलिक्रीडा व मान का वर्णन किया है । उन्टेनिं 


ॐ: 


रावाष्रमी की ववार्ई टस प्रकार गाई दै-- 
राचकि राधा प्रगट भई 1 
श्री बृपभान मोप गरवे कूल प्रगटी अगनंद भई ।1 
रूप रासि रपत रासि रस्तिकनीं नव अंकुर अन्रुराप नई । 
चिरजीवहू चुर चितामनि प्रगटी जोरौ अति पुन्यमई ।1 
गुननियान अतिरूप नागरी करत ध्यान भिरिवरन सही । 
(्चचरुभून' प्रभु अद्भत यह्‌ जोरी 
सुंदर त्रिभुवन सोभा नहीं जात कही 11१ 
उन्टनि यचिकाके रास के चिते उपस्थितक्ियिर्हैँ। क्पकी राणि राधिका 
द्रप्ण के साथ रास-रद्ध करती यर्‌ मुदित होती है-- 
प्यारी ग्रीवां भरून मेलि निर्तत पीड चुजान । 
मुदित परस्पर तेत गति मे गति 
गुनरास्ि राधे शिरिवरन गुननिवान ॥ 
सरस मुरलि धुनि मित्ते मधुरसुर 
रास रण मीने गावें मीघर तान वंधान। 
ध्चतुभुज' प्रभु स्याम स्यामा की नटनि देसि 
मोहे खम मूग वन थकित व्योम विमान ।२ 
द्विटोलना भलनेके दिन आगये।३ गाघाने तवीन दूनरी यौर्‌ छृष्णने 
पीत पट पहन न्खादहै अर दो्नोने नवीन मणिमयपट लगान्खाहै।४ तराम 


4 
(त 


भागे वटी साधा भूलने दृप्‌ उर रही दै। मोहन उमे हृदय ये लगा तेते ई-- 


होरे भलत लाल गोवद्धनधारो सोमा वरन न जावे हौो। 
वाम भागि वृखभान नन्दिनी नसत अद्धः वना्व॑हो।। 


| 


[व 


१. चतुभुजदास्त-विद्या विभाग फांकरोली, पद १७ 

२. चतुर्भृजदास्न, पद ३१ 

३. हिगोरना ऋूलन फे दिन आए 1 चतृभ्‌जदास. पद ११६ 
र्ट. 


रथि तन नव चूनरौ नव पट पीत स्यामकेबद्ध, 
नवनन मनिमं जटित पटिला ढे हूं एक जोर। चतुर्नजदास, पद १२१ 


२३४ | हिन्दी साहिल मे राधा 


अति सकरुवारी नारि उरपत्त है मोहन उरसि लगावेहो। 
नोल पीत पट फरहरात है मन दामिनि दरि जावेदहो। 
मनहं तदन तमाल मतल्लिका अद्क-अद्ध अरुभावं हो । 
गौर श्याम दवि मरकत मनि पर कनक बेलि लपटानं हौ ॥ 
सुरत सिधु विलसत दोऊ जन दव सहचरी सुख पां हो । 
"्वनुभुजदास' लाल तिरिघर-जसु सुर नि सव मिलि गावे हो ॥ भ 


शरोगिरिवरथारी के वाम भागमें वृषभानु नन्दिनी कुमी सारी पहने बट 


६।२ दिडोरे के स्मय भी युवतीगण पियकै सिर प्रर सेहरा वाधिकर नवल ब्धा 
के गीन गात हैँ मौर दोनों दंपति अनुराग भरे बुशोभित हेति है 


पियके सीस सेहरौ सव मिलि कँधही । 
नवल व्याह के गीत सवे मिलि गावर्हीं ॥ 
उभय परस्पर भुवन बुदुभी वाजहीं। 
मिलि दंपति अनुराग भरे दोउ राजहं 3 


गौरी रायिका गुरो की निधिहै।४ समस्तनारियोमें राधिका नागरि 


वरन अधिक नृन्दरद। वह्‌ फागके अवसर पर मोहन का मन मोहने वाती भ 
स्थतं के समान वर्णवाली है।६ मदन मोहनं प्यारी रायिकाके साथ वकत पलत 


५ 
ट 
ठ 


1 
1 


होली का जवसर है । सुन्दर दयाम मौर गोरी रायिकाकौ परम मनोहर 


-९0 
पि 


4१) 


चतुभु जदास, पद ११७ 
हिटोरे' माई भूते भ्रीनिरिवरषारी । 
वाम माग वृपनानु नन्दिनी पहरि कसू'मी सारी चतुभूःजदास, पद १३० 
चतुभु जदास, पद १२६ 
हेहोहोद्ोहोद्टोहोरी। सुंदर स्याम राधिकागोरी॥। 
राजत परम मनोहर जोरी 1 नन्द नन्दन वृषभानु-किशोरी ॥ 
चतुभु जदास, पद ६७ 


(. उति चठुर कंद्रावलौ श्रौराधा गृननिधि गोरी ॥ चतुभ जदास, पद ‰१ 
* त्तिन्मे मत्य राधिका नागरि सवहिनि ऊपर सोह च्ु। 


फुटित फटाच्य फागु के जीत्‌ मोहन कौ मन मोहे जू ॥ 
फःमफः वरन वृपमान-फिसोरा नवधन नम्वकिसोर जू ॥ तुभं जामत, पद ६२ 
चअनुमु'जदाम्र, पद ८६ 


३३६ | । हर्द साहित्य मे राषा 


साथ मिलकर होली वेलते ह ।१ द्यामा का श्बृङ्गार सुन्दर बना हुमा है जो ध्याम 
के मन कौ भाता है-- 


भजु सिगार निरखि स्यामाकौ, नोकौ बनौ स्याम सन भावत । 
ये छवि तर्नाहु लखधयौ चाहत, कर गहि के नख चंद दिखावत }) 
मुल जोरं पर्ता्रव विराजत निरखि-निरखि सन मे भ्तिकायत । 
न्चनुभूज' प्रभ गिरिधर श्रीराधा, अरस-परस दोउ, रीक्षि रिकावते ॥ ४ 


नवल किणोर भौर नवल किशोरी कौ ओरी विचित्रवनीदै। राधिका की 


पतोभा का स्वरूप देखिये -- 


नवल किसोरी नवल किसर, वनी है विचित्र जोरि, 
सोभा प्विधु, मदन मोहन सूप रासि भामिनी । 
राजत तन गीर स्याम प्यारी पिथ भाग चाम, 
नव घन गिरिधरन अंग, सग मनहु दामिनी ॥ 
पहिरं पट पीत राते भूषन भूवित मनोहर 
गज वर गोपाल नागर नागरो गज गामिनी । 
"दास चतुभज दंपति उपमा कहूं नरहन भीर 
काम सरति कमल लोचन मृगनयनौ कामिनी ॥1° 
चनुभुजदास ते स्वामिनी के स्वरूप का चित्रण दरस प्रकार किया है-- 
तु देखि सुता वृपभान कौ) 
मृगनेनो सूंढरि सोभा निधि भद्ध-अद्धः अद्भूत ठानकौ ॥ 
गौर वरन मं कांति वदनफो सरद चंद उनमान को। 
विश्व मोहिनी वाल दसा मे फटि केहरि सु चंधानफी)। 
विपिकौस्ृष्टिन होड मानहूं इह्‌ यनक भौरं वान को) 
चच्रुमज' प्रभु गिरिधर ला्रक इह प्रगरी जोटि समान फी ॥* 
उमः शरीरके वल््रोंकी नाज बौरही चटक टह जिनके कारण पोना मस्म 


यीर गुन्द्र द । उमक्रौ गतिरहं जीर गजके साटणहै। श्याम कमलंवेः मान 
सौर राधिका. नेत्र भोरिके ममानरहजो स्प-रसका परनिकमतेर्है। वह तृषित 
अग-अगमं वृतौ फिरनीदटै । उमके मनम व्रिरह्‌का कोर घ्रटका नहीं! क 


~ फो्तन संग्रह्‌ माग २, पद १, पृ० १७६ 

- अष्टष्टाप परिनय--प्रनुदयाल मौत, पद ३०, पृण द८२्‌ 
यनुभु जदा, पदे ११६ 

„ चतुमुं जदास, पद १६६ 


विभिन्न सम्प्रदाय के कवियों का राधा का स्वरूप ] २३३७ 


लोक लाज को तितांजलिदेकूज भवनको निडरटहौ चल देतीदटै। वह्‌ गिरिषर 
नागर्‌ से रति रंग की भटक तेतीरै!१ 
राधा द्याम कचृकी धारण क्यिहै। पीले लगे गौर रगमगीसारीकी 
उपमा क्रिप्ीसेभीनदींदीजा सकती । ठोदी पर विन्दु लगीदहै। जव वह्‌ कजल 
लग नेत्रो से मिरिधर नागरको निहारती दै तो उसकी चित्तवन से चतुर कृष्णका 
मन विमोहित हौ जाताहै।२ वह्‌ कृष्णा के चित्त मेंप्रेम उत्पन्न करती टै- 
सारंग नैनी सारंग गावं । 
तनसुख सारौ पहरि रीन भति मधुर-प्रधुर सुर बीन वजावं ॥ 
अंजन नैन आजि विदली दै सेन वेन दृठ वान चलावं। 
धचत्‌ भुज प्रु गिरिधरन लाल कं चित भति रति अन्तर उपनजावे 1: 
जवर से नन्दनन्दन उस्रकौ दृष्टि पड़े हैँ पल भर भी उम पर्‌ रहा नहीं जाता। 
घरमे माता-पिता उससे कहते द किकृप्णके प्रेममें वहुखोगर्ईटै। उसे रात 
दिवस क नष्टं पडती, घरव आंगन नहीं सुहता । हंसकर गिरिधर नागरने 
उसका मन चुरा लियादटै।४ 
१. आजु तन वसन भौरसी चटक । 
सोभा देत सरस सुंदरि इह चलनि हंस गज लटक ॥ 
याम सरोज नन तेरे पट्षद पियौ रूप रस गरक । 
तृपितत भए सद्ध-मद्धः एलन मन गर विरह कौ खटक 1 


छज भवन तं चलौ निडर तनि लोक-लाज की भटक । 
व्चन्ुभूज' प्रभु गिरिधर नागर सों लं वन रति रन भटक ॥ 


चतुभुं जदांस, पद १६७ 
२. तोकं री स्याम कंचुकी सोहै। 


लहंगा पीत रेगमगी, सारी उपमा कों ह्या को है 1 
चिवुक विदु बर सुंभो नेन भंजन धरि के भव जोह । 
“चतुभज, प्रभु गिरिधर नागर फो चित्तं चतुरि मन मोहै \॥ 
चतुभु जदास, पदे १६९६ 


चतुम्‌ जवास, पद २०२ 
८. अवह कहा करो री मार 


जव तं षटि परी नंदनंदन, पल भर रहुयी न जाई ॥ 
भीतर मात-पिता मोहि त्रात, ते कुल गारि लगाई । 
वाह्र सव मुख जोरि फहूत है, कान्ह सनेह्‌ नसाई ॥ 
निरि-वाप्तर मोहि कत न परत है, घर-आंगन न सुहाई । 
“चतुभू ज! प्र्‌, गिरिधरन छवीले, हंसि मन लिपौ है चुराई ॥ 
अष्टछाप परिचय--प्रभुदयात्त मतल, पद ५१ ० २८५ 


९५ 


हिन्दी साहित्य म राधा 
३३८ | री सादिः 


उसका मृन्दर श्यृद्धारव्यामके मनकोभौ भरातादे1 रावा अर कुष्य 


भाज सिगार निरि स्यामा कौ नोक वनौ स्याम मन मावत ।} 
यह्‌ वि तन हौ लिखायौ चाहतं कर गहिके नखचेदं दिख वत } 
मुख जोरे प्र्तिदव विराजत निरखि-निरखि मनम एुसिकाचत। 
"चदु मुल प्रभु निटिवर श्रौराधा अरस परस दोउ रभि रिभःवत 119 


ननम जदासने भामिनी रधाका भी चित्र चित्रित कियादै। वह्‌ मनने 
परम्री नही माननी-- 


मान मनावत्त मानत नाई 1 

स्याम सदर तेरे टित कारन पाती विरह पठाई ॥ 

आवत जात रनि सव वीती इन लागे पांई। 

"चवुभ्रुजः प्रभु गिरिधरन लाल अव टैरत ह चलि तहा ॥* 


ब्रह पपिर मान विमोचन कर कृष्ण के पाम गमनभी करनी दै उमर्के ऋग 


ग नेवा मे अंजन नमाह भीर बह रीर पर जारण ध्रारण क्रिय हष र) 
उन देन-गज यामिनी ने पिथक निकट गिरिवरवरके अंगौंको स्प्नं कर सनि भ 
थति नु धिया 13 गायिका जव नकर दृष्णके नुन्दर कमल-मृखको नहा व 
वाला नमी नक सयानो वाल रतौ है । मूख देखन ही वह्‌ समन्त ऋनुनाः ५ 
नान-वनही नरी भूल जानी अपितु उने धत भी क्यों के ममान व्यनि 


रान र~ 


१. चतुम्‌ जदास, पदे २०८ 

२. घनुमू जदेय, पद ३१७ 

३. मान ननि मानिनौ स्यि पिय पं रंदन। 
पम ग्रन्थे सर्ग नमे अंजन दिये 
पिरि दस्द्धिनि चोर मने तन आभरन 11 
हेम-गन-गामिनो साह पिय क निकट! 
नरन दि माधुगे अव तरर रवेन । 
"युमने। दाम सिनिर्नि मुत्त अनि क्यों 
परमिप क्यनो नात निरिवनयन्न॥। 


यनम नदान, पद ३१८ 


विभिन्न सम्श्रदायों के कवियों का राधाका स्वहूष [ २३६ 

करत हो सवे सयानो बात । 

जो लो देखें नाहिन सूंदर कमल नयन मुसकात ॥ 

सव चतुराई बिसर जात है खान-पान कौ तात । 

विन देवे छनि कल न परत है पल भर कल्प विहात ॥ 

भुन भामिनि कें वचन मनोहर समन पै अति सकुचात ) 

श्चतुभुं ज ' प्रभु गिरिधर लातत संग सदा वसों दिन रातत ।11 

राधिका कृष्णा के साथ पौदती है! उस नव किंशोरीका गौर वर दै। 
पलंग रलो मे जडा, सुगन्धित, शीतल ओर पुष्पों से युक्त दै । वह्‌ भिरिवरधर को 
विजय कर प्रसन्न होती है ।* रात्रिमेंनिकूजकी रानी राधिका राज्यवे वेती 
ह मर मदन महीपति को जीत लेती है-- 
रजनी राज लियो निकन नगर कौ रानी । 


मदन महीपति जीति महारदु सम-जल सहित जंभानी ॥ 
परम सुर सौन्दयं भृकुटि नु अनियारे नैन बान संधानी । 
ष्दास चतु ज' प्रभु गिरिधर रस-संपति विलसी यों मनमानी ॥3 
चृपमानु-दृलारी ने रत्तिकोट्ृष्ण के साथ गोवद्धंन-गिरि की सधन कंदरा 
भे निवात्त किय, । सुरर्तात के समय वह्‌ किस प्रकार उठकर चलती है देखिये-- 
गोवद्धे न-निरि-सधन कंदरा रयनि-निवास्न कियो पिय प्यारी। 
उठि च्ले प्रात चुरत-रस भोने नंदनंदन वृषभागु-दुलारी ॥ 
इत विग्खित कच साल मरगजो अटपरे भूषन रमणी सारो 
उतहौ यधर मसि पागु रही घसि दृह दिसि छवि लागति अति भासे ५ 
घ्ूमत भावत रति-रनुं जीते करिनि-संग गजवर शिरिधासे, 
“चन्र भजदास' निरि दंपति-घुख तन-मन-प्रान कीनो बलिहारी (४ 
. कीत्तन संग्रह्‌ माग २, पद्‌ ५, प° ५७ 
›. पौटे हरि राधिकाफे सग! 
नव किसर ₹ नव किमोरी गीर सवि जंग ॥ 
कुमुम-सेज सुगंध सीतल रतने जटित प्रजंग । 
दसन छंडित वदति बोरी भरे रति रस-रग ॥ 
उपजि 'चतुभूुजदाप' दं दिति व्रेम-सियु-तरंग 1 
रसिफिनौ वर रसिक गिरिधर जीति मुदित अनंग 11 


{$ 


4 चतुभू जदा, पव ३२१ 
~ च॑तरुभु जदा, पद ३२६ 


> 6 
10 ॐ २५ 


^ ५४ 


३४० ] हिन्दी साहित्य मे राधा 


चतुभूजदासजीकी राविका रस भरी है ओर कोक-कला्मे नवीन 
वौगाह 


प्रात समं नव कंज दार हवं ललिता ललित्त वजायो वीना) 
पटे सुने स्याम स्यामा दोउ दंपति छवि अति प्रवोन प्रवोना 11 
रस-भरी रस्िक-रसिकनी प्यारो कोक-कला नवीन प्रवौना 1 
"चत्‌ भुजदासर' निरखि दंपति-छ्वि तन मन धन भ्यौष्टावर कीना 114 


गोविद स्वामी 


पृषटि मार्गय अन्य कवियों की भत्ति गोविदस्वामीने भी राधिकाको 
न्वकीया मान उन दलहिनकेषूपमें चित्रित किया है। राधिका कैः कृष्या 
याध विहार, गान, रास, नृत्य, विवि प्रकार की क्रीडाये, भुलना, होली, णवन 
आद्विके प्रसंग हमारे मम्मृष उपस्थित विये ह। दगहराक्रा प्वंहि, छृष्णञ्न 
ट पर्‌ चटृकन्‌ उने मुचवपूर्वक वुददाने चते क्रि उन्दने वृपभानु दूनारी अटा पर ची 
खट दृ<्देषी शौर उनका मन वदां अटक गया। टस प्रथम समागम का वर्णन 
गोविद स्वामीने ट्म प्रकार किया है-- 


आजु दसरा परम मंगल दिन धरें जवारे गोवधन धारी) 
प्टकुम तिलक सुभात चिराजं अच्छत सोभा लागत नारो \1 
मश्व उतंग चदे नंद-नंदन चने कुदावेन महा सुखकारी । 
मनकी जटक मई तहां टदे चढ़ी जटा ब्ृवभाव्रु दुलारी ॥ 
चारा नन नप्‌ जच सनम वाहि पत्नारि संन सुघ्ठकारी । 
गोविन्दः प्रभ के चरन पर्ति को प्रयम समागम सिते पिव प्यारी ॥2 


उकः 


धिका गृणथओौर्‌म्पक्री समानता करन वाना कट नट र~ 


फन कर पटतर तरो गुन म्पराप्न रापाप्यारी 
धनोय प्रति जेतो जग जुवतती वारि फेरि टारीं प 
राग मना अनापत्ि सून फला गृनप्रवीनटै रौत्‌ सुधर 1 
मोविद' प्रनत न्यायन वम करि 
हत मने जु मनने व्रनगाज फंयम्‌ 113 
चनम दान, पट २३२ 
मिरे म्याता विघ्रा-चिमप प्तारःरोनौ, पद ० 


११ 1१ 


धि पर १८ 


विध्निनन सम्प्रदायो के कवियों का राधा का च्वच्य [ ३८१ 


उनकी राधिका की छवि निरकिधि-- 
याज तेरी प्ट्वौ यविक तरि नागरी । 
अंग मोत्तिनि टटा कदन पर्‌ कुच लता 
नील पट घन घटा रुप गन जारी ॥। 
कव्ररौ लजित फन नेन कानर्‌ यनी फ 
कुमुम वनी परम्र सोभागनी। 
नासिका सुक चंचल अघ्‌ 
टर विव पर्‌ दस्र दादि क्ली चितरंक पर्‌ छारी ॥ 
कमनीय नटित क्रिक्रिनी थति चेनत 
पोत्र मुक्तादाम दुल्व नाग री 
वलय कंकन चटी मुद्रिका घति ष्ट्री 
वश्मरी लटक रदी कामनम्‌ रार ॥ 
चरन नूपुर व्रजत नल सित्र॒ चक्र चंद्रमा 
मद मुसक्यानव्रह्योद्रं नु नुहागरी । 
गोविद प्रभु पितौ क्यों न भासिनी 119 


मके तेतरव्रट्‌रस मतवान्‌ त्रे ध्रवर्गोततक जाष्ट्र् श्रीरकटाश्नभर 
रात्रिकी रत्निकी वान कष्। गाधिकाका मत्र ्रग्दरचृंद गद्रणद्रै 
दर्तिं की ज्योति चटिका वेः समान, वचन मीत, टाम श्रमून सद्म, वचन उयोत्मना 
मटर, थोर नेतर मति तृय | स्तवः पर्‌ कस्तुरी करात्निलक श्रीर्‌ कटिकी ष्टि 
र्ति के समानद्धै 18 टाविकान मुन्दर परचरयका नृद्योषृन रद्राष्। ता 
के समान परीर्‌ पर्‌ व्वृली कनक धान्मा कर्‌ ग्णवरीदट्] तिर्‌ परर (10111 
१. गोविद स्वामो--वि्ा विमाग, ककरौली, पद ४६४ 
२. यति रसमाते री तेरे नेन । 
दौरि-दौदि जात निकट न्यनि हनि 
मिलत करि छटाच्छ फटुत रजनी रति वेन \। 
गोविद स्वामो--विदा धिमाग, ककरौली, पदर ८६५ 
३. तेरो मूख प्यार जमो मर्द ससी । 
दसन ज्योति ुन्हाई वचन सौतवत्ाई यमृत हात सुहाटं वोनत नेन ममन । 
पश्तूुरी तिलक भाल रति लंक ्टवि नदर मानमनि मंगल गी। 
"गोविद" प्रमु नेदसुवन चयोर र पान करत वर्‌ मनमथ ताप नगरी ॥ 
गोविद त्यामौी--विद्या विभात, फांकरोती, पद ४६६ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राघा का स्वरूव [ ३४३ 


निर्वाह दिडोचा भूलते स्मयभी होता दै।* कुजमदरल मे कृष्ण भीरराधा 
दरपतिः कैष्पमें ही वुणोभित नहीं हीते भपितु कृष्ण राजा ओर सधिकरा गनी 
13 गोविन्दस्वामीने कृप्ण राधिकाके नव निकुजौमे क्रीदा सम्वन्धी चित 
प्रस्तुत कियि ह वे दोनों एक दूसरे से लिषटते वीर प्रिम-तर्गौ मे रस गृक्त ६। 
वध र॒धिका के हाव भाव वद मह । राधिका धीर्‌ गिरिनिरधर्‌ की ष्ठति भव्णैनीय 
ह।५ कुजमहूल वे सेन पर कृष्ण ओर राधिकानेट दरद. शृद्धारिक राधिका 
काकविने प्रति के साथ कंसा ताद्राल्य स्थापित कियाद देविये -- 


कुंलमहुल कुसुमनि सन्या पर पदे रसिकः रेिकिनी प्यारी । 
नब सत साज सिगार किये तन सोनितटै कुभुमनि की सारो ॥ 
ससीए सरद चदन फथि रही तसो पवने वहत शुखकारी । 
सैसीए मधुप कोकिला दूजत तंवेद वचन ' कटूत मनृहारी ॥ 
रति खम खमित जानि प्रीतम के र्चापति चरने वृषभानु दुलारी । ' 
रह्‌ मुख निरखि-निरदि “गोविद ध्रु तन मन धन कीनो बलिहारी ॥५ 


१. कानु कनक हिडोरं ङूलत रितु वसंत भरारी । 
चाम भाग थव लावत राधा यंग-जंग सकुवरी ॥ . 

गोविद स्वामी--विद्या विभाग, काकरौलौ, पद १८३ 
२. राजत दंपति कुज महल मे 1. 

चनि ठनि टे एक सेन पर डरे भजा परस्पर गल ध ॥ 

गोविद स्वामी--विध्ा धिनाग, कफिरौती, पद ५१६ 

, राह गिरिधरन संग राधिका रानी । 

निविड नव कुज नव कंज सिन्य रची नवरंग पीय क्ंग वोत पिक वानो ॥ 


गोविद स्वामी--विद्या विभाग, कांकरोली, पद ५२१ 


१५४ 


८, ऋत दोऊ नवनिकूज ! 

स्याम स्यामा ललित लपटनि वध्यो जानंदे पूज ॥ 

चढयो सुरत संजोग रस वस भए प्रेम तरर । 

हाव भाव ब्रजमाव मृदु वधू वचन उदित मनद 1 

राधिका पिरिवरथरन छवि कहत न वने चेन! 

वसो "गोविद" दास के उर संतत निरो नेन ॥ 

मोविद स्वामी-- विद्या विमा, फांकरोली, षद ८१० 

५. सोद स्वामी--विद्या विभाग, ककरौली, पद ५२२ 


विनिन्नं सम्प्रदायो के कवियों का राधा का स्वरूप . [ ३४६ 


रख प्लावित्त तानसे गातीहै1+ क्विने उसके कृप्णाकी ओर अधं नेवोत 
निहारने का स्वष्प रुन्दर चिवित्त करवा) मोहन आगमनके आभासमें 
प्रसनन राधा करौ स्वर्णे सदन में डोलते हुए देखिये-- 


अंजन कौ रेखा राजं, कुच-विच चित्र साजे, 
पेहै वेली रे्ती हैली उचिते अदनं) 
भरवराय प्यारी देखियतु रएेस्री मारी सकुंवारी, 
हंस मति भृत्यौ, नूपुर-नदन मे॥ 
गोवधनधारौलाल, तोही सों रति कौ व्याल, 
अधर कौ मधु भावे सुंदर रदन्े। 
- श्छीत-स्वामोः' स्थामा स्याम, दोॐ अति अभिराम, 
मोतिनि कौ चौक परयो लेषन वेदन में 13 


गाथाकै रूट जनि पर्‌ मोदन उसे वा्वासन दिलात्ते हँ कि उनकी मिन्रना 
राघानेही द 1५ राधाकृष्ण के साथ विविध प्रकार की क्रीद्ये करती टहै। वह 
कृष्ण के मराध्र हौली वेलती ईह 1५ वह नवल नागरी फलो का श्बृद्धार वारणकत 
भत्यतरिक मुगोभित होती है । वद पल को ही सारी, पुल की ही भंगिया तथा पल 


कादरी नंगा धारण कमी है जितने देखकर कामदेव भी ललित होता दहै1ः 


१. छत स्वामौ--वि्या विभाग, ककरौली, पद ६३ ५ 
२ क 4 » पदं ६९० 

३. ¢ प 2 पदन्ठ 

८. | 1 8 पद १८५ 

4 1 0 1} पद ‰७ 

&. 


पून सारी, फंचुको बनी एूल की 
पूत लदहेगा निरखि काम लाज । 
"छीत-स्वामो' पूल-सदन प्यारो सदा, 
विलि मिलचत अद्ध फाम दां ॥ 


छीत स्वामौ--विद्या विभाग, फांकरौसी, पद ९० 


०९० ] हो काह > स 


दधीत स्वामी ने कंन सदन में विदं्ते हए, सत श्येयार वार्ख कयि, चालो ₹ 
जड आमूषरा युक्त, रूप-रालि राधिका का स्वरूप चिद्रग क्यार 1; ८ 
गायिका के गारक ख्पके सायही परस्पर प्म्मिलिन, परस्पर अंन स्पश अर 
रतिकेलि के चित्र उपस्थित क्ििदहैँ। रेत्ते स्थानो पर रावा ओर क्ष्ण काननं 
त्वस्य ही सम्मढ आता हं । ठेते पदों से भक्ति-भावना के साय दौ गारक भावना 


चा ददरेक होता है । यहां रावा कामकेलि कुतुहलता ओर चतुरा है । वह इ ज मरत 
मं छष्या क साथ कीड़ा करता, भरियकं साथ रात्र रद्ध करता ओर आनन 
होनी ै। कवि ने लयन, नूरतान्त ओर वंडिता नायिका सम्बन्धी पदो का स्वना 
कप ह । इनके राया सम्बन्धी म्डेगारिक, परस्पर सम्मिलन एवं रति कड़ा नन्व 


१. आ राधिका प्रवीन स्याम-सग कज-सदेन 
चिलति मन हुलसि-हुलसि नवल नागरो 1 
नव सत्त सिगार सजे रूप-राति अद्ध -अद्धः 
नूषन नव जटित लाल, जलज-मां री ॥ 
पिय अस्र धरे-वाह, निरखत जिय मे उद्धाहु 
परसत कर गंड वाहु मानि भाग रो। 
छ्यीत' स्वामिनौ विचित्र गिरिवरधरताल जुगल 
पौवत अधर मघुर-मधुर कठ लाग री\॥ 
दीत स्वामी-- विद्या विनाग, कांकरौली, पद १४८ 


२. प्रीत स्वामो-- विद्या विभाग, कांकरौली, पद १५५ 


44) 


नद-नंदन-त्तग राधिका सेली । 

षज फे सदन अति चतुर वर नागरो 
चतुर नागर सिते करत फेलो ॥ 
नोल पट तन तरत, पोत कचुको कसं 
सकल अद्ध मूपननि स्प-रेतौ । 


५: ४: क 


"त्वामौ नवत्त चृपनानु-नेदिनो 
एरति सुगर पिप-रंग न्वे 1 


ण्टीत स्वामो-- चिदया विमान, कारूरौलौ, पद १५३ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा का स्वरूप [ ३५१ 


मोरावाई 
मीरावाई अष्टद्ाप कचियों के प्रायः समकालीन कवियित्री थीं। मीरावा्ने 
किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध न रख अपने 'प्रियत्तम' का गान स्वतन्त्र वन 
विहग की भति गाया । मीरावाई के पदोमें राधाका उत्ते बहुतहीकमहै। 
उनके एक दो पदो मे राधाका उत्लेख ओर एकदो पदोंमें राधा का आभाप 
मिलता है । उनके काव्यमे राधाकृष्ण कौ लीलां का चित्रण नहीं हभा अपितु 
गोपाल च्रष्ण कौ विविध चीलाओंके प्रसङ्खमें ही राधाका उत्ते हु है] 
उदाहरण स्वरूप देखिये-- 
हमरो प्रणाम बकि विहारी को। 
मोर मुकुट भाथे तिलक विराजे छु डल अलकाक।रौ को । 
अधर मधुर पर वंशी वजावं रोक रिभावे राधा प्यारी को) 
यह्‌ छवि देख मगन भई मोरा मोहन गिरिवर धारो को ॥ 
अथवा 
आली म्नि लागे अुन्दावन नीको । 
>< >< > 
करु जन कु जन फिरत राधिका सवद सुनत मुरली को । 
मीराके प्रभु गिरधर नापर भजन विना नर फीको॥ 
अथवा 
मारईरी्मैतो गोविन्द लीनो मोल । 
>< >< >< 
कोउ कहै घर में कोई कहै वन मे राघा के सद्धः फिलोत्त । 
मीराषू प्रम्‌ दरसन दीज्यो पूर जनम को कोल ॥ 
मीरा के मुरारी राघा-पय ओर राधा छप्णमय वन जाती ह । उसकी दशा 
कीरट-भ्रगकीसीहोजातीरै। मीराकी भक्ति माघुयं भावकौीधी । मीराप्रेमकी 
ममाधिमे अपनेको श्रियसे आत्म सात करतेतीदै जीर गिरिधिर गोपालको 
अपनाकर उन्दँ अपने पिके रूपम देखत) है-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूरा न कोर । 
जके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥ 
वहा वुल फी कानि का कोर प्रन ही नहीं दै । अनेक स्वानो पर मीरा स्वयं 
ही राघाका स्थान ग्रहण कर लेतीटहैभौर राघाकी मातिहीकृप्णसे प्रेम कम्ने 
सगतो दै । उनकी प्रेम साधना राधासे ही समता रखतीदै 1 वे स्वमेव राधा 


३५२ | हिन्दी साहित्य में राधा 


भव काह अवलम्बनं केर काव्य रचना करती देसे हमको अनेक उदाहरण 
भिनत 


सखी मेरी नीद नप्तानी ही । 

पिपा कौ पथ निहारते, सव रन विहानी हो 
सलियन मिल के सोल द्र, मन एक न मानीदहो। 
विनि देवे कल न पडे, जिय एतौ ठनी हो1 
भंगम छीन व्याक्रुल भई, मूख पिय पिथ वानी हौ) 
अन्तर वेदन विरह की वहु, पौव न नानी हो॥ 
ज्यां चातक घन फो रट, मद्री लिमि पानीहो। 
मीरा व्याल चिरहिनो, चुघ बुध विसरानी हो ॥ 


देविये निम्नलिवित पदको पहने से सा प्रतीत होतार कि मानों दस 

मलिन केकर राधा यपने मृणमेकह्‌ रही ह 

महरि चिनकंसे जिऊ री माय। 

विय कारण जग वंरो भर, जस काण्ड धुन खाद ॥ 

भीव्द मूल न संचरं, मोहि लागी वैराय । 

>< ५१ >< 
पिय हुने वन वन गर्ह, कट मुरली धुन पाय। 
मीरा प्रभु ताल भिरिधर मिलि गवै सुखदाप ॥ 


मनाक्‌ कृष्ट तनो पद मिते जिनमे उन्दति राधाका कौट एप 
व्व न कर, बवन अपनी प्रेम व्रिह्वलता का टी उल्तेद कियाद पन्त स्मरण 
ने देति षर्‌ प्रनीतिङ्ोताष्र किमीराकौ एमी पनी प्रेम विह्वलता के अन्दर 
श्राराधरा का ही जभान &-- 

नेना लोनी रे बहुरि सफे नहि भाप। 

गोम-रोम नसि सव निरषते, ततच रटे सतचाय ॥ 

मृ रष गृह आपरौ मोहेन निफते आय 1 

सिरमौर तजे पुल ययुस, यदन दिये मुसफाय ॥ 

लोकः बुदुम्वौ र्जौ, वरतियां कहत वनाय । 

मंवेनि येप अरयः नहि मान्त, पर हाय शये विकाप॥ 

मनोप रोह गनौ यटा पं, सय तई शीस चटाय) 

माहु श्रम गिरिषरमेः विन, पल भररह्ोन जाय 


विमिन्न सम्प्रदायो के कवियों का रावाका स्वल्प ॥ 43 


रप्रखान 

रसखान ने गोस्वामी विद्रूलनाधतरे दीक्नावी थी इसक्तिये उन धर्‌ इनक 
परनाव पट्नास्वाभाविक्रिदीशधा। रसखानक्ी छ्ष्णकौ सगुणा नक्तिमें परमके 
चक्नगृ विमान र्हु। रमनचरान नै घात्म समप भक्तिको ही सर्वोपिरि मानानथरावे 
तन धीर मनम श्रीकर के हौ गवे गौर उन्हीं पर्‌ यमने को न्यौठावर केर दविया। 
रसखान कौ भक्ति प्रेम ल्षणा मक्ति स समन्वित दोन के कारणा उनके वित्त यार 
सवय मेँ रावा-छृप्ण वीर्‌ गोपि्ों के प्रव का नित्परा ह । न्म दृष्टित्त अव- 
सकरन करन पर्‌ नातदोताटै क्रि रसनच्रान के बाराध्यदेव राधा-छरप्णन होकर 
शद्प्यहीर्ह। रवाकेप्रेम की पूर्णं प्रतिष्ठान कर उन्दने केवल परम्पराकादी 
निर्वाह क्रियाहै। रावा भोर उनकी दृष्टि विरेयन््यन्ते न हीं गर्द ट्‌ जार उनके 
क्न्विमदाचारस्थर्लोपर्‌ही राधाकानाम अआवादहु। उन्टोनि प्रेम वातिकास 


छ्य बौर राया क्रो माली धीर्‌ माचिन के जोदेकेष्पमे देखा तथा राधिका प्रेम 


प्रेम भयन श्री राधिका, ग्रेम-वरन नन्दनन्द । 
प्रेम-वारिका के दो, माली-मातिन-दरन्द 114 


उनकौ राधा नौर माधव स॒वियो के साव कुज में विहार करते ह-- 


राधा माधव सखिन सन्धः, विहरत कुज कुटीर 1 
रसिक राज रसानि जहे, कूजत कोट़ल कीर ॥+२ 


उनक्म राधा क्रप्ा पर्‌ विमृग्य हौ जाती करप्ण व्रर्णाव्रादन करत हप 
ग्रामा निकल तीर्‌ कटाश्चकर्‌ उन्हीनिकृ्टजाद्रना कर दिवा तमी न्त राचिक 
सन पर्‌ पड़ गापिक्जाका कथन कि यदि राधिक्रा जीतेगी तावेभी 
जेगी मन्यथा नन्दरके द्रार्‌ पर्‌. वियपान कर्‌ तेमी-- 
वसो वजावत सानि कटो सो गलौ सँ अली कष्‌ रोना सों डारं। 
हिरि चिते तिरी करि दृष्टि चलो गपो मोहन मृटहि सो मारं॥ 
ताहाधरासो परी धरौ सेजषे प्यारोन वोलति प्रान टं वार । 
राचिकाजौरहैतोजौहैस्वंनतीपी ह हलाहल नन्द के हारं 113 


1. प्रेम वाटिका-रण्वानि, दोहा १ पृ० 
* रपपूरन, पू १६ 
` मुनान रसखान सव्रेणा ११, धृ. १६ 
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प्रहरी नदीं क्रि राधिका दही कृष्ण पर्‌ विमुग्ध हौ अपितु वह्‌ कृष्ण भो जमो 
गुग्णों, गानो, वदो, ऋचां में दरा जिमके स्वरूप ओर स्वभावका भी पतान 
नगा जीर जिमको कोई व्यक्ति नहीं वता मक्ता किं वह्‌ कहाहै, कुज कुटीर 
म गायिका क परो को प्रलोरते ई 
ब्रह्य मेद्रृल्यो पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चोगरुने चायन। 
दैव्यो सून्पौ कव न कितू' वह॒ कंसे सर्प मौ कंसे सुभायत्त ॥ 
देरत हैरत हारि परौ रसलानि बतायो न लोग लुमायन। 
देलो दुरो वह्‌ कुज कुरोरमे वंठो पलौरत राधिका पायनं ।।' 
साधिकानेक्रप्णकोअपने वणमें कररघाहै मौर हरि राधिका चरेरो 
गये ट ।२ रमखानि की राधिका लोक लाजको त्िलाजलिदे छृप्ण फे साथत्रेम 
वरनातती, मुरि मूमकाती उनके पैरों में पडती भौर अपने कायं को भी श्रुत जाती दै । 
उम चतुर्‌ राधिका कौ अपनी बात फलूनेकोा भी कौ भय नहींटै 
एरी भज्‌ काल्हि सव लोक ताज त्यागि दो 
सौसे है स्वं विधि सनेह सर साइवो। 
यह रसथान दिना द्रं मे वातत फलि जह 
कटां ली सयानो चन्दा हायन दिपाइवो \ 
माही निहारूमो योर निपट कलिदो तीर 
दोन फो दोउन सौ मुरि मुसकाटयो । 
दोड परं पेयां दोऊ लेत ई वलां इन्द 
भूलि गरुः गेयं उरं गागर उटादवो 1: 
दाष करः कवियों कौ माति रमग्वानने प्रुप्णा यधिक्राको दृल्टा दिति 
के न्पमे चित्रित कर्ते द्ये उनको जोदी मुन्दर यतां ६ 
मोरे चन्दन मौर वन्यौ दिन दलह है अलो नन्द को नन्दन । 
श्रौ वृपनानु मुता दृलहौ दिन जोरो वनी विधना सुघ्रफंदन॥। 


१, रसानि यदू मुनि एं गुनिष्ं हियरासत टक हवं फाषटटिग्योट 
यता जनित न कटु टम हां उनवा पदि मव क्हाधोंध्योहे॥ 
मृ माच कट जियमं निज जानि फ जानत ही जस कंसो सपोट। 
गय न्यग सुनाई फर रन मादि अरे हरि चरी फोचेरो नयो ॥ 

सुजान रम्यान सर्चया ६६ घृ. 3९ 
" सुतान रमगनान.-रपित्त ६०, प जट 


विनिन्न पम्य्रदारयो कै कवियों काराव्राका न्व १ -211 


रसद्वानि न यत्तो ग्य ट्वम्‌ व 


2 
~ ॐ 
= व 4 द 
रि अयान ¢> = ~ (11 
रुचिकरा दवान द्ृष्णु म भट दनि दन्‌ रय दन द्याम 


दानी दै 
भाज वचानक राधद च्य रिारि यी ठटरम्र्य गरि 
देखत दृष्टि परर रम्धायि पिति रि शु दि ग्य दरि 11 
रेत पमो वरतिर्या दृहर्याकरद्ररकौ लगि छदि द दिल रच । 
मोदिनी मन्द्र बसोदग जन्व्रहृटरप्वि क्री नियौ सदना 1: 
नुविकरा धीर गौरथ क्ाद्र्णद्ी पतिर व वदनम 
करौ पावष्यकरता न मयद्र उपत्रन की वन्तु वरटी जी दता 
प्ररिप्नाचित विध्िप्न सी छिन्नी 14 


"~ ~ ~~ 


। 4 
८१ गगन रसन्ाननर्वय्रा ८५ 
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निम्बाकं सम्प्रदायके क्वियोंका राधा का स्वरूप 
श्रीभद्र 
श्रा कणव कादमीरी के अन्तरंग शिष्य होने के कारण उनके उपान्त 
उनको गही पर्‌ वे । अपने नुद्देव करे द्वयं भावके उपाप्रक होने परर भीष 
मायं ननीपागक ये आर श्रीराधा माधवकी दिव्य लीलाभों मे आनन्द विभोरं 
ग्ट । नामाद्रान ने आपके मम्बन्धमे भक्तमाल में लिवा है-- 
मधुर-स्वमाव-संवलित, ललित लोला सुवलित छवि । 
निरखत हरपत हृदय प्रेम वरसत सभुकलित कवि ॥ 
मव-निस्सारन-हेत देत दृद भक्ति सयनि नित। 
जानु सुजसु-सस्षि-उदं हरत अति तम भरेम स्मित ॥ 
आनन्द पदे श्रो सेद सुत्त श्री वृषभानु-सूता-भेजन 1 
श्रमहर सुभू प्रगटयी अघट रस रसिकन मन मोद-वन । 
जिम प्रकार स्वामी हरिदागजी के अनुयायी उन श्रीराधा कृष्ण की मृ्य 
नचो त श्वौ लनिनाजौ का अवतार मानते उरी प्रकार उन श्री हतर गवी 
व्ल अव्तार्‌ कटा जाताहै। श्रीद रसिक कृत एकः छप्पय आकरे मम्बन्धमें 
पनिद द 
ने नेर आयि दारणा ताप त्रय तिनके हरहीं । 
तत्त्वदर्गाते होय टहृस्त जा मस्तक परह ॥ 
गएनिचि रसिक प्रवोरा भक्ति ददाधा कौ आगर 1 
श्रीराधाष्रष्ण स्वरूप लदित लीला रस सागर्‌ ॥ 
छा टि सतन मुद मक्त भूप निज वेरा वर । 
त्प विट श्रीभट प्रकट कति कल्मप इख टूरि फर ॥ 
धमर ने युगल ललक कौ रचना की । आपने निम्वार्कचिार्यो मं मवं प्रसम 
मरता मं रचना की, सक्ति श्री गगल छ्लनकर आदि वानी करे नामने भो प्रसिद्ध 
1 म्ममेनाषदद्ु। मधुर रनोपागनामे टनके पद मन्रस्पदी मानि जनि 
न्मम द्धः नृचद् 1 न्त रमित देवजौने ठन नम्बन्धमें णक दप्यय निर्या ~ 
रम पदु सिद्धान्त विद्धिष्ट व्रज नीला परद। 
मचा मुग्य मोन र्न गुग्षृकः योरा हृद ।। 
लाट मुरन इन -उनवाध उत्सव नुगा सिये 1 
शवायुन श्रा टदेय रन्यो दान जुषन नु कि ॥ 
निन भवन माय रनिनेस्विटनेमेदये तर धमै। 
रप रमिरः ममम जन अरदरमोदन यारो परा ॥। 


विभिन्न सम्ध्रारयो के कवियों का राधा का स्वरूप [ ३५७ 
युन शतक में सिद्धांत, त्रजलील्ा, सेवा, सहज, भरत, उत्व छ: सुख हैँ । 
देन ची विभागों में क्रमशः इस प्रकार विपय वरित्त है 
१. साध्य; साधन) साधक 
२. भगवान्‌ की अष्टपाम सेवा 
३. ब्रन लीला की काकी 
४, परमात्म तत्तव भीर उसकी शक्ति का वास्तविक स्वल्प 
५. रहस्य कोडा 
६. वर्प भर के उत्सव 
शरी भटरजी ने युगल मूत्ति करी तीत्ागों का अत्यन्त सुन्दर मौर सरम वणन 
त्रिया दनक काव्य में माधुर्य, भक्त हृदय की विह्वलता ओर रस सिनग्यता दै । 
शरी राह्मण की उपासना के सम्बन्ध मे मापकी भव्य घारणा है कि-- 
दोहा-सेन्य हमारे है सदा, वृन्दा विपिन विलात्त। 
नस्द-नन्दन ब्र षभानुजा, चरण अनन्य उपास ॥ 
पद - सन्तो ! सेव्य हमारे श्री पिय प्यारे वृन्दा विपिन विलासी । 
नन्द-नन्दन वृषभानु नन्दिनी, चरण अभनेन्य उपासौ ॥ 
मन्त प्रएाय वद्मा सदा एक रस विविध निकुज निवासी । 
जे श्री शट भुसल वेशीवट, सेवत मूरति सव सुखरासी ॥› 
श्रौ भहटूजी की राधिका द्रप्ण से कभी पृथक नहीं दिखाई देती । उनका 
कथन दै-- 
दोहा-दर्थन मे प्रतिवि ज्यो, नैनु नयननि माहि । 
याँ प्यारी पिय पलक हू, न्यारे नहि दरकर्हि | 
पद (तिताला)--प्यारी तत श्याम श्पामा तन प्यारौ। 
प्रतिविम्बितं तन अरति परसि दोउ, 
एफ पलक दिचियत नाहि व्यासो 
ज्यो द्पनमें नन नंन मे, नंन सहित दपन दिखवारो । 
(जं) धीभट जोटपफि अति छवि ऊपर, 
तन मन धन स्यावि हारो ॥* 


श्री मटृजी ने कृष्ण से यधा को कीं अधिक महत्ता दी द्ै। उनके द्रप्म 


१. युगल बातक--धी भट देवाचाप ५ 
२. श्री यपत द्रतक--भेट देवाचायं ९० 
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दोहा-प्नोति सत्ति रसयश्न भये, यदपि मनोहर मेन 1 
तदपि रटे निज मुख सदा, श्रौ रावे राघे वेन ॥ 
पद (राग केदारो ताल-चम्पक) 
मोहन श्रीराये राचे वेन वोत । 
प्रोति रोति रक्त वक्ष नागरि हरि, लियेत्रेम के मोल ॥ 
हास विलास रास रावे संग शोल आपनों तोतं। 
(जे) श्रीनट मदनमोहन तड हारि-हए्रि श्वर डलं \\१ 


के 
लर्‌ क्रमस्नदु्लंभदै वही उसके प्रेमके कारण चरणों को स्पशं करताहै 


दोह्‌ा-मन वच क्रम दुर्गम सदा, ताहिव चरण ष्ुवात 1 
राधे तेरे प्रेम फी, कहि आव नहि वात॥ 
पद (इकतात)--राघे तेरे प्रेमकौ, कापे कहि आवे । 
तेरी सौ गोपाल फी, तो पै वनिं आवे 
मन वच फम दुर्गम किञ्ञोर, ताहि चरण द्ुवावं । 
जं श्रोनट मति वृपभानुजे, जु प्रताप जनावे २ 
फ राधिका कुवरि वृषभानु को किणोरौी वालिका है जिसने अत्पवयत्न 
दी श्री मोहनलाल को मोदट्‌ लिया 


दोहा-(भ) हो राघे घृषमान कौ, कुंवरि क्िज्ञोरी वाल । 
योरौ व्य भोरो हि मे, मोहे मोहनलाल ॥ 
(इक्ताला)- जं जं श्रौ वृपभानु किदोरी 1 
राजत रसिक भ्रंक अंकित सौ, लसी श्यामसंग गौरी ॥ 
जं जे रचि सुप अगाचे, चिते चाग चित चौरो। 
श्रौभट नरवर दप सुम्दर वर, मोहे तें योसै वय भोर 113 
ध्रीटष्ण भगवान्‌ नुगर-गमूह्‌ कुज महलों मे विविध प्रकार के सुन्दर भोजन 
नने दरष्श्रोगधाके वणमेहो जते ब्रीश्टरजीने रााको दुल्टिनि सीर 


ठ्च्माक्ते द्धा ने न्ये स्योकार क्िाद्ै। नंदतालदृल्टाया रूप भतूुपद भीर 


१. शा पुतन हात्रफ--मट देयाचाय दय 
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षन मून मृग पृनरमे, मोनन विविध रसास। 
ध्वादाधा नसय मय, जेमत लात गोपा ॥ श्रौ युगल्रतङ्क~मदटरदेयाचाय १७ 
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५ ड छ 
~ 


र॑म-रगीति जगीर कै समस्त गदा वरती द्1+ वृन्दावने रावा चौरङ्ष्॒ कौ 
जोरी एरी नुल्दरवनीदटैजौ रीर भूवन मँ जिर्मौर दै 1 दोनों नखे शिख 
तक घुपमा कौ खान रात्रा माघवरकरी ददर घदुभृत द 
दोहाग लिख चुटमा कै दोठ, रतनाकर रतिकेल । 
अद्भत राता भावव, नोरी सहज सुदेश ॥ 
पद {(विताला)}-- राधा माघव अद्यत नोरी 1 
सदा सनातन टकः रम विरत, भविचल नवल किगोर किंशोरो ॥ 
नन चिव सत्र सुयमा रततनागर्‌ भरत रत्िक वर हृदय सरोरी । 
लँ श्रीभद्र कटक कर्‌ कुटल, गंडवलय मिलि लसत हिलोरी ॥२ 
वे दम्पति कुः जमद म नुणोभितद्ौ रेह । कह मिलन दसा प्रतीत होता 
मानो गौनाह्टन्ाद् वीर त्र ववने मनोरपूरणे कर रहै दहों।४ सेज पर द्यामा 
वीर्‌ दयाम सु पूर्वक विददार कम्ने कैः उपरान्त जव च्छते तौ राधिका कंचृक्रौ 
कसती दू उठती है घौर उमकर भिर्‌ ते नीत्न वस्र फिसल-फिमल पड़ता है। यहां 
क्विने साविका का नग्न धिवगा करत हुए भी संयम एवं भालीनताका व्यान ररा 
टर।५ सघा णोभा निवि भीरं मुव सिद्धिद! उस प्राण व्रल्लमा प्यारीका 
स्वल्प मदरनी इम प्रकार्‌ चिवित करते ह 


१. रंग रंगीते गात के, संग वरात ग्वाल । 
दूलह्‌ दप अनूप हवै, नित विह्रत नंदलाल ॥ 
पद (राग विहागरो) 
लवे आली नित विहूरत नेंदलाल । 
रंण रंगीन ग संग कोमल, संग वराती ग्वाल 11 
दलह श्न ब्रनराज लाडिलो, दुलहन राधा वाल । 
जं श्री मेदरवस्लवो जुग के, गावत गोत्त रसात ॥ 
श्रो युगलक्षतक-- मटर देवाचायं १६ 
२. भुवन चतुर्दश कौ सर्व॑, सुन्दरता श्षिर मौर । 
सुंदर वरजोरो वनी, वृन्दावन निज ठर ॥ ¢ र 7 
३. युगलकश्तक--भ्री भट्‌ट देवाचायं ५६ 
# 11 ॥. 11 
दोहा 
५. लिस्षि-खिसि श्िरते परत पट, शश्िवदनौ जुव जास । 
उठत भोर संग लाल के, कसति कंचुकी वाल ॥ 
पद 
उठत भोर लालजञुके संगते कचुको क्षत राधिका प्यारो । 
विसि पिसि परत नोल पट क्षरते, शादि वदन यन जोवन वारौ ॥ 
मन नांयतो लाल गिरिधर जरू फी रची विधाता सहाय सेवारी। 
जंश्रीनदट्ट सुरत रद्धः भीने, तसे प्रिया जत कजविहरी॥ 
युगतधतयः-- भनी मटूटदेवाचापं ३८ 


३६० |] हिन्दी साहित्य मे राधा 


दोहा-शोना निधि सुख सिद्धि सिधि, राधा घवको घास । 
जहां हतु हित सज्या सजौ, भ्रौभट निजकर श्याम 11 
(ताल चंपक }--निजकर अपने ए्याम संवारो ! 
सुखद सेज राधा माघव मन्दिर, शोभा निचि रिधि-सिद्धि महारौ ॥ 
दिवुके हेत हरपि स्‌दरवर भत्तिहि अनूप रची रचिकारी। 
जे श्रीभद्र करत परिचर्यया, रिभवत प्राणा वल्लभा प्यारी ^ 
उनकी राधा जाधुनिक रमणी की भांत्ति अपने श्रीगोपाल को ताम्बूल सवन 
कगता हैर साधर मौर माधव दोनों निजकुजमें क्रीड़ा करते 13 श्रीभटूने 
युगल गतकर मे राधिक्रा ओीरषृष्ण कौ जोड़ी का वर्णन दम्पत्तिके सपमे कियाद 
दथा राधा मानकाभौ चित्रण वियाहै। राधा श्रीकृष्णे अपनेही णरीरका 
प्रकाणदन भन्य नारीका भाभामन पा मान करतीटै। कविकी यह्‌ कल्पना 
तिलना मौनिकटैकि वह परर नारीकोभी राधाकी द्याया मातके स्पे प्रस्तुत 
न्न्नेकोउ्ययनदै। उनदेः परकीया शवमें भी स्वकीया भावै मानिनी राधाका 
नत्र देनिय-- 
दोहा-एक समं श्रौराधिका, कृष्णकांति परफाष्ठा । 
मान त्रिया तट जानि कं, मान कियो रस रास ॥ 
पद (दक्ताल }--रस्िकनी मान कियो रस रास । 
एवः समं पिय तन मै अपनों निज प्रतिविव प्रकाश्न ॥ 
यह्‌ सम्श्नम उपजायो उन में, षर तिरिया कोड पास । 
जं श्रीनट हष्ह्रिसों फरि रहि, नागर निपट उदास ॥४ 


4 
१ ३।। 


यगन दतफ--श्री भट्‌ट देवाचायं ५० 


1 
* 


दोहा 

२. शरदे रन गिरि नोस मनर, धन चणलः सनमान। 

सपने श्रौ गोपानणफो, प्रिषा श्वयायति पान ॥ 

पर (टता) 

मोपावन्क्ौ षान वावत नामिन) 

परस प्रिया गृएाग्प यगाधरा, श्रोराधा निन वामनी ॥ 

मर यंदा पतः मुना न्ग निनर्गहि ज्यो घन दामिनी । 

जे श्योमदुट वृटमषल नट, एव छद सनु यामिनी ॥ ॥ 

मुगसतदलवः श्ना मटूट दयानाप ४८५ 

> एगमद्रानव-- मे मट्‌ट्‌ देयानापं ७८ 


॥1 नः 
< ॥, १॥ ह, 
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उनकी राधाकीकिसीसे समतादहीनहींकीजा सक्ती । जरासेनेकी 
कोर से सव कुठ छोडकर मोहन उनके वश मेहो गए है! वस्तवमें वह्‌ रूपरेसा 
ही है देविए-- 


दोहा-राधे तेरे रूप की, पटतर किये काहि 1 
स्वस्र तनि रसवक्ष भये, नैन कोर तन चाहि ॥ 


पद-(राग रायसौ, ताल चम्पक) 
नेक नेन कौ कोर मोरि मोहन वज्ञ कौने। 
(श्री) राषे तेरे कूपकौ, पटतर को दीनें।\ 
कमल कोश अति न्यो चलं, तारे रद्ध भीने। 
(जं) श्रीभटट त्न अंजन दुव, लालन लव लीनं 11 


हरिव्यास 


निम्बाकं सम्प्रदाय के अन्तर्गत होते हुए भी उन्होने "रसिक-सम्प्रदाय' नामक 
णावा चलाई । इस मत मे भगवान्‌ के श्णृ्धारौरूप की उपासनाकी जतीहै। इस 
शाखा के सन्त लोग 'दरि्यासी' नाम से प्रसिद्ध हुए । भाचा्यंजी ने संस्कृत के निम्न- 
लिखित ग्रन्थ लिे--(१) सिद्धान्तर्नांजलि (२) भष्टयाम (३) श्री निम्बाकं 
अकटत्तर नाम की टीका (४) तत्वाथेप॑चक (५) पंच संस्कार निरूपण आदि । भाषा 
मे केवल एक मान्न मटहावाणी' की उन्दने रचना की । भपने गुर की भाज्ञानुसार 
होने युगल शतकः के ऊपर्‌ जो भाष्य लिखा वही 'महावाणी! के नामे प्रसिद्धहै। 
युगल शएतक के दोही मे जो भाव संक्षेप में वणित है उम्हींका विस्तार महावाणी के 
दोहोंमे हमादै। युगतं शतकम ब्रज एवं नित्य रसका सम्मिश्रण ह परन्तु 
वाणी मेँ शुद्ध विहार रम का वणन दहै। साम्प्रदायिकः रसिको के मतसे ध्रीमहा- 
वाणी मूल-मन्त्रायं भी है । 
अपने गुर्‌ श्री भद्रौ के भदेण से इन्टोने युगल शतक का भाष्य लिखा वही 
'हावाणी' है । श्री राधा कृष्एकी नित्य विहारी लीलाका वड़ा मामिक भौर 
हृदय स्पर्णी वर्णन इसमें किया गया है जो भक्त कवि कौ अनुभूति की सुन्दर अभि- 
व्यक्ति ह। यह्‌ महावाएी निगमागमका सारटै भौर तन्व शास्त्रों कौ मन्त्रर्प 
होने कै कारय सका भावार्थं बड़ा गम्भीरर। महावाखीमे पाच मुर है-मेवा 
उत्साह, सुरत, यदम ओर सिदढान्त । सेवा सूम नित्य विहारी श्रीराया-कृष्ण 
नो अषट्याम सेवा कावर्णनेष्ै। श्रौ एयामा-ए्याम कौ अष्ट प्रेर्‌ सेवा में समयानूमार 
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गो भवम तन्मय दोकर निमम्न रहना ही अष्टयाम सेवा सुख है । इरे प्रथम 
दलम पदोमे नघ त्पा आनार्योकौ वन्दना ह द्मके पश्च त्‌ मद्धला, श्दद्धार, 
मध्नाह्न, मध्या एवं णयनादि सवाओों का कायं प्रणाली महित वर्गोन है । उलमव 
नृम निन्य विद्ार्‌ कै नंमित्तिक उत्मवों के आनन्द का ब्णंने है जिसमे सखियोंके 
नित्य नवीनं आनन्द का अनुभव होत्ता रहै । सुरत सुख के अनार नित्य विहारी 
य धा-नुष्ण परस्पर णवः दमये कै सुरत सागर मे निमग्न रहते ह । प्रिया प्रियतम 
ते णतः दुमद ने स्वन पर्‌ मुग्ध हो अभद्भु केलिका नाम सुरत विहार दै। यदे 
मति गोपनीय ओर दृलंभ दह । सहज सुखम स्वाभाविकं प्रेमावस्था में विभौरदो 
जनका वणनंद्‌ ) इम मूलम परस्पर एक दूसरे के निकट विद्यमान रहते हुए भी 
विष्ृट्नेके भयते अध्रीरताहै ओर धयं रहित होने पर शीघ्र मिलन की ल्याकुरलना 
1 -नमुमं टृदयोल्लाम के नाथ विलामद्ै। यह्‌ अति गोपनीयन होने पर भी 
उधानना नत्व क न जानन चानि एवं गुर मार्गं मे विमुख व्यक्तियों के निय वर्जनीय 
‡। निद्धान्त नु अति गम्भीर ह 1 इनमे उपास्य तत्य, धाम तत्त्व, स्री नामावली 
यर्‌ महावाणौ के गुट विषयों कौ तान्िक्रा है । उपास्य नस्यमें म्य एवं गेध्वयं 
का मम्मिश्नगाद | श्रीराधा-कृष्ण की विभूनिवर्णनके नाथ मर्वेदवरता की अभि- 
व्येजनाद्ै । ममे घामतर्व की परात्सरना जौर्‌ अण्ड नित्यता का प्रतिपादन £ । 
धने अनुमा मागमे मूति नर्वेणक्ति मम्मन्न श्रकरप्ण ही अनिन बरह्मण्डानीण, धनिनं 
अध्ठ क नाधार भीर ब्रह्माण्ड लीना कै विस्तारकदै। निराकार, अविकार, धुय 
चनन्य भीर मवेव्यागः रद्य नो नित्य विदारी कै निद मावङ। गी नामावनी 
प्रकृ जाद ननिनौ के आट-जारे एवं उने भौ आट-जाठ मनिनोतेः नामों का 
यणनद। यौगपोट वर्मन भी अदृमुन 
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जीवन मृलर्है।१ उनका मूख सुपमाका भवार दहै।> सुहाग भरी, अनुराग भरी, 
यमित अनृषम अद्वानी स्सरूपा राधिकाकृष्ण के रंगमें रगी हुदै 1 राधिक्रा 
सुकुमारी मौर नवरंग विहारिणी दहै। राधाके गुणों का विशद वर्णन ह्रिग्यास्रजी 
ट्स प्रकार करते ईह-- । 
जय जय श्रौ नवरद्धः विहारिनि; जय जय 
जय जय श्री नवकेलिपरायनि; जय जय 
जय जयं श्री वृन्दावनरानी; जयजय 
जय जयश्री मुख अदभुत सोभा; जय जय 
जय जय श्री प्रीत्तम की प्यारी; जय जय 
जय जयश्री राधागून दी; जय जय 


नववास कारिनि) 
विश्वानन्दं विधायति । 
परमोत्तम सुखदानी 
निज विलास्रस मोमा । 
सरस स्प उजारी । 
मधुरा मधुरस बोरी । 


[ ३६३ “: 


जय जय श्रौ अति मित अनूपा; जय जय 
जय जय श्री मोहूनमन हारी; जय जय 
जय जय श्री अहलादिनि देवी; जय जय 
जय जव श्रौ प्रियवल्तभराधा; जय जय 


सहज सुभद्र सरूपा । 
पश्या प्रान अधारी । 
स्यामा संव सुख सेवौ । 
सारद सव सुख सधा । 


जय जय श्री नवनित्यनवीना; जय जय परम पाल प्रवीना । 
जय जय भौ सवसुख को धामा; जय जय देवि देविका नामा । 
जय जय श्री लावनितादेसा; जय जय सुन्दरि सरस सूुवेसा । 
जय जय श्रीं कलकोङिलिवेनी; जय जय प्रास्या सुखर्दनी । 
जय जय श्रौ गुनरूप गंभीरा; जय जय इन्दिरा हरि दिगहीरा । 
जय जय भ्रौ छवि कोटि छवीली; जय जय वामा सव घुखधामा । 
१. सहन ही सुहाग भरी गरवीली गोरी । 
जीवन घन हत्‌ कौ श्रीहरि प्रिया किञ्ोरी ॥१॥ 


रसिक विहारी लाल कौ, जीवन प्रान यवारि! 
रसिक रसीली रसभयै, अलवेली सुकुमारो ॥ 
रस्तिकः रसीलो रायारसहीसो भरोह। 
रसिक विहारीजर को जोवन को जरीहै॥।रा 
महावारो पृ रथ 
२. प्रिया नुच सुषमा कौ नावार ॥1५॥ महावा प° २५ 
३. रची रसिक रवन फे रुद्धः । 
श्रोराधा रयनी रस दपा अमित अनरूपा यद्ध ॥ 
माग सुहाग मरी भरि भामिनि उर मनय वमद्धः। 
सारौ रन मुरत सुख लुरी प्रान त्रिया हरि सद्धः १५१ 
महावा णो पृ० २७ 


३६४ | । हिन्दी साहित्य में राघा 


जय जय श्री आनंद अनिरामा, जय जय वामा सव सुखधामा। 
जथ जयश्री मोहन मनहरनी, जय जय कृष्ण प्रिया चुल फरनी । 
जयजयश्रीरेगण चप रसाली, जय जय पद्माभा प्रत्तिपाली । 
नय जय श्री रसवरया करनी, जय जय श्रुतिरूपा भरुतिवरनी । 
जय जय श्रौ परिपूरनकामा; जय जय भायवतो नविभामा। 
जय जय श्री श्चि फोटि प्रकारो; जय जय माधवि ह्ये निवासी । 
जय जय श्रौ ब्रन्दावनवसिता; जय जय मत्तित त्तितारस रसिता) 
जय जय श्रौ यद्राजग विद्यातता; जय जय गुन आकरि सुखदाता । 
जय जय महाप्रेम प्रसिद्धा; जय जय विसदवघ्नभारिद्धा । 
जय जय श्रो गन गन आगारा; जय जय गौरांनो आधारा। 
जय जयश्री कंचन दिव्य अंगो; जय जय कुवरि सुकेसि सुरंगी 
जय जयश्री चि चिच्र विचित्रा; जय जय पावन करा पवित्रा । 
जय जय श्री अतति अलक लडंती; जय जय पुमकुम फला वटृतो । 
जय जय श्रौ नचनित्य नवेली; जय जय सुखुदाहिह स्दैली । 
जय जय श्न राधा निज नामिनि; जय जय श्रीहरि श्रिया जय स्वामिनि ॥' 
शरी लाया कष्या नित्य िलोरी किशौर द, नित्य कामिनी ग्न । योनी 
निन्य नयौन अनन्नभायो न चिलान कर्तेद । श्रीराया श्रीर्‌ कृष्णा दानां क स्वरर१ 
त दरसन दरिच्यामदवजो ने टरा प्रकार कर्ये -- 
जयश्री राधां नित्य पिसोरौ; रसिकविहारोी नित्य पिसोर। 
जप श्रा राधा पिय चित चोरो; प्रीतम पुरन व्रिपा चित चोर, 
जप श्रो राधा राजत गोरी; गुन मंदिरवर सुंदर श्याम । 
जपश्रौ राधा रसिफ निनोरो, रमरिफरसीलो रवसुगधाम। 
जपश्रौ राघा म्प मगा; मन मोहन प्रो गहु षार) 
नय श्रौ राधा हरनीवाधा; यापाहर हरि प्रन भधरार । 
जव श्वौ राधा मति सुकुमारा; अति अदृमूत प्यारा मृषूमार्‌ । 
नपश राधा पिपी प्यारा; याते फो पिप परम उदार 1 
सय ग्ो रपा कष्मया वट्नेना; राषा यत्नम एष्या फपान्‌ 1 
गपश्वा नापाय मुरा; दण निपिदुरि रनटपात 1 
जप श्वा साधा सनं विमानता; प्रम फमल दसत नेन विद्यात । 
यय भ्य जाया म्य सन्ता; रग रेमात ग्पद्नान॥ 


विभिन्न सम्प्रदाय कै कवियों का राया का स्वरूप [ ३६५ 


गोरी, नित्य क्रिणोरी यौर्‌ मृय्र उजागर दै 
टमर वेः प्रागा जीवन घनं 


जय श्री राया परम प्रनीना; ध्ित्तसुख चातुर परम प्रवीन। 
जय श्न रावा नित्य नवीना; नीरज नेन सु नित्य नवीन 1 
जलय श्नी रावा रति रस्म; हृप्य कोटि कंदेपं सुरं । 
जयश्री मनि कनकांगी; मरकत मनि मोहुनमरृदु अंन। 
जय श्री रावा रमनौ कमनी; रहि रमन रसजोरि विचित्र 4 
जय श्रौ राया दुखदवदवनी; दुखदवदवन प्रवीन पवित्र । 
जय श्री रावा वारिजवदनी; त्रारिजवदन बृन्दावन चंद । 
जय श्री रावा स्व सुख सदनी, सव सुख सदन सदानंद कंद । 
जय घ्री रावा लावनिललिता; लावनिललित लाडिलो लाल । 
जय श्री रावा सव्रसृत लिता; सवमसुखेसतित सदासव कान । 
जय श्रौ रावा सहज सर्पा; सकल प्िरोमनि सहन सरूप । 
जय श्री राया वमित बनरूपा; बदुभत लामा समित अनूप । 
लव्र श्री रावा कंताकामिनि; कतकार्मिनी रावा कंत। 
नय श्री रावा हरि प्रिघा स्वामिन; विलस्त नदनवभाव यनंत 1; 


गात्रा नमस्त नुक कामना्ोंको पूणं करने वाली, सव सुखो की वाम, 


कप्य गौर सवचिका दोनों एक 
दानाकरदोषरीरदहेतिहृएभी एकहौ प्राणं 13 


टेरिव्यायदवजीने सधाक वन्दना करते हए उनके गगा पर इनन प्रकार प्रकाश 


दातादै 
जय नमोरधारत्िकनी; जय नमो मृदुमधुमूत्तकनी 1 
जय नमो प्रीतमवत्लना; जय नमो प्रनेतनसुस्लभा । 
१. महावाणी १६) पृ° ८२६ 
२. „+ २२, पृण ३० 
३. दोउ दोडन के प्रान जीवन धन दिनि विद्र न सुदात 1 


7करग सेनि स्ह रेगैते पक प्रान हं मत्त ॥ 


(१ 


त्या महाचासी सेवा सुख २३ पृ० ३० 
प्रान एक टरं देही श्रीहरि त्रिया हत्‌ जनन को भान होरी ॥ 
त्या ११ 2 ३६१ ० ५१ 


टै यह्‌ दात सवं ब््वेफो पाह स्प व्िदध देह्‌। 


रिग्रिया येह वरद याति तठ प वाह्‌ न यारत ए ॥ 
मदटायाणा सहलमुखर ११, पृण १५२ 


1, 


1) 


टिन्दी साहित्य मरे राधा 


जय नमो पिपमनरजन;; जय नमो विरह चिभंजनो । 
जय नमो प्रेमपयोधनौ; जय नमो रति रस बोधनो 1 
लय नमो सवसुखसागरी; जय नमो सव गन मागरौ 1 
जय नमो वदृदतआननी; जय नमो मनहूरमाननौ । 
जय नमो चद्रप्रमाहूरा; जय नमो प्रैमापरपरा। 
जय नमो कोङिलिकलरवा; जय नमो भवमजनिनवा 1 
जय नमो वोरीखविता; जय नमो गननिचिगविता। 
जय नमो सधर्रवालनो;, जय नमो रदन सुढालनो । 
जय नमो नाक्नाचटकनौ; जय नमो पिया मन अटकनो। 
जय नमो नक्वेसरिघरा; जय नमो प्रौतम मनह्रा । 
जय नमो नेन विकास; जय नमो रू्परसालनी। 
जय नमो अंजन अंजिता; जय नमा पंजनगंजिता। 
जव नमो दक्षनमातुरा; जय नमो चिनवन चात्रुरा। 
जय नमो नीह मोहनौ; जय नमो पिय मनमोहन । 
जय नमो श्रूतितांटकनो; जय नमो अलकनिवंकनो । 
जव नमो ञादट्ललाटिफा; जय नमो दिव्यसुहारिक्य 1 
जत नमो सत्त सुपूलनो; ज्य नमो नील दुदूतनो। 
जप नमो सुम सौमेतनी; जय नमो रसवरपतनी। 
जय नमो मूनमरसंतनी; जय नमी सुमदरसंतनो 1 
जये नमो गंदञउ्दारनी; जय नमो निवृकसुचारनो। 
जय नमो फट सदूपना; जय नमो जगम मृघना। 
यय नमो फनुदिफिमयनो; लय नमो नवरेगरमसनो । 
जय नमो उरनमदारनी; जय नमो मनिणनटागनो। 
जय नमो मुन्प्ादायना; जय नमो अतिञनिरामना। 
जयं नमो उदरमूयैमनो; नय नमो नामिमुदेमनो 1 
जपनम गुदर प्योयनो; जय नमा मोनामोयना। 
ठय नमो दाटविचिथना; जय नमो परमपविद्रनी। 
ठम ननौ युगाय; उप नमा मनमियन। 
नप नमो ददतदचना; नय नमो पटारममंयना। 
त्रय नमः पट चिदरम्यरसा; गय तमो सरनिति नायका 
गप नमा हरिरिगरानना; सय नमो रननियाननः। 


ल्द नमः सट्वयुद्रायता; जप नमो नग्राद । 


॥वभिन्न सम्प्रदायो के कवियो का राधाका स्वरूप [ ३६७ 


जय नमो नखचंदराचली; जय नमो परम प्रभावौ । 
जय नमो करतलकलितनी; जय नमो रंगसुललितनी । 
जय नमो कृक्षकटि राजनी; जय नमो किकिनिवाजनी । 
जय नमो पृथुलनितंवनी; जय नमो मन असलंवनी 1 
जय नमो जंघकुकेतनी; जय नमो प्रौत्तम भेलनी । 
जय नमो जानुसूहेतकी; जय नमो पिडरिकेतकी । 
जय नमो जेहिरिहैमको; जय नमो सूरतिप्रेम की । 
जय नमो गुहफर्‌ साजिता; जय नमो दूपुरवाजिता । 
जय नमो एड़ीजदुभता; जय नमो रंगघृसंजुता । 
जय नमो पदपद्पानमा; जय नमो सबसूलदानभा 1 
जय नमो अंगुरोचारुभा; जय नमो .सुखदसुखारुमा । 
जथ नमो हंसकभनवटा; जय नमो सोहत शुभया । 
जय नमो नखमनिधिसरदनी; जय नमो पदतलरसदनी 1 
जय नमो कंताकामिनो; जय नमो नवधनदामिनी 1 
जय नमो छवबिचंपकतनी; जय नमो सहनहि सुखसनी । 
जय नमो गौरांगोप्रिया; जय नमो श्यामासुमधिया । 
जय नमो रास्षविलासनी; जय नमो रहसिहुलासिनी 1 
जय नमो प्रेम प्रकाशनी; जय नमो नेह निवासनी 1 
जय नमो रगविहारनी; जय नमो पिय हिय हारनी 1 
जय नमो पियउरधारनी; जय नमो रस विस्तारनी । 
जय नमो अदिलानंदनी; जय नमो वतलमवंदनी । 
जय नमो पियमनफंदनी; जय नमो प्रमाकदनी । 
जय नमो जीवन जीयको; जय नमो प्रेमापियकी । 
जय नमो ब्रेमप्रदायका; जय नमो नागरिनायका । 
जय नमो रतिरमनीयका; जय नमो अतिकमनीयका । 
जय नमो प्रगलममक्तिदा; जय नमो सुरिव विरक्तिदा । 
जय नमो निगमागमसदा; जय नमो रसिकालंददा । 
जय नमो राघानानिनी; जय नमो हरिप्रिया स्वामिनी । 
राधा दुखमोरन, मृगमोचन, दिव्यद्धटा धारण कयि हुए, गोरी, रसिक-रसीली, 
नागरी, नवन दछवीली दृलहिनि, परममनोहर मृति, सहज-सदा सुख सघ, 


१. महययाणौ -्रौ ह॒रित्यासदेवा चायं ३८, पृण ३३, ३४, ३५ 


३७० | 


हिन्दी साहित्य में रा 


सति रति पाणी पिय उर लागी सहज सुहागी, 


कलि अत्रुरागी पदम परागी प्रति चिन खागी 


चोलत हम्बे सुरते लम्बे सखी कदम्बे, 


अधरन बिम्बे अंचवत कस्बे लागि नितम्बे ६ 


करिकी कोरें नीद डोरं वन्धन घोरं 


मदन मरोर वदन निहोरं रति रस टरं! 


जलज रसालं रस प्रतिपातं अति गति चाल, 


लडवत लाल नंन विक्ञासं लं चं गुलालं) 


चटषट चटकं लटपट लरकं भटपट भटके, 


अंग अंग अटकं उमग भघट के रसघट गटके } 


~ 


रटत विहारौ मं बलिहारो जांड तिहारी, 


जीय जिधारी जगडनियारी श्रीहरित्रिया प्यारी 
यह्‌ रस दुलभ है महा सुल्लभ छपा मनाय \ 
श्रीहरिप्रिया को केलिनी सव दिन सहज सुभाय ॥1¶ 


राधाकाङ्ष्णके साथस्भुलनेका भी विद वणेनदहै। कविने अनेक 
स्थानों पर्‌ सुन्दर विशेषणो से युक्त वर्णनात्मक चित्र प्रस्तुत कथि है । रेते वर्णेनोंसे 
राघाके गुणों का प्रकाशन होता है। उत्साह सुख का राधा सम्बन्धी एक ेसा ही 
वणेन देविए-- 


जयति 
जयति 
जयति 
जयति 
जयति 
जधति 
जयति 
जयति 
जयति 
जयति 
जयतति 
जयतति 


[य 


श्री राधिका कृष्ण सुख राधिका सुगुणमगाधिका मम शरण्यः 
हरिमामिनो कृष्ण घन दामनी मत्तगजगामिनी मम ज्ञरण्य' 
रसि्चाद्धनो सोभगसुसदधिनो प्रीतमस्मधिनी मम शरण्य 
रसदायका पियरयनश्षायका नित्यनवनायका मम शरण्यः 
नवनागरौ स्वेसुखस्तागरो दिव्य गुरा आगरो मम शरण्यः 
दिष्यंगिनौ स्याम निज संनिनी प्रेमरसरंगिनी मम ज्रण्यः 
मृदुहासिनौ नीलवरवासिनौ परम प्रकाशनी मम शरण्य ! 
मनमोहन सवेतनसोहनौ दया संदोहनी मम शरण्यः । 
मृगलोचनौ ृष्टिदुखमोचनी ङ्ष्णमनरोचनी सम॒ शक्लरण्य' । 
अनंदनौ गृह्यगुरयंदनौ पीय मन फनी मम शरण्य] 
निधिरूपिका अद्रतानूपिका भागवति भूषिका मम क्षरण्यः 
कलकेलनी रंगरस्ररंलनौ मदनमदपेलनो मम॒ शरण्य 


[ति त ष ष । 


सज्ङ्डदरना पर्दानर्पुरसा सस रसस्य 
॥ 
छर्मेडनी रद्धरत्वेऽनौ परपपरमेष्ठनो सस सर्य 1 


र ~ (६ च 
र न (नना भ्यक, = ९54५६ ष्टन्‌ सहि सदसा स्स्‌ रस्‌ } 
| 


(व [-- 


ल्ट ~ जा नतोद + २ क्रमेन 1 ससं शरस्य । 
यःत (यदापः नस्य रचत सपङूरसष्व्द्ा भक 
~ = हरस्य 
अयष्ट द्ुरङ्रनः भ्यिकदचारिनो चरित दित ह्यरिनि स्स हरष्य । 
{~ [अ 


ल= = ---- दिठन्बनिननरमा सरस्थ ण 
सयत इग्द्वट्‌यना( (उठन्दध्नननर्‌ दतुस्त्तसदसा सस्‌ यरः | 


ददति पमान देटिःदरददना केदस्न [= २ ^ 
पप्तं पदान दःएदरदेना कं रजसा सस्‌ भरस्य 1 


जवत्ति नभूषसरु पियचललपदरा स्याम संदुरणा मम शर्य । 
लयति हस्किनिनो मनह्नामिनो , भरियायभिरासिनी मम र्य 1 
जयति बरतातिते 
जयति दविद्धाचिता कृडाकूटि विराजिता नित्य सुख साजिता मम शारण्य 
जयति भब भजनो नक्तमन रजनी स्वंसुखसंजनी भम हरण्य 
जयति शयुभषुन्दरी महएरत्तमजरी विश्व गुरदद्वरी सम शरण्य । 
जयति हिमांगदा स्यामपेव्यासदा रतिरहुसिरंगदा मम॒ शरण्य । 
जयति हित मालया चेहनीनिमया संजुल महाशया सस शरण्य । 
जयति रसरात्तनौ कादिकउपासनो दिपिनपति वासनौ मम शरण्य 1 
जयति हरि चोमता रसमय रसरत्ता ष्ण अन्तरगता सपर शरण्य 1 
जयति मृहुलाकृता स्तेदनिसुघारता सोरभासाहूता भम शरण्यः । 
जयति वर सविता ताम्डूल चविता गोरोगुनर्गादता भम शारण्य । 
जयति पियतल्पगा निर्मलाकल्पगा रगरतिक्षिस्पगा सम शरण्य' । 
जयति विस्बाधरा एष्णत्नूस्वितवरा सवचुखविस्तरा मम क्षरण्यः । 
जयति पियपुनिता कलश्वरकूजिता कोकिलि चमूजिता मम क्षरण्य` । 
जयति भिकडला कामल(कोमला कज कोवुहला मम शारण्य" । 
जयति रचिरारमा रसभरासंगमा निगम रुप्तागभप मम शारण्य ॥ 
जयतति पौयूषदा प्रेयसीपारदा सौहदाशारदा ( मम शरण्यः । 
जयति रसवष्नी चित्तभाकपनो नित्यहिय हपनो समम शारण्य" । 
जयति गावली फुटिलअलकावलौ ु्रशोभावली मम शरण्यः । 
जयति हरि जहिपता चारूतिलकं फिता एष्एपदवंदिता मम र । 
जयति गरअसंवा किफिणीकलरवा नित्यनवउत्सवा मम ध 1 
जयति सोभािनी पोतप्तिपागिनी शष दुरागिनो मम भर । 


३७२ | हिन्दी साहित्य मे राघा 


जयतति जन आतिहा इन्दिरासुस्पृहा पियमुखमधुलिहा मम शरण्य । 
जयति छृष्छस्तुता कृष्णगुणगणरता छकृप्णमनवंछिता मम शरण्य । 
जयति सुखसदुमनी पियमधुप पदूमनी अंतः अछदमनी मम चरण्य । 
जयति हरिमत्तिनी मत्रं वसवतिनी ध्यामत्ंघतिनी मम शरण्य 1 
जयत्ति दुखखंडनी चानकलग्डनो कृष्एडरमंडनौ मम `बारण्य । 
जयति प्रानाचिके कृष्णआराधिके हरिप्रिया साधिके मम शरण्य 19 


ट्रिव्याय की रवा सर्वं गुण गणतत्परा, मालतीवनमहकिता, नित्य नौतम- 
नायका, जमित ङ्प उजागरी, मदा रसघन वर्पनी, समरहियदृपशोपनी, सकल लोक 
गंसनी, सदाअगृत रस भरी, वशीकरने किशोरिका, महागुजामंजुलित, सहज 
नुभ्भितकंजनो, जीव जीवनिथात्तिकी, हवकड़ावड़भाभिनी, अर्हनिशमावारमय, उरमदा- 
उन्मादनी, प्रैवसी प्रीतमवमा ओर हरिप्रिया स्वाभिनीदहै1र 


विनोद द्री तचिर्यां श्री रावाङृष्ए विव्राहरच देती जौ चख सवश्व 
ओर्‌ मंगलमूलहै13 दूल्हा ओर दुवहिन रसिक रसीलेहु1* राचिकारंगमें वी 
दुह ।४ एने वने वनावे वन्ना ओर्‌ वन्नीक्रो देखकर कामदेवकी मतिभी 
लज्जित होती ह 1९ उन अदधत आभाका कौन वर्णन कर्‌ सकता दै। उस 
मदृजानन्द स्वरूप आहलादिनी की मवतार के सम्मुख मकेतमणि भौर दामिनी क्या 
ह । उम लाडली, मृगनेनी, सुकरवारी का स्वल्य निरविए-- 


विघुत वरनी हो मृगनेनी, रूप अनुपम सव सृखदेनौ } 
चन्द्रवदन नना अनियारे, रतनारे मधि चंचल तारे) 
यंजन . मनरजन रेखा-जुत गंजन कचन खंजन गारे 1 
नीह वनी नासा नकवेस्तरि सधघर दसन रसना मरनाई । 
ठोड़ी गाड़ कपोल भलक यर कनं कुसुम कानन चि छाई! 
वरवेंदी वेना बर वेन मनह्रलेनी माग सहाई । 


१. महावाणी उत्साह सुख ११७, प° १०२, १०३ 


२. ॥॥ 2१ ११८ प° श 
२. 42 ॥\ १४८१; प्र ११० 
1 1, 72 7 प्रू २१११ 
. 2 ५ १४८५, प° ११३ 
६ 


४ „ १५९. प° ११८ 


विभिन्न सम्प्रदायो के,कवियों का राधा का स्वरूप [ ३७३ 


मोतिन-लर सोभा सुन्दर सचि !* लदि-लखि लोचन रहते सुभाई 
कठा मरन उतंग कुचन पर कसी कंचुकौ तलस गादी। ` 
वाजु वंध चुरी कंकन गजरा कर पान सुछवि अति वादी ॥ 
अंगरुरिन मे भुंदरो मनि-मंडिते नखन-पांति करतली पुरग । 
उदर सुदेश घुवेश्च नाभि-सर वरनत मति अति होतजुपंग॥ 
कटि किकिनि लहंगा 'लहकारी सारी तन सुख जेहरि पायन । 
पायल-विद्धिया तखन महावर अनदट गजगति चत अदायन ॥ 
खाय पान्‌ मूसक्ष्यान मनोहर जगमगाति नवजोवन जोति । 
अमित्त अनूप रूप श्रीहरिप्रिया चितं चखनि चकर्चोधी होति ॥१ 


अत्ति रति रंग वदने लगा । दोनों रसिक़ ओौरसूपके, धाम है। श्रीकृष्ण 
इन्द देखकर दिन रात जीते ह । ये इनके जीवन की आधार,. उनको. आनन्द कौ 
देन वाली एवं सवकी ही सम्पत्ति ह 1२ वह्‌ विद्व मोहिनी है- 


रूप-उजागरी सुकरुमारि ! 

विश्वविमोहन मोहिनी महामोह उदधि उदारि ॥ 
सहज सुलद सनेहिनी नवनेहिनी निरघारि । 

श्री हरिप्रिया परिभूति कामिनि एशोदरि दुखहारि ॥ 


हरिव्यास देवजी ने मोहने को राजा, भरीरावा को रानी भौर वृन्दावन को 
राजधानी वतायाहै। कृष्ण ओौर राधाकी जोड़ीको सदा सनातन वतायाद 
जिसकी महिमां निगम भी नहीं जानते ।* मोहन मोहिनौ फे मधीन है 1 वे रात 


१. महावाणी-- सिद्धांत सुख ६८, प° १२२ 
२. एह ज्‌ जीवनि हम जोकौ; ए हं जू सम्पत्ति सवरौ रौ । 

एह ज्‌ आनन्द फो दाता, इनि देखि जोव दिनराता । 

महावाणी-- उत्साह सुख १७८, १० १२६ 

३. महावारौ- सहन सुख १५, ए० १५२ 
४. जय जय वृन्दाचन रजघानी । 

जहां विराजत मोहन राजा श्रीराघा-सौ रानी ॥ 

सदा सनातन एकरस जोरो महिमा निगम न जानी । 

भोहरिप्रिपा हत्‌ निम दासी रहति सदा अगवानो ॥। 

महावाणी-- सहज सुख २१, पृ° १५ 


३७४ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


दिन आशक्त रतै हँ!» रग-रंगीली राधिका प्रियतमकी प्राएश्रिया ओर 
प्राएाघार टै- 


जय जय राधिका रमनी कमनी चंद्रिका वनचंद्रकी । 
रंग-रेगीली दछल-दछवीलीं ह्य -हरनी चंपक-वरनौ । 
नवल नागरी नीरजनेनी नवनागर सुख-विस्तरनी । 
अमिति अलौकिक सुलक्ोधममा श्रीश्यामा शोभा-सदनी। 
महा मोहनी मन मोहन कौ मनमोहन वारिज-वदनी ॥। 
जंग-अंग॒ आभा अभरनकौ निरि नेन चकचोधौ होति । 
चरृन्दावन को वगर वगर मे जगर-मगर जगमग रहि जोति ॥ 
कोक~कला-कुल-कोविद कुशल किलोर किडोरी जोरी एन) 
विहरत विविध विहार उदार विहारी विहारिनि सव युख-दन ॥1 
ष्याम सुंदर वर॒ रसिक पुरन्दर गुन मन्दिरिगोरीकौ कंत1 
टिन-छिन नव-नव भाव-तरंगनि अंग-अनंगनि के सरसंत ॥ 
प्रिया-प्रान प्रियतम की जीवनि प्रियतम श्रिया प्रान धारे । 
सदा सनातन रहत स्वतंतर रम्त निरन्तर नित्य विहार ॥ 
सखी सवं नवरद्भु-रगीली जानत जुगल हिय को हेत। 
सोड सोड प्रगट दिख।दत अनुदिन सव भांतिन सो सव सुख देत ॥ 
प्रेम पयोधि परे दोड प्यारे पल प्यारे हौत न उद्धः अद्घः। 
रग महल में टहेल करत जरां हतु सहचरि श्रीहरि प्रिया संग ॥२ 


हरिव्यासजी का कथनहै कि जिसकोवेद निगुण गौर सगुण कहते हँ वही 
अपनी इच्छासे विस्तार कर विविध प्रकारके भेद दिखाता है। यद्यपि जाप 
अलिप्त है परन्तु लीला रचकर ब्रह्याण्ड में करोड़ों प्रकार से विलास करता 1 शुद्ध 
सत्व परमेदवर सकल सुख राशिरहै। वह्‌ समस्तकारणोंका कारण कर्तादै। 


१. मोहन मोहिनी आधीन 1 
रहै मति आश्क्त अनुदिन कहा गति जल मीन 1 
नित्य नवतन-नेह॒ नेह परस्पर रस-लीन 1 
हित शनीहरिप्रिया रसिकन हेत विवि तन कौन ॥ 
महावाणी- सहज सुख ३५, धृ० १५६ 
२. महावाखो- सिद्धान्त सुख =, पृ० १७५-१०६ 


त्र £ तृ सम्प्रदायो = (न 
भन्न सम्भ्दायो के कधि्यो का राधाका श्वस्य 


तट 1 
ट नित नमि निता दै । छनकी जोडी ्मैण सल 


प्लावित द राधाषण एक स्वन्पर होते ष 
प्क स्नट्य सद्राद्र नाम । 

मानद क वदटलादिनि स्यामा णहलादिनि के आनद स्यार ॥ 
शद्रा सवेदा उगत एकः तन पक जुगल तन विलन्नत धाम 1 
श्री ह्रित्रिया निस्तर निततप्रति काम र्प मद्रु सभिराम ॥ 


परगुशम देवाचा 
परणुराम दवाय मगुणाधागतः ४, परन्तु क्वीर ङी भ्वति 
निनृनाका वर्गानिश्री तरथा! दनक १३ ग्रन्वो का पना चल 


१. तिथि नीन्ना २, वार्‌ कीस ३. वादनी तीला ४ विप्रभ्ठीत्ती 
६-पदावन्ती ७. नुग ग्थरनामि चाना निवि ८. नोच निष नीता . 


१०. चला मममनी ११. नक्ष नीता १२. निरूप लीला १३ 
सप्रह-का संग्रह (परशुराम सागरः कः नामस वच्यति ठ्‌ । 
नाभाजी ने दुनवैः मम्बन्व में एक द्षव इस प्रकार लिका बै 
ज्यो चन्दन ष्टो पदन नीव पुनि चन्दन करई) 
वदत काल तम निविड उदयदोक ज्यों हरर ॥ 
श्रीमद धृति हरिव्यासं संत मारग अनुत्तर, 
फया फीरतन नेम रत्नि हरिगुन उच्चररं)। 
गोविन्द भक्ति गदरोग यति तिलक दाम सद द॑द हदे । 
_ _ जंगली देस के लोग सव श्रौ परसुराम विये षारपदं ॥ 
१. निग न सगुन कटत निहि वे । 
निज इचा विस्तारि विविध विधिं वहु भन वहो दिपावत भेद ॥ 
साप धलिघ लिक लीला रचि करत कोटि ब्रह्मांड पिलाप् ! 
शुद्ध सप्व करके परमेश्वर जगन किदोर सकल युख-रापत ॥ 
अनंत शक्ति आयौ मचितक देश्वय्यादि अचित नयाम) 
सवपारनफे फारन र्ता नित नैनित्य नियता स्याम ++ 
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उन्होने ज्ञान ओर उपासनाका वर्णेन सरल भापामे किया है! उसमे 
राजस्थानी का मिश्रणहै। उनका काव्य उपदेशात्मक है} उनके रामकृष्ण 
हरिनाम मे कोई भेद नहीं है । उनका हरि व्यापकदहैजो सवमें समाया हुभाहै। 
मैने परशुराम सागर की एक हस्तलिखित प्रति आचाय श्री ब्रजवल्लभशरण 
अधिकारी श्रीजीकीवड़ी कुज वृन्दावनके पासदेखीदहै) पोथीके पृण १७४१र्‌ 
लिखा है, “इति श्री परसरामजी कौ वाणी सम्पूर्णं" पोथी को संवत्‌ १६७७ वपं 
अथ श्री परस्तरामदेव कत पद लिष्यते' पोथी के अन्तम लिखारहै, दइतिश्रीश्रीश्री 
श्रीश्रीश्री स्वामीश्री परसराम देवजी कृत ग्रन्थ राम सागर सम्पूणं संवत्‌ १८३४ 
मिति जेष्ठवदि ॥६€ बुधवासरे । लिपि क्रत व्यास मनसाराम पठनाय वाई्‌ अनोपा ॥\ 
'इसपे ज्ञात दोता है करि न्थके लिपिकाल व्यास मनसारामने यह ग्रन्थ 
संवत्‌ १८३७ मे समाप्त किया । १४ 
परञ्युराम देवाचायं के इतने विशाल काव्य ग्रन्थमें रावा का वर्णेन वहृत कम्‌ 
देआ दै केवल थोडेसे ही पद ओर साखियाँ राधा संबन्धी मिलतीरहैँ। राधिका 
का विरह ओौर मिलन वणेन देखिये- 
राग स(रद्खुः 
मन मोहन सौ मिलि र्यौ सषोसो न्यारौन रहायरी। 
हरि रति मोहि मानं नहीं हं तौ रही मनाय री ॥टेक।। 
हरिमिलि पलटि गयो मन मोतं कट तासौ न चसायरी॥ 
मनि हरि मिलि, सारयौ नहं मोही कौ तेत बुलाय रौ ॥१॥ 
वहु उपाय करि यको अवल मे रहौ वहूत समश्ायरोी॥। 
हरि प्रीतम पायो जिन सजनी सो मन मोहि न पत्याय री 11२॥ 
जव ही नेक पलक मिलि ऊंघरि मोहि मिलत हरि मायरी ॥ 
विलस्यौ प्रगट पमं रस वसि करि सो सुष कहयौ न जाय री ॥३॥ 
कहा कटं कद्ध कहत न भवै सागति वहूत वनाय रौ 1 
पिय मिलने को रोति प्रीति करि कासौ कह सुनाय री 1।४। 
ह सोदत्त जागि उठो सुपनीं तले भति मातुर अकुलाय रो। 
रहि न सकी इत उत मति व्याकुल तन मन गयो सिराय री ॥५॥। 
हरि जी सी भुज भरि मिली निरंतरि सा निधिउरन समायरी। 
प्रगट मघरउरद्ापसुकरको सो तन तं नद्ुराय री।६॥ 
भिलमि वसी उरिभिलिजु करो करि परि मन सौ मन लायरो)। 
ततु तपति को प्रीति रही भरि पर वौचि विराय रो ॥५७॥ 


44 
(1 


विभिन्न सम्प्रदायो रे कवियोकाराघाका स्वरूप [्‌ 


जकौ प्रान वरन जहीम ताहि न सो वित्तरायरी1 
हरि जीवति जल हीन होय सो क्यो न सरं पिता रीना 
भेम सिन्धु सुष मूल सुमेगल सो कबहु न युलाय रो! 
है कहा कसो कंसे रहै मोहि लादिन र्यो ने जाय रौ \\६॥ 
पौव सौ प्रगट मिलन आरति करि लनी रुचि उपजायरी । ,. 
ठाठी निकसि भुवन बाहूरि नव सत सिगार वनाय री ॥०॥ 
बेलि लई सव सष सु मिलि-मिलि गुन.गावत न लजाय स । 
निकस चती त्रषभान पुरं तं॑नंद गांव दिसि जाय री ॥११॥ 
चाहति पंथ तरल तरते तर चहि भापनि हरिराय री । 
, पठयो देषि सव सुन मुष पति ताऽत पत्र, लिषाय रो ॥१२॥ 
उमगी अति -भनन्द षद सुनि पाये स्याम सहाप री। 
हेरी गावत वेन वनाचतत मिले चरावन शायरी ॥१३॥ 
दुभि तई नीकं ` फरक 'हूरि रव्योरं सो विगलाय री 
अति भगोर सुंदर सपियन मँ राधा नाम फटहाय री ॥१४॥ 
स्न दरस. परसत मनि मद्धत्‌ पोय परत सिरि वाण रो । 
हरि अन्तर तनि मिलत भद्ध भरि लीनौ उरि सपटाय री ॥१५॥ 
भयो सपो सुप सिधु समागम प्रगट प्रेम पौ भाप रौ । 
जुगल हं निज राज जोर परि प्रसा जन वत्ति जा रौ ॥१६॥ 
इयाम राधिका के साथ सेलते है ।२ 
हेरि मनाते-मनति हार जाति है भौर उनपे ६ 
कृष्ण मिलन कौ वादा करता ६- 
हरि तोहि मनएयत मान त्न त 1.111.711 
ट हरि तोहि मनात होत भान ग्नो ममन सादिता फ ॥ 
भगवत नये आधोन्‌ महा ५0 


रे रो ग़ मृ {षक की 1 
हि चेक 0, 10.141119. । 
॥ ग्नः स प्रम्‌ णोसेषणी नम शोत शत्रा कौ ॥ 


राधिके मान परार्णा कप ग्वा 
(५7210319 
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कु वरि राधा ओर कृष्ण एक साय सुलोभित है । वृपभानुसुताका श्ङ्खार 
युत मनोहर स्वहू्प निरखिये-- 


जाके कुंडल कुटिल षुभी नक वेसरि केसरि -तिलक ललाट से 

ब्रवभान सुता जु विराजि रही) 

जु रची सिरभेंगवेणी जु भुजंग गृहे विचि पल रहे अलि भूलि 
सुवास, भई ॥1 

जाके कज्जल नेन वदन ससि सुंदर कंठ कपोल निहार हीये 
कंचुकी तनु सुः उरि लागि रही 

कर ककन च्रुरिं अंगुरी मद्रिका विचि लाल पंच रुचिं 
राज कुंवारि विचारि हई ॥ 
प्रसराम कटै हरि नारि वानीं ताकी रति पति नहीं जात कहौ 119 


परणुराम जी ने राधा का श्युद्खारिकं सूप कितना सुन्दर चित्रित किया है-- 


राधिका जु सिगार ठे रुचिकं सिर सोभित चीर वन्यौ लहंगा 
नारी कुनर पह्रत प्रीति न्ई॥ 
जाकं पाय वनं विचा नेवरी टोडर च्ल तं घनक्लो 
छवि लागि रहीष 
जु चलो गज रीति गहै रस प्रीति मिली हरि जाय गये 
। दुखदाएय निहूषल चई ५ 
परसराम कहै मोहे स्याम धनौ राधिका सम सुंदरि 
आगहि नह ५२ 
जिस छृष्ण का मुनि ध्यान धरते ओर खोजते हँ उसे राधिकाने अपने वम 
मकर रखाटहै- 
जाक अव ध्यान धरं मुनि षोजत सोई पोसि लयो बृपमान कवारी 1 
हावि वेक्तठफो सन चट त्व ते न वदे काहू महिमा री ॥ 
अंग वनाय त्ये नंदनंदन देषत देत नहीं पिय प्यारी) 
प्रसराम कहै प्रचुहै राधिका चि सोरं सहस रवं पचिहारो 112 
~ परशुराम स्नापर--परमुराम देद-हृस्तलिखित पौयो ३५ पृ० ६६ 
3 ध ५५ ८, पृण ६६ 
3) ५, 1] ५, पु० ६६ 


विमिन्वं स्व्यं के कविं का याचा च्च स्वद्प [ ३८९ 


~~~. < टरन्व्या == दाचार्यं चनम 
न्व ननक्टदने श्रादारव्याय करा महावास्याक्रा प्रचार क्रिया! इन्टीन 
दण्यायृन, वृद्नाल्नठ मरिमाद्, श्री तिल्य व्िहार्‌ पदावद्मा अर्‌ 


वादिति क्ती स्वना की! द्रव्यान्न दणामृत' नं उन्टूनि अपने गुर्‌ 


श टूरिव्यान द्रवी क मन्वन्वर्मे चिना हूँ । उनक्र अनुसार गुर्‌, आचाय, एवं 
श्ररमि त्र £ गन्ध तन्व ङः मानव जीवन कः 1 ~ ~ {~ >, 
शारि णर गुन्तन्वक्श्रा पर्‌ मानव जीवनके वभीष्टकीनिदधिदहो 


धलदरिक कस्तु प्राप्त होती दै 1 दृहुदोत्तव मणिमालः में 


द्रं सहनन पत्तर श्ुसत, पुनि चौएार्वें जानि । 
त्रृहदत्सव मशि माल कौ सद्या इतनी सानि ॥ 
गर् भ्र् महाव्रणौ के उत्व मु की भति चिचा गयादह। परन्तु 
मदटावागी य तन्वे निद्पशा मं भिन्नतादहै। महावाणी मं उत्सवे क्रम का वर्णन 
ग्री नित्य विद्रारी की निल्यकेतिरमे दी नित्य को नैमित्त वनाकर एक विक्ञेपानन्द के 
नि क्रिया गया द परन्तु वृददोच्सव मणिमातं में नैमित्त प्रमब्रहै। इसमें वसन्तसे 
तरगाकरर्‌ व्यजन द्राद्णी तक कै श्री भगवान्‌ के उत्सव के पद विभिन्न राग-रागनियों 
म वितर । म्मे व्रृपभानुनन्दिनी के जन्म, मंगल वथाई, वसन्त, हारी, भ्रुला 
यादि समस्न उत्व का गृन्दर वर्णन दहै1 इसमे श्रृप्णावतार के अतिरिक्त 
श्रीराम, श्रीृविह, श्रीवामन वादि द्णो अवतारो के प्रादुमवि-दिवस, मंगल ववा, 
उत्मव धादिके पटर्हरु। भन्तमें कृष्णात स्के पदँ! इसमे ञनृप्रास भौर 
यमके के मुन्दर्‌ प्रमोगरहर। दसम की-कहीं वाम महत्त्व, नाम महत्व, उपदेश, 
चतावनी, नीति आादिस्े सम्बन्ध रखने वाले दोहै भी ्हु। इसके भादिमें 
लिखा दै- 
प्रमम सुनिरि श्रीगुरचरण, हरन सकल मद्य जाल । 
तासु कृषा वल कटूत हों, वृहदुत्सच मरि माल ॥१॥ 
करि भारम्भ वसन्तरतं, विजन दादक्षौ ता । 
स्प रसिक यानामफो, सो अव सत्य कहाऊ ।२॥ 
“निस्य विहार" पदावली मं नाना राग-रागनियो मं श्रीकृष्णा के नित्य विहार 
कैः कामौवीनप्रदह। प्रन्यकार्‌ने दस प्रन्यके आदिमे लिखा है-- 
दफसत वौस पदावली ताको संग्रह सार। 
सिप्न करत हं रस भजन, हिति पद नित्य विहार ॥१॥ 


यद्‌ महायाणीके सिद्धंतानृमरार निमित गम्भीर तथा नित्ताकपक दै । 
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रूप रस्तिकदेव प्रणीत लीला विशति" ग्रन्थ ,को मैने ब्रजवल्लभशरणा जी 
अधिकारी श्रीजीकोकूुज व्न्दावनके पास देखादै)। इस भ्रन्थ की हस्तलिखित 
प्रति के लेखक श्री राधिकादास है उनके प्रारम्भे लिखारहै, श्रीहरि व्यास 
देवाय नमः ।1चौपाई।। श्रौ रूपरसिकर कृत वानी ।। लीला विणत्ति नाहि जु छानी । 
प्यारी प्रीतम गुन गन जानी परा भक्ति सानी सुखं सानी 11१ रसिक राज 
रोज बखानी ॥ ताकी महिमा अकथ कहानी ।। लिखत राधिकरादास सुखदानौ 
11 २1 श्रीहरि प्रिया चरन शिर धरिकै।। परम सहैलीङ्पाजुकरिकं।। हित 
अलवेली हित अनुसरिकं ।। नित्यनवेली विन्त वरिकं ॥३।। मान मंजरी की कृपा 
सुपाई ॥ श्रीगौरांगी प्रद शिर नाई ॥ आदि सहेली सकल मनाई ॥ लीला विशति 
लिखन कराई ॥४॥ श्री राधिकादास सुखदाई ।। रसिक प्रवीन सूनौ चित लाई ॥ 
श्रीमत रूपरभिक जू गाई 1 ताकी को कहि सकं वडाई।\५॥ श्री वृषभानु नगरमे 
पाई ।। रूप रस्निक वानी वहु भाई ।! मै सति हीन नन बहुत समाई।। लीलाविराति 
लई लिखाई ।६॥। । दोहा जं जे रूप रसिकं प्रभो महाप्रेम रसरासा। तिन कृ 
लीला विशतौ लिखत राधिकादास ॥ अय श्री लीला विशति लिख्यते ॥! 


इस ग्रन्य मे लिखा है-- 
पंदरासैरु सतासिा मासोत्तम असोज । 
यह्‌ प्रवन्ध पूरण भयो श्रुक्ला सुभ दिन द्योज 11१1 
इससे प्रतीत दोता दै क्रि इस ग्रन्थ का समय १५८७ आसौज शुक्ला यौज 
है । ध्रीव्रजवल्लभणरणा जी का कथन है कि लीला विशति की एकर प्रति अहमदाबाद 
मं जेनियों के मन्दिर मे उपलब्ध हरईहै। श्रीव्रजवल्लभशरण जी के अनुमार इमका 
समय १५८७ जासौज शुक्ला यौज ही णुद है । 


शरीरूपरसिक जी ने श्री वृहृदोत्सव मणिमालमे वतायाहै कि श्रीराधा जीर 
ष्णा देपति महाविित्र रसकेलि मे सेलग्न ह उनकी पुप्पों से युक्त छ्विकाक्विभी 
वर्णन करनेमे असमर्थं रहै1१ प्राणप्रियाके माव मनोहर रथ पर वैढेटृए 
वृष्ण मृदुं वात कर रहै! उस दंपति को देखकर कविके नेद्र नहीं 


१. सम्पति दंपति केर्लिहि को अलवेलो रहौ रस लि महार 1 
मजुल पूनि पल फवौ सुद्धवि कवि पं फटहि जात कटारी ॥ 
सोरभ मत्त मधुदत्त पुन सु गुंनहि कुन निकुज अहारी । 
'रूप-रसिक' लुट पनिजो इन सोइनते लवि तेत लहार ॥ 

। निवाकं माघुरो-- वृहुदोत्तव मखिमात, प° १०३ 


व्िमिन्न सम्प्रदर्यो के कवियों का राधा का स्वरूप [ ३८१ 


५ 


वाति ।* द्यामा गीर षएवामकेन्पको देखते दी जन्म-जन्मके कटहर टौ जाते 
दर| वहु जारी सदा सनातन वीर्‌ एक नमह 1र२ राथा बर्‌ छृप्ण के यगत न्य 
व्यं का वर्णेन देचिये-- 

नैक वित्तोक रौ ! इक वार। 

जो त्र प्रीत्तिकरन कौ गाहूक मोहुन ह रिभवार। 

महातत्प कौ राति नागरी नागर नंद कुमार। 

हाव, भाव, लोला लल्चोही लातन नवल विहार । 

मोहि भरोत स्याम सुंदर की करिरयो निरघार 1 

नेक एक पल जो भभिकलापे ^्पररसिक' यत्तिहार ॥ 


देलौ सुंदरता को सागर 1 

स्यामा स्याम सकल वुखदायक दोऊ त्प उजागर । 
उपटत अंग-ग्रगको सोभा मानं उचत तरग। 
नैकमल भू, लता, पात युग रुचि कपोल भति संग। 
नात्रा दीप विराजत मक्ता मनो यह्‌ कलहंस । 
विद्म लता सवर दति लाजत मवुर वचन मधरु जंत्त 
कवु नुकंठ भुजंगम नून तट मीन सुपल्तव पानि । 
यह्‌ कंसी वट बीन यजावनि चपत चलनि सधिकानि 1 
नलभनि मनो खनते निकसे राये सुधर सुधारि। 
श्रीवत्स भ्रमर कलस उर बमत वद्वा चितन विचारि ॥ 
राजा रोम उदर लघु जलचर कटि तट नानि गभीर । 
मनो रतन फाटृन फो चुध्धिन खनी भूमि चित्त-धीर ॥ 


१. वड आज मनोहर रय पर प्रान प्रिया संग रद्ध यट़ावं । 
फरत जात मृदृवात परस्पर सो सुख मुप ति ! कटुत न चवं । 
गीभेत भीजत मोज मनोजनि चोजनि स्ननि-सनि नति सच पावं । 
“प॒ रिकः" जन सम्पति दंपति देखत ही नहि नन अघाय 1२४ 
नियाकं साघुरो--वृहुदोत्सव मयिमात, पृ० १०४ 
२. स्यीरी { स्पामा स्याम स्वरप। 
देप्रत ही भिरि जाय हेणन तन जनम-जनम फी धूष॥ 
गरदा सनातन प्रएरम जोरो उपमा को न अनूप) 
“प रचि! जनैः नुगदापकः टोञ मावते भूप ।॥२५॥ 
निवाकः नापुरो --वृहदोत्मय महिमा, पृ 


नि 
& 


३८२ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


जघन सु विपुल लसत मवरं परवत उरू रंभे जुग खभ) 

जंध विटप पद-पश्च राग मनु नलमनि दति चुत अभे) 

स्थाम गौरवरः वरन युहावन सुधा-क्षीर-सर दो ¦ 

मिते मनो अनुराग हये सनि सजन परस्पर सोड ॥ 

सहर्जाहि चार पदारथ पावत यह्‌ छवि नेन निहारि 1 

“रूप रसिक' तिनकी का किये ते राखत उरधारि ॥" 

राधिका का कृष्णा के साथ हिंडोते पर शलते भौर रामे चृत्यरे करने 

का भी सुन्दर वर्णन है । हृष्व्यास्न दशामृतमें रूप रसिकरने वर्णन कियाहैकि 
: दिली लाल की रसल लीला का रातत दिवस आस्वादन करती हुई जीवित रहती 
१४८ उनके अनुमारश्रियाका अर्थं राघाहै ४ वहू गर्वीली भौर मौर अग वाली 
है जिनके विलक्षण अमित्तसरूप है! कूप रसिकदेव राधा के स्वरूप का चित्तण इस 
प्रार्‌ करते ह-- 


“. निवारक माधुरी, रूप रसिक देवजी ३२, पू० १०७ 
२. अद्भुत एक हिडोरो माई । 
प्रेम डोर पटली वन सोभित ऋूलत दोर सुख पाई ।४१॥ 
त्रिय हिय भलत हं नित प्यारी 1 
रूपं रसाल विसलि नेन गुन नेक न होत सुकारी 11४२) 
निवकं माधुरी, प्र १६६ 


४ 


रासि में रसिक नवरंग नागरं नदत ) 
प्राने प्यारी क संग स्रस्तगति अति सुधंग । 
अलम्‌ सम्‌ त्सम्‌ टट के थाट कोड न ख्यत्त \\८८५ 
निवाकं माधुरो, पज ११०-१११ 
८. भाविक वस्तु जितौ जग मे तिनर्को प्रवेश कटु इहि ठाहे 1 
दिव्यहि सम्पत्ति सेवत है सख सम्पति के भख की ह्रव चाह । 
लाडिली लाल की छौला रसार्लह्‌ पीवत्त जीवत्त रेन दिना हु) 
भरन को गम नाहि जहां हरिन्यासत के दात वसं जृतहा है) 
हरिव्यास यशामृंत इसरो लहर १६ १० १५ 
५. स्वयं कृष्या हरिपदे अरथ प्रिया मर्यं राघ। जु) 
श्प रक्तक हरि प्रिया जि, मिटे सकल वाधा चु 11 
हरिव्यास यज्ञामरत चौथा तहरी १४, प्र २३ 
६. जुग गर्वा मौर अद्ध लाउगहैलि सहेलि । 
जयं जय जय श्री हरि श्रिया ममित रूप मलवेति ॥ 
हरव्यास यश्षागरृत एकादद् लहरी १ १० ५४ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा कां स्वरूप [ ३२२ 


जय जय श्री हरि प्रिया प्रवीणा । 

अंत रंगीलो अन्तर हीना । सहज सकल सुखदायक स्यामा । 

अग्रवतिनी कामा रामा ॥३२॥ 

श्यामा वामा कृष्णा कामिनी अनुपमा । 

श्रुति रूपका भागवति का मःधवी अस्तिता गुणा करि सूपिका 1 

वल्लभा गौरांगौ के -पुनि पवित्रा कुकुमा । 

हितु श्रौहरिग्रिया जय-जय नित्य नव तन मनुरमा ॥४।॥ 

जय जय हृरिप्रिथा किशोरी । 

चक्र चारू चृडामणि गौरी 1 

अदभुत नाम रूप गुणा रसदा 1 

अष्ट अष्ट॒ दं विश्ञादा यश्ादा ।॥५॥। 

विङ्णदा यज्ञदा जगमगाय जगचन् कोटिन भानुका। 

नेन श्रंजन विना रंजन गंज खंजन सृगरुखा। 

सश्र सनिता ललित उर पर मुक्त हारावलि रली । 

अलक अवली रवि ललीसों मिलि चली छवि मति भली ॥६।। 

जव जय श्र हरि प्रिया सलोनो सव भद्ध सोहै सुभग सु्ठोनौ । 

उपमा जंतिक जग मे जोह । 

नव तन आमा अगे को है ।७॥ 

कोह कोक फपोत केतकि कौर कोकिल केहरि । 

कला निपि कुरू विभ्द कंचन कल कमल फदली करौ । 

सीम्दर््यता माधूरय्यता सुकुमारता मनहारिणौ 1 

यलि रूप रस्िकनि के वसौ हिय व्यया विरह विदारणी 1८113 

खूप रमिक्देव जी हरि श्रिया का वर्णन करते ए उनके गुणों एवं शृद्धार- 

स्वरस पर इन प्रकारं प्रकाशत उतते है 


जय जयश्रौ हरि श्रिये सकल सुखमूच हो । 
जिनफो स्वं पुदेत तेव अनुदर हो। 
मप्रवतिनौ प्रेम भक्ति रसदायनो। 
फरुणा सिन्धु दयात सुचिरद विधायनो ॥ 
ज्य जय धरो हरि श्रि रंगोली रगह। 
मद्भुतं अमत अलौकिक आमा संगहै॥ 


१. हरिव्पास पदापृत--रपरसिफदेव एराददौ सहुरौ ३ १० ५४८-५९५ 


हिन्दी साहित्य मे राधा 


वडे नेन विराजत अंजन श्रंजिता। 
मनरंजन छखवि कंजन खंजनगज्जिता (२ 
जय जयश्री हरि प्रिये वदन विधु सोह । 
मध्य रदनकी जोति मदन रत मोहही॥ 
अधर अस्ण रस भरे युगल अतरुराग सौं) 
कल कपोन श्रू.ति चिबुक निर वड भाग सों (1४॥ 
जयजय श्रीहरि श्रिये रसीलौ रस भरो । 
कण्ठ शिरी इलरी तिलरी भंगिया ह्री) 
कुच उतंग पर भरे हारसी पजूमनी । 
अधिक उर स्थल उपचार चौकी कंठनी ॥*५॥ 
जय जय श्रीहरि श्रिये सुबाहु विराजही। 
वज्‌ वन्द सुचार्‌ चुरी छवि छखाजही।। 
ककण कंचन पर्हुची प्रभाकर पानक । 
अगुरीमें मुदरी मणि हैम विघानको ॥६॥ 
जय जय श्रीहरि प्रिये कश्लोदरि कटि लस 1 
गुरं नितम्ब किकी विविध जग जटि लस । 
लंहेगा ललित सुरंग अद्ध सुहयककौ । 
दयो रास्किनी रीकि चतुरचित चाय सौं ।\७॥ 
जय जय भरी हुरि्रिये पदा भूषरा सजे। 
मथर चरण विहार मनोभव द्विप लजे॥ 
टलित्त लजाई तखनि वनि नखे आवो} 
सदा रहै हिय मांहि सु परम प्रभावली ॥८॥ 
जयजय श्रीहरि प्रिये सुखद सुख भासनी। 
मृदुल मनोहर रंग अक्ल सारी चनी। 
जरद किनारी जग मगानि चहं भोरकी। 
कमकनि वेनी पठि सैली डोर की 11६1 
जय जयश्री हरि श्रिये मधुर मरृदुंहासिनी। 
मुक्त लरनि मिलो सच्छ सर्‌ सांघो सिलभिली ॥ 
कणं कुसुम कौ देखि युति तरन फी! 
भई विमोहित जोहूत उपमा धरा फो ॥१०॥ 
जयनजयश्नी हरि श्रय मधुर मृदु हासिनी! 
चम्फारिणी फलता मनेक प्रकात्तिनी ॥ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों कां राघाका स्वषूप |. ३४८५ 


परम सेली अलवेली आनन्दनी ॥ 
. समय समय सुल तेवा मे संचारशी ॥११।॥ 

जय जय श्रीहरि प्रये प्रत्यङ्खा मानौ । 

केलि कला कमनीय निक ज निवासिनी । 

परम सहैली भलवेली भनस्द कौ । 

रूप रसिकं वलि जाय चर अरविन्द कौ ॥१२।१ 

सीलाविशति के सम्बन्ध में कवि ने लिखा है कि यह्‌ राधा मोहन रूपी वृक्ष 
की केलि मंजरी है ।* कृष्ण ओर राधा नित्य नव दूलहं भौर दुलहिनी के समान 
है जिनके मृख की ज्योति पर करोह चन्र न्यौष्ठावर कयि जा सक्ते हैँ ।° दोनों 
एक दूसरे के धन दँ । उन दोनो को एकं दूरे कं जीवित रखने भौर जीने के अति- 
रिक्त भौरकुद्छभातादहीनहींदटै- 
प्रीतम कौ धन प्यारिषए प्यारी कं धन पीय । 
ओर कषर न रुचं इन्दर इहि विधि ज्यावन जीय ॥1" 
राधिका रंग रंगीली है ओर उसका अद्ध-अङ्गरंगसे भीगाहुमाह। 

उसके हृदय में सहन प्रेम है! उसका तन श्रीकृष्ण के त्न से ओर मन 
श्रीकृष्ण के मन से उलभा हुमा है ।५ .वह्‌ गोरी नव नागरी नव निकुजमें नच 
विलास्न करती दै।5 दोनों किशोर भौर कामनीय ह तथा नवीन स्नेह, सुख भौर 
अच्ण्ड अनुराग से युक्त है ।७ नित्व नवोन छवि से सुशौभित ह भौर उनके नये-नये 
अद्धो के हाव में अगणित माव प्रस्फुटित होने रहत है।* दोनों एक दरे कै प्राण- 
धन भौर जीव ह - 


१, श्रीहरि "ग्यास यश्चामृत--रूपरस्तिकदेच, ० €६-१०० 


२. राधा मोहन विटप की केलि मंजरी जानि! लीलाविशति, ८ ०२ 
३. नित नव दलह दुलहिनी सुन्दर सहज सुदेश । 
उदन जोति पर वारिए कोटि रकेल ॥ लीलारवि्त्ति, २१०६३ 


४. लीला विङ्रति ११ प्र०३ 


५. त्तन तन सों रहै उरि दोउ भन मन सौ उरक्नाद्‌ । 
ननि चेन भिलाई कं नननि नन भिलाई ॥ 


५, | ० ष्ट 

६. नव नागरि गोरी प्रियं नव॒ नागर घनश्याम । 
नचविलास विसो सदा नव निकुजरसुप घाम।) „+ ) र२पृ०६ 

७. नव किश्नोर कमनिय विनि नव युहाय नव भाग। 
नव स्नेह सुख सनि रहै नव सखण्ड अनुराग ॥ 2 »» ४०६ 


८. नवयन्व्ंगे हाव मे उपजित अगनित भाव) 


नय चपला युग चखनि फी चाहनि महे चटाव ॥ ५ # ६प०६ 
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दोउ दो उनके प्रारा धन दोड दो उनके जीय) 
दोउ दोउन कं व्रेयसौ दोउ दोउन कैर्पौय 11» 


राधिक्रा नित्य विलास करती ओर हुलमती दै-- 


श्रीरपि नित्य विलासिनी हित हुलासिनो हीय 
नागरि नेह निवान्िनो परेम प्रकाश्ञिनि पोय ५ 
रे लावष्यथुक्त दै-- 
मति सुन्दर सुक वारि अति अति सूढारि अवदाति ! 
लहलदहाति लानि भरी महमहाति महकाति \)२ 
रावा ओर ङृप्ग कौ जोडी कंसरी सुन्दर वनी है-- 
मोरी जीकनि जीय कौ अति सुकूचार उदार) 
नवतन वृन्दा चिषिनि मै निरवधि नित्य विहार 
तथा-- 
सहन सांवरी गोरी जोरी 1 
सुरति समुद्र भकोरी नोरी ॥ 
कद्यं कोटि कला वकि जोरी। 
पुरन चन्द्र॒ प्रभावलि जोरी)1* 
रूप रम्किद्रेव ने राधाकास्वसूप इम प्रकार चिचित्र किया ट-- 


श्री श्यामा मूगर्ननी राधा । कमल नंन सुख दंनी राधा ॥ 
प्रान प्रिया टिक वनी राधा! चतुर लाल चित च॑नी रावा +° 
>< >८ >< 
मोहन मन मृग डोरो सुन्दरि । लोचन चार चकोरी सृन्दरि॥ 
सदारद्धः रस्वोरौ सून्दरि । गागरि नित्य फ्रिवरो सुन्दरि ।।५ 
गथा ओर द्रप वृन्दावन मे सदा सनातन एक प्राण दौदेद्‌केन्पमं 
गुणान टौतनिहै) 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों कारावाका स्वरूप | ३८७ 


चेतच्य सम्प्रदाय के कवियोंकाराधाका स्वरूप 
चतन्य सम्प्रदाय 
चैतन्यमत मान्वमतक्रौ गौडीय गाखा होति हए मी दोनोंके दानिक 
मिद्धो में पर्याप्त अन्तर टै । माघ्वमतमें तवाद को प्रमखता दी है भौर चतन्य 
मन में धचिन्च्य-मेदानरद सिद्धान्त को प्रमृता दी है। चंतन्य वंगाच के निवासीय 
परन्तु उनके अनुगामिर्भो ने वृन्दावन को अपना उसासना क्षेत वनाया। माघ्व 
मतावनम्तरी घाचार्यो मं माधवेन्द्रपूरी प्रथम माचा्यंये। वे उच्वकोटि कै विष्णु- 
भक्त थ । माववेनद्रपुरी के णिप्य माचायं ईश्वरीषुरी का वर्णन प्रेम विलास" आदि 
यंप्गाव ग्रन्थो मे मिलता । केशव भारती ने चतन्यको सन्यासको दीक्नादी। 
महाप्रभं चैतन्य की भक्ति म समस्त उत्तरी भारत ोत प्रोत हुमा है! बाप मधुरभाव 
वैः प्रतीके भीर भक्ति रम की जीवित मूति ये । आपकी रचनाम मे निजपरेमामृत- 
स्त्रोत; युगल-परिद्ार्‌-स्तात्, जिप्याष्टक भौर राधा रसमन्जरी प्रसिद्ध ह! प्रियाजी 
कैः प्रति मापकी भावना देव्ियि-- 
्रेमोद्‌गारि्टगन्ववीक्षःखलता मर्ारियन्तीं परां। 
नानाभाव विकारिनीं सुमधुरां स्मेरातिकान्त्याननाम्‌ ॥ 
प्रोयल्रोद्य.तिकशात कुम्भलतिका देहां मनोहारिणी । 
श्रीभननागर-रास-रत्नजलधि श्री राधिकामश्रये 14 
प्रेम के उद्गारो को भभित्यक्त करने वलि टष्पातोंसे दुःख-वदनाभों को 
न्त करने वासी, अनेक प्रकार क भावों का विकास करने वाली कान्तिमे पूर्ण 
मखारविन्द वाली बत्तए्व अत्यन्त मचुर्‌ चमकती हई विजनी एवं सुव्ुलता कै सटण 
मनोहर देहवाती, श्री प्याममृन्दरके रास रत्नो कीसागरश्री राधिकाजीकार्म 
यआश्वय नेतरा हं । 
आपके मत वेः सम्बन्ध में एक दलोक है-- 
भाराध्यो नगवानू ब्रजेश तनयस्तद्धाम दृम्दावनम्‌। 
रम्या फाचिदुपास्तना , व्रजवघूवर्गेण या कत्पिता। 
शास्त्रं भागवतं पुराणममतं प्रेमा पुमर्यो महान्‌ । 
श्रौ च॑तन्य महूप्रभोमतमिदं तच्रादरो नो परः॥ 
भगवान्‌ व्रजेद््रनन्दन ही आराव्य ई, मेव्यधाम वृन्दावन टै मोर्‌ वहां र्कम्‌ 
गोषियो दारा प्रवृत्त करौ द प्रेमा-भक्ति हौ उपासना! भागवत समस्तणाम्त्रों करा 
गार, भीरप्रेमही पर्यायं द| 


१. मध्नरी षह 
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मापके दार्थनिक विचारों पर्‌ निम्नलिखित ठलौक प्रका डातत्ता टै-- 

साम्नायः प्राहु तत्त्वं हरि मिहह्यखिले स्वचक्ति रसान्धि! 

तस्मादुमेरदाश्व जोचान्‌ प्रछृतिकवलितानु तद्विमुक्तास्च मावान्‌ । 

भेदानेदप्रकाशं सकलमपि हरेः साधने शुध भक्तिं ] 

साच्यं तत्त्ेमदञ्चे त्पुषादिश्चति जनान्‌ गौरचन्द्रः स्वथं सः ॥ 

धरौ गौयाङ्धदेव ने सर्थघक्ति-सम्पन्न, रम मिन्वु श्रीहरि को उसी काश्र॑म, 
उनका मेदाभवे सम्बश् जर णुद्ध-भक्ति को साधन कहा है, प्रभु-पद-प्रेम को ही साध्य 
वननाय्रा है। 

नित्यानन्द ये वैप्णव धर्म के प्रचार म दनं वहत सहायता मिली । वंसयाल 
ृष्ण-मक्तिवे प्रचार का श्रय निमा ।चैतन्य) तथा निता (नित्यानन्द) दोनों 
महावृम्पों कोषै। नकर जीवनकाले ही इनकी कीति चूव फली । चैतन्य का 
आध्यात्मिके सावन भगवान्‌ के नामका संकीर्तन धा जिससे दहोनि जने साधारण 
का अयने भक्ति बान्दोनन की ओर्‌ आकृष्ट किया । अद्र ताचार्थं तथा नित्यानन्द दो 
मन्नं नै उनके भक्ति म्द को जनता कै हृदय तवः पटटचाया 1 अद्वैताचार्यं णास 
वर्ता भी, इसलिये योग व्यक्तियों को दी उन्टनि दीक्षा दौ परन्तु नित्यानन्दने 
नवके लि भक्ति का मामं खोल दिया । चैतन्य क सम्बथमें नेन्डदि सरकारने 
अनेक धद चनाये यौर चैतन्य-पूजाके विपरयो कौ व्यवस्थित किया । श्री निवा 
चार्व, श्री नरोत्तम दत्त, श्री य्यामा नन्ददाम ने चैतेन्यमत्त का प्रचार वियेपद्यसे 
द्वा) वृन्दावतमें चतस्य मतत कै गास्त्रीय स्प मौर विधि त्रितारं का प्रचार 
गोस्वामिवों ने पित्वा । इन्धने चनेन्य मन की प्रतिष्र यर्‌ निद्धान्तो कौ 
व्यवस्थाकौ 


विभिन्न सम्प्रदायो कर कवियों का राधा क्न च्च्य ॥ 


~ न्पनमार्वार्म = <~ ~ +> ->----7>--~ र्मा ~ ‡ 7 
मक्ति रमामृत्तसिन्वु--श्र व्पगेस्रामी त श्री द्ररिमितिि स्नामूतमिन्धु" मं 
= ~ 44 [ग 
प्र्रम प्युकिदरी ठन प्रक्रार्‌ लना 


यत्विनरसामूत मूत्तिः प्रमृमरन्चिग्रतार्‌कापालिः 1 
कतित फ्यामा लततितौ रावा प्रेयान्‌ विवुर्जयति 111 


सार व्यन्ता जिनकी प्रनर्यप्रीतं मन 


(क < तया ् नधा ~ व्रयनम (-- त्रे य्व (1 
परिनका विनधममाद्ननग्वाद्रैतयाजा यावा कैः प्रियतम वे सर्वर ह| 
द्मे द्वितीय चवंक्रतोद्च्नस् प्रीत दाता द्र करिद्रप्नाने द्यामा सौर 
4 
न्विता त शान्म 


न्म मान क्ट च्तिवाद्धै परन्तु साता के वे प्रियतम] 


दिन वमाणननिन्ध मं मवग गतिना वगान कननद्राः श्री च्य ् 
माद्रन रनाप्रूनानिन््ु म सन्रुरा मति क्रा तमान क्रननद्टुष्‌ 


न्ति द्र 
राघ्ामाथवेयौरेतव क्वापि नारः कदाःप्यसौ 1 
सजातीय व्रिजातीयनेव विच्छ्द्िते रतिः ॥२ 


नि गात्रा यौर द्रप के मम्वन्यमें चादर सजाती भाव द चाह विना 
भी कीन कमी मी दिद्धिन्न नरी द्ूती। 


न्वसगच्वार्म + न्नामृन मिन्ध 1 ~ 4. ~ % क्री ~+ -= ~= 
श्रा च्वमान्तरामा भवित-रनाम स्तृ मकटत दु; पक नाधक करी मादक 


यह्‌ रति भाव ग्रा उन मनोद्रत्ति कर 
वयं प्रकान स्वरनावा दै, व्ह मनोरृनिर्मे प्रति 


शि 
1 


नत दक्र त्रदाय्य्‌ कन्तु क नदटत्यत्रेन ताता, किन्नु ठन्नुतः कह प्रखण्य चन्न 
~ ग्र --~ । प्रत्‌] र पद्य) - म््रन्पु -- ॐ च | 
नर्रीद बन्ति प्रकमानक्ता चिद्रपता दी ट्क्काच्वन्यट्र। यह र 


ह॒ न्ति न्त्रं आन्प्राद 
टन प्रकार नायक कौ मनोदरृत्ति में द्मिव्यक्ते टौकर्‌ भवे 
वात्कार का सम्पादन क्यताद्र। 

आविन्‌ुय मनोवृत्तौ व्रजन्ती तत्स्वनपातापर 1 

स्व्यं प्रदताश्रन्पापि भाममाना प्रकाए्यवन्‌ ॥ 


५ 


यस्नुन्ः स्वयमास्वादस्वन्पेव रतिन्त्वसौ 1 
्रग््यादि फम्मकाम्वादनुन्ं श्रतिप्ते 112 


¶- मक्कि रमाटून मिन्पु--श्रौ स्पगोस्यामी पथमान प्रम नमो एतौफः १ 
४ 5 ४ छ १ पर्चिम विनाग पञ्चम नदरी प्लोष 9 
1 पवर विभाग ३ कहन ग्नः २, 
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उज्ज्वल नोलमणि 
श्री हप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि प्रन्धमें राधा का विवरणा अनेक 
स्थानो पर आया] उनके राधा प्रकरणा मे आया है-- 
ह्वैदिनी या महाशक्तिः सर्वेशक्तिवरीयसौी । 
तत्सारभावक्पेयमिति तन्वे प्रतिष्ठिता ।६॥। 
सृष्टं कान्तस्वरूपेयं सवदा वाषंभानवी । 
तपोडशशूद्खारा हादशाभरणान्निया 11७1 
स्थायी भवि प्रकरणा में भाव का उदाहूरण देते हुए रावा कृष्ण कौ अभिन्नता 
वनानि वाला विवरण इम्‌ प्रकार है- 


राघाया भवतण्व चित्तजतुनी स्वदैविलाप्य अ्रमा- 
दुञ्जन्नदिनिकुज्जक्ुज्जरपते निघ तमेदश्रमम्‌ । 
चित्राय स्वयमम्बरं जयदिह्‌ ब्रह्याण्डहर्म्योदरे- 
भूयोभिनवरागहिङ्धःलमरेः श्यद्धारकारः कृतो ।१८३॥ 
गोवद्धंन पर्वैतके कुलो के मजराज} पगार रस च्पी शिल्पी ब्रह्मांड द्पी 
मदन कैः भीतर चित्रे वनाने के लिए माप जीर राधा के चित्त स्पीलाखकोस्वेदसे 
गलाकर क्रम से वहत अधिक अनुराग रूपी हिगुल रंग से भिलाता हज स्वयं उत्कं 
का भाजन हूभाद्धै। उसमें भेद की प्रतीत्ति नहीं हती । 
दामाव स्वरूपा श्री स्वामिनौजौ सवं वरिष्ठ ह| उज्ज्वत्त नीलमशिर्म 
शरोन्परगोस्वामौ षादने कहा दहै कि, श्ीराधा श्रीकृष्ण की उपासना करती हू ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा राधा की उपासना करते ह| गोपिका श्रीराधा सर्वश्र्ट थीं 
वयोक्रि वह्‌ स्वयं महामाव स्वरूपिणी थीं । 
श्रीरूपगोस्वामौ नै उज्ज्वल नीलमणि ग्रन्धमें राधिका के अयष्ट महामाव 
कै उदाहरण में रायिकाकेप्रेमका दतर प्रकार उत्त क्रियाद्ध। कलाण पर एक 
दिवस पर्वत्तीजी के पद्ध पर महादेवजी रावाप्रेम का वर्णेन करने टि पार्वती ! 
परपंच से रहित भगवान कै जितने दिव्यधामरह उसमें अनन्त कौटि परिकर ह) 
जनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के जितने जीवर टन सयक तीनों काल के (मूत, वतमान, 
भविप्यत) जौ जनीकिकि सुख दुख रु उन मुख दुष्यं को लेकर यदि ृथव्‌-पृथव्‌ एकत्र 
किय जाय । श्रीकृष्णे दर्णनसे राधिकाकेः प्रेमे उटे हृद्‌ ानंदानुभव तथा 


विग््मे जो दुरानूमव, उन यनुमवो (मुव, दख) को तेकर एवत्र वृक सुपस र्यरा 


* तयोरप्युनर्योमिष्ये राधिका सवयाधिका । 
महामाव स्वर्पेयं युरार्मति गरोयसो \1 


विभिन्न तभ्प्रदायके कवियोका राघाका स्वरूप 


जाये! दोनो के तुलना करने पर राधिका के सुख दुख रूपी जो सागर है उक्त प्तागर्‌ 
के एक व्रूटके आभास के वरावर्‌ प्राप्त नहीं री सकेगा 14 
इस ग्रन्थ में राविका के मोहनाख्य माव प्रसद्धः में राधिका कौ अनुभाव क्रिया 
का एक उदाहरणा दै कि, "एक दिवस राधिका अपनी सखी से भी कह रही है सखि ! 
वडवा नत्त राशि म महान्‌ तीक्ष्णदाहन शक्ति वाला श्याम सुन्दर के विरह से उत्पन्न 
प्रौढ ताप को मेरा दुर्बल हृदय किस प्रकार सहता है मँ नहीं जानती । देख सखी ! 
मुन, उस्र विरह-अग्निके पराक्रम को कहनातो दुर रहा उस विरहाग्निके धुवा 
का आभास यदि किसी समयमेरे हृदय से निकल भये तो उसकी ज्वाला से अनन्त 
कोटि ब्रह्मांड जलकर राव हो ज्ये 1 उस राधाभावमें केवल कृष्णा सुखकरा 
ही तात्पयं रहता है । सूपगोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि मेँ उल्लेख किया है- 
पञ्चत्वं तनररेतु भूतनिवहाः स्वानि विशन्तु स्फुट- 
धातारं प्रणिपत्य हन्त क्िरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 
तद्रापोषु पयस्तदौयमृङ्कुरे ज्योतिस्तदीयाद्धन- 
व्योभ्नि व्योम तदीयवत्म॑नि धरा तत्तालचन्तेऽनिलः 1२ 
श्रीराधिका कहती है, हि सखी । श्रीडृष्ण विरह मे उत्तप्त यह मेरा शरीर 
पंचत्व को प्राप्त हो । उसके पश्चातु शरीरकेजो पंचभतदैं वे अपने-अपने मंणमें 
प्रेण करे । इसके वराद भी मेँ विधाता को मस्तक अवनत के पाथ प्रणाम करके यह 
वर्‌ मागू। मृद्यु के प्चात्‌ इम शरीर का जलतत्व उन श्रीहरि के क्रीड़ा सरोवर 
मरे जलमेप्रवेण करे । उन श्रीहरि कै दर्पेण मेँ ज्योत्ति भौर उनके आंगन मे आकाण, 
उनके चलने के मागं मे पृथ्वी तस्व तथा उनके व्यंजने मे पत्रन तत्त्व वने अर्थात्‌ टन 
प्रकार बनकर उनकी सेवामें प्रयुक्त हो ।' 
१. लोकातोतमजाण्डकोटिगमपि त्रैकालिकं यत्सुखं 
दुःखं चेति पृयग्यदि स्फुटभरुने ते ग्छतः कूटताय्‌ ! 
नैवामासतुतां क्षिचे तदपि तत्कूट हयं राधिका-- 
प्रमोत्मुखदुःयसिन्धुभवयोविन्दते विन्ोरपि 11 
उञ्ज्यतनीतमणि स्यायो माव प्रकरणामु 1१५७ 
२. ओवंस्तोमात्कटुरपि फयं दुर्वत्ेनोरसा मे- 
तापः प्रीद् हूरिविरहनः सह्यते तन्न जाने 1 
निष्क्रान्ता चेद्भवति दृदयाधस्य धमच्छटापि- 
ग्रहमाण्टानां सपिकूलमपि ज्वालया जाज्यलोति ॥ 
उज्ज्वल नीतमि स्यायोनाय परयरराम्‌ १७१ 
३. उज्ज्यव मौसमणि, स्यायोभाय प्रफरणम्‌ १५६ 
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हसदूत--ष्पगोस्वामी का दूसरा दूत काव्य (हुंसदूत' है । इसमें कूल १४२ 
त्नाकदै। इमके सभी छद शिखरिणी है। मंगताचरणाके वाद कथाका 
प्रारम्भटहोताहै। इसमें राया के विरह्‌-संताप का वडा मार्मिक व्ण॑नदहै। राधा 


का विरहालाप चेतन को ही नदीं जडइको भी रुला देतताहै। 


अक्र के अनुरोधसे श्रीकृष्णा के नन्द-भवन से मथृरा जानि पर श्री रापिका 
उनके विरह मे व्याकुल ओर अगाध पौडित हुई । अपने विरह को भुलाने कै लिए 
माघा यमुना किनारे पर गई परन्तु निकूज ओर चिर परिचित विहार स्थल को 
द उन श्रीकृष्ण का मधुर स्मरणहो आया ओर वह मूच्छितिहो गई। राधाको 
मुच्टित अवस्था में देख उसकी सखियों शीतल जल से गिक्त-पदम यत्रो से हवा करे 
नगौ भौर राधा का कण्ठ निर्वास स्त कम्पित होने लगा। श्री राधाको पद्म-पनन- 
मयी कोमल शेया पर विराजमान कर तलिताने जेभटौ जल लाने कै लिये यमुना 
को सीद्ियो परपर रावे ही देखा कि एक शुभ्र हंस विलास गति से उसकी ओर 
जारहादहै। ललिताने मपने मनेमें सोचा किश्रीद्रष्णकी सभां उसीको दूत 
वनाकर अपना सन्देण लेकर भेजना चाहिये । वहे टम प्राना करने लगी कि 
श्रीकृष्ण हम सव्रको विस्मरण कर मथुरामे निवाम तरते ह तुम हमारे समस्त 
नदेण को उनके कणं गोचर करो जिससे उनये साथ हमारा मिलन होवे । वह्‌ हंस 
ग क्टतौहैकि तुम ङृष्णस्े कहना कि जिसके साथ तुम्हारा प्रेम अधिक था ओर 
जिन्त तुमने प्रियतमा" कहकर सम्मानित कियाथा उनी गाधाकी सखौ ललिताने 
आपवः चरग्ण को प्राम करते दए यह निवेदन पिया कि तुमह उस "दीन' राधा 
कनाम कमी याद ताह ?१ जोतुम्दारे श्री चरणों मे अपना तन-मन समर्पण 
कर नूकीटहै उन गोषियोंमें प्रधान, अयण्ट महाभाव स्वरूपिणी तिभरुवनमें 
अनाधारण प्रेम स्वरूपिणी, श्रीराधा प्रस समय दूमग्यि की चरम रीमामेंप्राप्त हकर 
नामान्य नार्यिं की दटणामें परेचन्कीदटै 1२ ह राघाने राधाचिनर्टका वर्णन दुय 


विभिन्न सम्प्रदाघो के कवियों का राधाका स्वह [ ३६३ 


{ हे वृन्दावन चन्दर! मै अधिक क्या कहू हिताहित विचार शून्य हमारी 
प्यारी सखी राधा अपने दोपके कारणादी विरहं कातर दशाका उपभोगकेर 
रही है एवं तुमको आज क्षणामाद् के लिए भी अपने मनसे दूरकरनेको समर्थं नदीं 
हर यतः उसके दुख का कारण स्वयं वही है इसे भापकी दुवद्धिके अतिरिक्त ओर 
क्याकह्‌ सक्ते? इस स्थान पर दरतना कष्ट दोतते हए भी वह श्रीषृष्ण॒ को भरूलने 
म भसमथं है, यह्‌ कटने भी राधाजी का एकनिष्ट निह्पाधिक-प्रेम, अभिव्यक्त 
दोतादै।! ) 

। भवन्तं सन्तप्ता विदलिततमालाङ्कर रसं- 
विलिष्य-्र. भङ्गोकृत मदन कोदण्डकदनमु । 
निधास्यन्ती करण्डे तव निजभूनाबल्लरिमसौ- 
घरण्यामृन्मौलज्जडिमनिविडाद्भौ विलुठति 11४ 

( भापकरे विरहानल में संतप्ता, हमारी सखी रावा, तमाल वृक्षक अंको 
कौ मदेन कर उनके रमसे, जिनकौ माघ्रुमे-मंडित भ्र. भद्धी काम-धनृपकी णोभा 
को विलज्जित करती र्हः एसी सुन्दर भापकौ मूति कौ विचितं वरती एवं उस 
मति के कण्ठ दै में ज्यौँहीं सपनी वाहु-लतायें थपित करना चाहती है त्यो उसका 
णरीर्‌ जता से व्याप्त होकर पृथ्वी में निरकर मूर्छित हो जातादै।) 

कदाचिन्पढेयं निविडमवदीयस्पृति ,मदा- 
दमन्दादाट्मनं कलयति भवन्तं मम सखी , 
तथास्या राघाया विरहृदह्नाकिपततचियो- 
मुरारे ! दुःसाधा क्षणमति न वाधा विरमति ॥ - 

हे मुरारे! हमारी सखी राधा मवु घारावव्‌ अविच्दिनन आपके प्रेमानच्दमें 
मग्न होकर, प्रणाद भाव मे आपका ही चिन्तनकर करके बतिण्य प्रेमानन्दवण अपने 
वः ही श्रीकृष्ण समभने लगी गौर उसको विरह संतप्त वुद्धि क्षण-धग नाना 
विरुद्ध कल्पना करती रहती है । उसके मन कौ वह्‌ पीड़ा, जिसका कोद मौ प्रती 
कार नहींटैभौर एक कषण भावके चिए्‌ भी वह्‌ निवृत्तन्हींदौ पाती) 

समक्षं सर्वेपां विहरसि समाधिप्रणयिना- 
मिति श्रत्वा त्नं गुष्तरसमावि कलयति 1 


सदा फलाराते ! भजद्ि यमिनां नेत्रपदवी- 
मिति व्यक्त सज्जौमवत्ि यमलाम्वितुमपि ।(२ 
१. हदूत--श्तोक दथ 
२. 2} ८५ 


[1 
२. + 7 ६७ 
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टे कंमरिषो ! ममापि परायण योगिजनों के निकट आपि प्रत्यक्ष भावमे 
प्रगट होते है, यह वात सुनकर राधा आजकल महान्‌ योगाभ्यास करने लगी दै एवं 
वाह्य इन्द्रिय संयमी मानवों को आप प्रत्यक्ष रूप से नयन गोचर होते हो, इस कारण 
वह इन्द्रिय निग्रह करने मे भने प्रकारसे यत्नकरतीदहै। इसमे प्रकट होतादै कि 
ह थौरनो क्या यमराज अर्थात्‌ काल को भी आल्लिगनं करने को उद्यत हो गद । 
विशौ्णद्धीमन्तव्रं ण विलुठनादुत्कलिकया- 
परोतां भूयस्या सततमपरागन्यतिकराम्‌ 1 
परिष्वस्ता मोदां विरमितसमरत्तालिकुतुका- 
विधो । पादस्पर्ञादपि सुखय राधा-कुमुदिनोम्‌ । ५ 
ट गोकरुलचन्द ! यह श्रीराधा अन्तग दु विरह जनित से सन्तापके कारण 
मूमिमें लोटनी रहने से इसका देह अत्यन्त क्षीणा हो चला दहै एवं उत्कण्ठा महान्‌ 
दख पडती है । प्रगाढ विरह निवन्धन द्वारा सकल वस्तुभोंसे विरागहो चुका 
अन्ने-काति मलिन मीहो चुकौ दै, अव उसकी अद्ध शोभा पट की भाति कनक 
ममान गौर नहीं दिखलाई पडती उसका अव आनन्दे विलीन हौ गया दै । सखियौंके 
नाधके दास्य कौतुक को भूलचुकीरै। दमी दशा में निज सुधा-किरण कै 
स्प वारा हस राधा-कुमृदिनी को मुखी कीजिये । 
उद्धब शतक~-एक दिन श्रीकृष्णा ने अपने केलि गृह की सर्वोच्च अदटरालिका 
पर आनोहगा कर्कर नानाप्रकार के उपवनों से नुणोभित मथुरा नगरी एवं तत्रस्थ 
ताना प्रकार के मनुप्यां को देखा । उस्न उम्टं अपने विरह दावानल द्रारा दग्ध व्रज 
वागी नाना विव मक्तीका स्मरणा हुमा ओर वे व्याकुल हो गे । उम समय ापने 
अपने अन्तरं सहचर उद्धर को निकट वेठाकर व्रजवासियों को साम्त्वना देने के 
तिये जो उपदेश दिया वह्‌ उद्धव मन्दरेण कटा जाना! 
श्रीक्रप्णाने उद्रवकोमंदेणदेतहूुये रावाकी विरद दणा का वरान टन 
प्रक्र क्रिया दै- 
इत्यं ताक्तामनुनयकलापेद्ालः वचने हारी 
सन्देशं मे पुःयत्तयरधां कणपूरं विधाय । 
त्वं मच्येतो भवनवट्‌मी-प्रौदपारावतों तां 
राधामन्तः फलमकवतितां स्म्त्रमेराजिहीप्धाः ॥२ 
१ „ टृमद्रून-रलोकः ६३ 
२. श्ना उद्धय मन्देण--र्पगोस्यामा, ऽसोरः ११६ 
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दरस प्रकार्‌ उन गोपियौं को प्रसन्न करनैकी कलाम चतुर्‌ तथा उनके 
संतापो कौ दूर करने वावि तुम मेरे ्रन्देण कौ उन नीलोत्पलनयना व्रजयुवतियों के 
कर्णचृर्‌ वर्था उनसे कद्र मरे चित्त स्थी भवन वड़मौ ( भटाली } की प्रगल्म 
कपोती तथा आंतरिक सन्ताप से अभिभूत उम सधाक समीप भादर के साथ 
जाना। 
सा पल्यद्धुं किञशलयदलंः कल्पिते तन्त्र सूषा 
गृ्षा नोलस्तवकितटशां चक्रवार्लः सखीनाम्‌ । 
द्रष्टव्या ते कक्षिमकलिताकण्ठ नालोषकण्ट- 
स्पदेनान्तववपुरवरमितप्राण सद्धा वराद्धी ॥" 
वरहा किमलय रचित पयु पर्‌ सोई हुई, अश्र प्लुत नवो बाली मियो द्वारा 
सवा की जाती हई तश्रा त्यन्त दुर्बल कंट नाल मेँ स्पन्दन की विद्यमानता मे दसके 
णरीरमेप्रारावायृदट फेमा भनुमानकौ जाती हू वरांगी राधिक्रा तुम्रं दिवा 
दमी । 
सब्युतशमोमुखि मतमुरेकृत्य दृरीभविष्णोः 
धत्तं भ्राणाननरुपदद विपद्विदधचित्तापि साध्वी । 
मुक्तच्छाया मुहुर सुमनाः क्षोरिपृष्टः लुठन्ती 
वद्ध पेक्ष विलसति गते माधवे मराववीयमू ॥2 
चह साघ्वी माधव (वसन्त) के चन जाने पर्‌ माववी लता की मति पक्ा- 
नलर मं माधव (सवा ्रीहरि) मेरे दूर्‌ चने घान पर माधवी राधा प्रतिक्षण विपदा 
क्रान्त चित्ता होकर प्राणों को किमी प्रकार धारणा कर रही मौर मृक्तच्छाया घर्थान्‌ 
छाया रदित (भत्हाया) (कृष्णपक्ष में कांतिरद्ित) वद्धापे्ष धणौभन मनवाती वह्‌ 
पृश्री परतेटरहीहै। 
मातां मंत्रोविदुर्‌ ! मदुरः सद्धः सीरभ्यसम्यां 
यासन्तोभिविद्चित मुवो पञ्चवर्गाः गृहाण, 
आषूढापाः परिणततिदशषां तादी सारसाक्ष्यः 
साक्षादेतत्परिमलमूते कः प्रवोधे समयः ।13 
द गौहृदय ममिन ! मेरे वक्ष्यत के संसर्गं न मोर्ममयी, नव मल्लिका 
पुतो गे गधी ग तथा पाच वर्णवानी टम माला को तुम ग्रहण करो । साक्षात्‌ द्र 
॥ 1 १ ॥, 7] ११८ 


१, श्री उद्धय सन्देश--श्पगोस्वाभो, ग्नो ११७ 
२ 
\ वि | णि 1, 22 (4 १ ६ 


३६६ | हिन्दी साहित्यमे राधा 


माला कौ सुगन्धि कैः अलावा ओौर कौन वस्तु टो सकती दै ज उस कमलनयनाकौ 
शमलतामकेजाइमचरमदेशाको पर्टुच गर्दूह। 

राधा कृष्ट गणोह्‌ श्दीपिका--कवि ने श्री राघा-कृष्ण॒ गग शदीपिकाम 

मे श्रीराधिक्रा कै चरगाकमतो की वन्दना उस प्रकार की है-- 
श्रो नन्दनन्दन वन्दे राधिका चरणद्रयम्‌ । 
गोपीजनसमायुक्त' वृन्दावन मनोहरम्‌ 11" 

श्री वृन्दावन में मनहरणकारी, गोपीजनौं से' वेष्टित, श्रीनंदनंदने त्था 

श्रौराधिका के चरएकमत कौ वन्दना करता ह । 
सुदेव के मम्बन्य मे वताते दृ उममें आयादहै कि श्रीराधिका के पित्ता वृप- 

मानु महाराज इनके परम मुहत थे !‡ अष्ट सवियों मँ लसिता का वर्णन करते हृए 
द्ममे नलिन्या कि ललित्तादेवी श्रीरावा से मत्ताईम दिन बड़ी! जौ अनुराधा 
कहकर प्रनिड तथा वामा ओर प्रखरा नायिका के गुगो से भरूषिन द) इसमें चित्रा 
को रावासे दछव्चौन दिन छोटी, तुगविद्या को राधिका से पांचदिन व्रड़ी ओौर इन्दु 
लखाक्राराध्राम तीन द्वित छोटी वताया हँ ।1* गत्नल्तेखा श्रीरायिक्रा की प्रम 
प्रिया ।* 

श्ीराधा-कृप्ण गणो णदीपिका के परिचिषट मे वृन्दावनेश्वरी श्री राधिका कौ 
मव गोपागनार्योने श्र॑ष्रं जीर सकल माधूथ्यं से अधिक वतायाद्े जोकि श्रतिर्मं 
गन्धवा नामन विख्यानदै 1; उसमेश्री राधिकाके सूप लावण्यका वणेन टम 
प्रकर दधा दै-ध्रीराधिका नाना वैदम्धमं परम पण्डिता त्तथा मृध्रा-सागर सूपगी 
द ॥ त्र नवीन सोसोचनाकौ मरति गौरागीट | -उनकी प्रभा नपायरमान सुवणं की 
नन्द्‌ अववा स्थिर-व्रि्यन के न्द्र ल्म कौ अनिश्यनाम परम उन्ज्वलाद। 


१. श्रीराघा कृष्एगणोद ए दोपिका-मद्धुलाचरणमु ।)२॥ 
२. ब्ृषमानरव्र ज रत्यातो पस्य प्रिय सहर: । श्रोराधा-कृष्ण गणो श दीपिका २६ 
३. श्रिय मंग्या भवेर्ज्येष्टा सक्ठविशतिवासरेः ।॥ ७६ 
वनुराधात्रपा रयात्ता वममप्रव्ररता गतां ॥ ८९ 
श्रौ राधा-फृष्ण गणो श्च दोपिका 
८, श्रो राघा-छष्ण गसो दोपिका ८६, ८७, ८प८-८९, ६०-६१। 
५. + 1) १ ११०-११२ 
६. नयारप्युनयोम्मप्ये स्व्वेमापुव्यंत्तो-धिको 1 
राधिकया विश्रि यान्ता यण्दान्धर्व्वादियया भरनो) 
श्रोराधा-ङृष्या गोदा दोपिक्य परिशिष्ट {८६ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियोंकाराघाक्ता स्वरूप [ ३९७ 


उनके व्रिचिन्न नीलवमन शोभायमानरहैं। वे नानाप्रकार की मुक्ताओंमें भरूपिन 
यद्धं वल्ली तथा नाना पृ्यौ ने विराजमाना हँ उनके केश भति लम्वायमानर 
तश्रा वे लावण्यरूपिणी दर| विविव मक्ता माला्ओंसे सुशोभितर्ह तथा नाना पुप्प 
मात्राजं से सुमग्जिन द । उनकी वेणी परम उज्ज्वला दै तथा भालदेश सिद्ूरसे 
पररिभरूपित्त दीिमान | अलकावली चित्रे पतरोने सुशोभित नाना चिवमयीहै। 
नीच कटु स्े मोभित मुन्दर लावण्यमय वाहूुयुगल हं । भूजलता अनङ्खयष्टिके 
लावण्य को मोदित करने वाचीदहै। युगल नयन-कमत कर्णपयेन्त शोभायमान 
जिमको कान्ति काजल से उज्ज्वत तथा त्र॑लोक्य विजयिनी होरहीदहै। मूक्तावेशर 
मे सुशोभित, तिन पुप्प कानिति के तुल्य ननिक्राहै। वह नुगन्धिसे युक्त अति दीति 
णात्तिनी है। नाना चिोंमे विनिमितदो रत्न तांडक है। रक्तोप्तल को जीतने 
वाला, सुधा सन्दर आ्धरदै। जिह्वा से परिगोभित मृक्तामालाकौी तरह दन्न 
पक्तिदै। कोटि चन्द्रमा प्रभाक तुत्य लावण्यमय मुखपदरहं। मुधासे भी सुन्दर, 
परम्प टाश्यमे वुक्त, विम्ब की तरह चिवृक् द, विसा मूलावण्य कन्द्पंको 
मोहित करने तराना द । उमम फिर स्वणे-कमतमे श्रमरीकौी तरह लावण्यमय 
मसिविदुद। कृण्टरदेणमें मृक्ता-मानाओोंते व्रिभूण्नि चिन्न रेखाह। पीट, प्रीवा 
अति मृन्दर्‌ तथा दानो पर्वंमं मोहिनी स्पदहै। मुवर्णमय स्तन कृम्भोंसे माने 
गुणोभित, कजिनी य आच्छादित, मृन्तादारों ने णोमावमान वक्षः स्थलदहै। 
लावण्यं मोहनवारी सृन्दर्‌ बाहु युगल, जो रत्नो के अद्धदों तथा वलयो से पि- 
णोभित दह तथा रक्त कद्धुगसे दीप्तिमान्‌ ओर रत्तोके गच्छसे विराजमान ट। 
रक्तोत्पलं कौ नन्द देग्नयुगतदैजो कि नख चन्द्र मे अति प्रकाशमान ह| 


भद्ध, अम्भोज, चन्द्रकला, बुण्डल, दत्र, पूप, बहु, वृक्ष, पुप्प, चामर, 
रवस्तिकादिकः ये गव निन्द्‌ नुभभकारी त्था नानाचितरां स्न विराजमान ह] कमा 
गलियां गुदीक्त त्तथा रल मुद्रिकां ने विभ्रुपित हं उदर मधु मे भी लावण्यमय तथा 
गम्भीर नामिमेमुत्ोतिनद। वद्‌ नुधारननसे परिपूण तथा तौन नोक को मोहन 
करने यानाद । मध्यमं क्षीण, लावप्यके अतिणयने गृन्दर्‌ कटि देण जो 
चिवनीनता म वेषि जीर विल्द्ुणी जालो सोधिन दै 1 उन युगत मनोहूर रम्भा 
प तच्हष् नया कन्दषं चित्त का मोहूनकारकदै। दोनों जषा नानावेलिरसकी 
आकरः मन्दर नायण्यल्प दु1 दीनो श्रीचरणावःमल ममिनृपृरन भूपितरहतया 
सावष्यमय भंगुरिनांन णोभिन दै 


णद्ध, चद्र, दश्नि, दो यव, मवुण) रथ, ध्वना, टग्यम्, ग्यसितिमेः, मल्स्यादिनः 
णुभ व््निंततेप॒नः रोना चस्णाद्ु। 


३९ ] हिन्दी साहित्य मे राधा 


जोरा सच उञ्ज्वत पर््वदणवपं पर्यन्त अवस्था है । श्रीराधिका में गोपेन 
नहिनी श्रौ वण्तोदा क्तेटि माना के सण रिनिग्धा थीं । उनके पिता वृषभानु जीर्ट 
जोकि वृषभानु राजिस्थ सूयं कौ वरह परम उज्ज्वलये । पृथ्वीमें रत्नगभनिमसे 
स्याता कीतिदाजी मत्ता । पितामह महीभानु ओर मातामह दन्द मूष्ठरा 
याता मही आर सुखदा पितामही हं । रलभानु, सुभानु, यू भर पितता के माई ह । 
मद्र कीत्ति, महाकीत्ति, कीति चन्द्रे मामा । मेनका, पष्ट, गौरी, धात्री, घातकी 
तर मामीदे। माताकी भगिनी कीर्तिमती तथा पित्ताकी भगिनी भातु मुद्रा है1 
कौ्िमनि का पति कुण भौर भानु युद्राका पति काशर्है। श्रीयाधाके वड भ्राता 
शोदामा ओर्‌ कनिष्ठा भगिनी भ्रनद्धं मञ्जरी ह । दवमुर वृक गोपं मर्‌ देवर 
दरमदनाम ने द्र । जटिता मास तथा अभिमन्यु पत्िम्मन्य (अथि अपने कौ परति 
पा अभिमान र्न वाक्त) ष्र्‌ । ननन्दकुटिलाद्ैजोकि निरंतर छिदवानूमंघान रखते 
वाली थी । लिनः, त्रिलाना, सुचित्रा, चम्पकलता, रद्खदेवी, गुदेवी, वुद्धंविद्या, 
द्द्रतेखा ये अष्टमन्वरी नमस्त गणो मे अग्रिम, परमध्रेष्ठ सशरी ह 1" राधिकाके 
जगव्रानियो परे नेत्नरूप, भगवान्‌ पद्य वन्धु, मूर्दे्र उपास्य । निज अभीष्ट 
मरमर्मी कृष्णनाम महामन्त्र जय्य । पौणंमासी भगवनी जी समस्य सौभाग्यो को 
वरदन वासी ह 1: 

सनातन गोस्वामौ के विरचित ग्रन्य--(१) वृद्ायवनामून (२) हरिभिः. 
विलाग की दिक, प्रदानं) दीका (३) रष्व तोपिणी नामक देणम स्वःन्य त 
दिप्गी (६) नीला स्तव व दणमचरित, रगमय कनिका तथा लधृह्रिनामामृत, 
स्यार आदि) 

ध्री रवुनाथ गोस्वामी मदा प्रेम विभो हौकर्‌ "रादे-रा६" चिस्वाति र्दे य । 
जपै द्वारा प्रोद्माहन पानि परर कृष्दास कविराजने व्रृद्धावस्थरा मं चेत्य 
यर्म कौ रचनाकी। आवको रचनायें न्त्र रूपमे अधिकरद्रु जिनमें मृ्य 

--विलाप कृमुमा्जनि, नामाष्टक, उत्कण्ठ दणक, अमीष्ट प्राथनाष्क, अभीष्ट सूचना, 

मजीनदेत ललक आदि। आपके दमकेलि-चिताममि, मृन्ाचरिन, स्नावसी धादि 
ग्रन्धे भय मिनन । 

श्री र्धुनाय्नट गोरव्रामी के भिष्य रादाधरणदप्र जिन्टनि त्रजनावा ५ 
पनेक षदो सौ रचना को 1 अआपपका रननाणे मनुकेनि-वल्वी, राना -कुष्ट-रतव शीर 
न्न्व-मनानन-त्माम जाडटि 2 ॥ 


१. श्नौराधा कृष्ण गरणोह ्दोपिफा-- परिदिष्ट १४५- १५७४ 
श्राया कृष्टा गणो धघदौपिका--परि्थिष्ट १७८ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधाका स्वरूप ३६६ 


जीवगौस्वामीने ब्रृन्दावनमें धपने ठाकुर श्रौराधा दामोदर्जी करी स्थापना 
की । आपके जीवन का उदेश्य भजन भौर भक्ति ग्रन्धं प्रणयन दही शरा दृस्हनि गौडीय 
वैप्णव सिद्धांत का विवेचन अपने ग्रन्थो मे कियादहै। आप उचक्रोटिके दागेनिक 
चिद्रान थे । आपके ग्रन्थो का परिचय निम्न प्रकार दहै 

पट्संद्भ- टममें भक्ति-ण्ास्र के मीतिक तलो करा प्रतिपादन प्रिया गया 

। यह्‌ भागवत विप्रयक प्रौढ निवन्धों करा पमूचयदै। उसदेः ज्मर्‌ ग्रन्थकार ने 
ही सर्वं संवादिनी नामक ्यास्या लियीदै। 

करम संदम्‌--भागवत पुराणा की पाण्डित्य पूर्णे टीकादै। 

दुर्गम संगमनी--षूप गोस्वामी के "भक्ति रमापृन मिघु' की टीकाद्ै। 

ब्रहम संहिता ओर कृष्ण कर्णामृते की टीकरायें । 

हरिनामा मृत व्याकरण दसम कृष्ण के नामों के सम्बंधित नवे पारिभापिक 
ठब्दोंकानिर्मारा हृभादै। 

छप्फा्चन दौतिका - कपण पूजाकी चिवि चविस्नार्‌ मदी नरष) 

मर्व-मंवादिनी, वृहतोपिनी आदि टीका ग्रन्थ, रगामूृत्त णेष, गौपात्न चम्पू, 
माघव-मदहोच्सव, गोपान-विग्दावली, सरंकह्प कल्पद्रुम, आदि ग्रन्थ जपने लिते । 
श्रीराधा कृप्णा्चन-दीषिका' श्रीतर्दावन विहारौ की दपागना पदति की मागं 
दिका है। 

श्री गोषालभदटर स्वामी ने दृप्णकर्णामरृतत ओर्‌ ददि भक्ति-विलाय कौ टीकते 
सिषं । वल्लभ मतेः अषटोपकी मतिदही चैतन्य मतके षट्‌ गौस्वामि्योंकी 
महानताहै। दनकी गणना कवि भीर्‌ दानिक दोनोांमेद। पट्‌ गोरवामियोकरी 
रचनासंस्कृतमर। 
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४०२ ॥ 


` हिन्दी साहित्य में राधा 


दूसरी कान्ताभों का विस्तार मी कृष्ण कन्ता शिरोमणि राधिकासे ही हुमा 
दै । कृष्ण कान्ता तीन प्रकार की वताई गई हँ प्रथम लक्ष्मीगण॒ है, हितीय मदहिपी- 


गण हैँ ओर तृतीय ललितादि ब्रजांगनागण है-- 


लक्ष्मीगण तोर वेमव बविलासांशरूप 
सहिषोगण वभव प्रकाश स्वरूप ॥ 
आकरार-स्वभाव भेदे ब्रजदेवोगणा । 
कायव्यूह रूप तोर रसेर कार ॥ 


वहुकांता के अतिरिक्त रसका उल्लास नही होतादहै इसलिये कृष्ण को 


अनंत विचित्र लीला का रसास्वादन एक राधिकाही तीन प्रकारके वहूकांता के 
रूपमे कराती है-- 


गोदिन्दनदिनी राधा-गोविन्द-मोहिनी । 
गोविन्द-सवेस्व-सर्वेकांता-श्ियोमणि ॥! 
कृष्णमयो कृष्ण जार भित्तरे वाहिरे । 
जाह जाह नेत्र पड़े तांहा कष्ण स्फुरे ॥+ 
किवा प्रेम रसमय ङृष्ोर स्वरूप । 
तार शक्ति तार सहह्य एक रूप ॥ 
कृष्णवांछा-पुतिरूप करे आराधने । 
अतएव राधिका नाम पुराणे बालान ॥ 


>< >< >< 
जगत-मोहन कृष्ण तोहार मोहिनी ! 
अतएव समस्तेर परा व्कुराणी ॥ 
राधा पूरणं-शक्ति, कृष्ण पुरं-शक्तिमान्‌ ! 
इइवस्तु भेदनाहि ज्ञास्व परमाण ॥ 
मरगमद तार गध यद्यु अविच्छेद ! 
सन्नि ज्वालाते यंचे कभु नहे भेद।+ 
राधा-छृप्ण एय सदा एकड़ स्वरूप । 
लीलारस स्वादते धरे दुद रूप ॥ 


गोषियो मे रावा सर्वोतम टहै-- 


सेड गोपोगण मध्ये उत्तमा राधिका 
स्पे गुरो सौमाग्ये प्रेमे सर्वाधिका ॥ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा का स्वकूप [ ४०३ 


राधिका सपनी समस्त प्रेमचेष्टाके द्वारा पूर्णानन्द भौर पुर रसस्वरूप 
छ्रष्गा को मानन्दितत.कर्ती हैँ ओौर कृष्ण खमे ही उनकी सारी सुव चेष्टा ओौरप्रेम 
चटा परिशितहौ जाती है । साधिका कमिदवरी हँ उनमें श्रीकृष्ण के प्र्तिकामथा 
परन्तु अधिरूढ महाभावः' सूप राधाका यह काम प्रकृतत होकर अप्राकृत विग 
निर्मत प्रेम से युक्तं था । उनका एत्र मात्र कर्तव्य श्रीकृष्ण सृदंक तात्पयमयी सेवा 
टार श्रीकृष्ण को आनन्द पटचाना था 1१ 
श्रीराधा पूर्णं शक्ति गौर्‌ श्रीकृष्ण पूणं शक्ति मान है । दोनो भिन्न होते इए 
भी श्रीकृष्ण लीला रसास्वादना्थं भिन्न दिखलाई पड़ते ह 1: जिस प्रकार कस्तूरी 
ओर्‌ उसकी गंध, अग्नि ओौर उसकी ज्वाला पृथक्‌ दिखलाई पटने पर्‌ भी वास्तव में 
एही वस्तुटै, उसी प्रकारे श्रीराधादृष्णकास्वरूपदहै) श्रीकृष्ण जिस प्रकार 
अखण्ड रस स्व्प टँ उसी प्रकार राधा भी अखंड रसस्वरूपा टँ । श्रीकृष्णा साक्षात्‌ 
ईद्वरह तो राधा स्वय क्ति स्वरूपा श्रीहृष्णकाजो कुछ सुख मानन्द ह वह्‌ 
केवल श्रीरा कै समीप । श्री वृषभानु नन्दिनी के शरीरमें श्रीकृष्ण रमामृत 
परिजेवन से ही सथीवृन्द को वास्तव सुख की प्राप्ति एवं परिवृत्ति होती दै । इसी- 
चये सोपी-परेम' स्वाभाविक है एवं उसमे कामगन्धकालेश्र भी नहींहै।3 रराज 
श्री दवामसुन्दर की सम्पू वासनागो को एके मात्र श्री स्वामिनी जी निरतर्‌ पणं 
रती रहती ह क्योकि प्रीजीदही ध्रोक्रष् के विशुद्ध प्रेम रत्न कौ आकार 
स्वस्पाह।\* 
चैतन्यदरेव के मम्बन्ध में वद्धाल प्राति के प्रसिद्ध विद्वान सौर प्रतिष्टित लेखक 
धरी दिनेशचन्द्र मेन का कथन है, "यदि चैतन्यदेव न जन्म तेते तो श्रीरावा का जलद- 
जाल को देखकरनेत्रोमे मध्र वहानाटरप्णक्रा कोमल अद ममललकर्‌ कृनुमतताका 
यालिद्धुन करना, टकटकी वधिकर मयूर-मयूरी के कण्टको देखते रहे जाना जर्‌ 
नव परिचय का मुमधुर मावविश कवि करौ कल्पना वन जाता । एवं मावकरे उद 
चायसे उत्यघ्र हट उसकी विश्रममयं आलम-विस्मृति आजकल क अनर्म वग मकि 
पना नहीं जाकर उेधित हयोती । निम्तु चंतन्यदेव ने प्रीमद्भूमगवन आर वेप्णव 
६. एष्ट वाघ्रा पूति रूप करे जाराघने । अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाने ॥ 


चे चरितानृत 
२. सधा पूर्णादरक्ति कृष्णपूएा शक्तिमान । दई वस्तु भद नाहि परमाक॥ 
न० चरितामून 
३. काम गम्धीन स्वामारिक् गोपौ-प्रेम । निमल उज्ज्वल रद्ध यन दग्ध दुम 11 
च० चरितामून 


४. पष्टोर विधु प्रेम रलनेरं आकर ।अनृपम बु गत पृखा कतवर, ॥1 
च० चरितानृप 


४०४ हिन्दी साहित्यमें राध्रा 
गोतो की सत्यता प्रमाणित कर दी 1 उन्हनि दिलाया किं यह्‌ विराट्‌ शास्त्र भक्ति 
की भित्ति पर अचल भावसेवडाहै। इस शास्त के गोभा सर्वस्व पूवं राग, विरह 
मम्भोग, मिलन इत्यादि से सम्बंध रखने ताली, जितनी ललित लीला की ससम 
धारारये वहींहै, वे कल्पित नहीं है। उनका आस्वादन हुआ है अखं परास्वादन 
योग है! प्रेम की अद्ध .त स्फर से चैतन्यदेव की देहे कदम्ब पुप्प के समान रोमा- 
शित बनती, उन्ह समुद्र की लहर यमुना की लहर जाने पडती, चरक पव॑त गोवद्धंन 
प्रतीत होता ओर उनके लिये पृथ्वी कृष्एमथी हो जाती । इसी अपूवं भक्ति ओर 
मेम की सामग्री के आधार से श्रीमती राधिका सुदरी सृष्ट हई ह । उनके विरह जन्म 
कष्ट की एक कणिका धारणा करे, अथवा उनके भख की एक लहरी का अनुभवे कर 
समे इस प्रकार का नारी चरित्र पृथ्वी तल की काव्यौचान मे नहीं पाया जाता ।' " 
चैतस्य प्रभु के चैतन्य चरितामृत देखने से प्रतीत होत्ता है किश्रीराधा कौ अध्यसि 
मूत्ति का भहिमामय पूणं प्रकाण इन्होनि किया । 

प्रवोधानंद सरस्वती ने कई शतक लिघ। इनकी अन्य रचनायें “चैतन्य 
चंद्रामृत, 'सद्धीत माधव, आश्चयं रा प्रवेध, कामनायत्री-व्याष्या, वेदस्तुति टीका 
आदिद । कत्रि कणप हारा विरचित प्रन्य निम्नलिखित टै-- 


१-शरो चैतन्य चंद्रोदय नाटक र्-भानंद वृन्दावन चम्पु इ-भ्रौ चैतन्य 
महाकाव्य ४-गौरगणोदे णदीपिका ५-कृष्णाञ्हिक कौमदी ई-अलद्धार कौस्तृन 
ऽ-आर्याणतक । 
शनो विश्वनाथ चक्रवत्तौ--श्री विश्वनाथ चक्रवत्तीं प्रगाढ पंडित, महादाभ- 
निक, परमभक्त, शरं एकचि, वैप्णव चूडामणि ओीर नत्कालीन गौडीय वंष्णावो के 
अधयत । आपके नाम कौ व्युत्पत्ति के समग्बेव मे निम्नलिखित गलोक प्रसिद्ध टै-- 
विश्वस्य नाथरूपोऽसौ भक्तिचत्मप्रदक्षेनात्‌ । 
भक्त चक्र वत्तिततत्वात्‌ चक्रवर्पास्यिया भवेत्‌ ॥ 
जर्थात्‌ भक्तिमाग दिखनि के कारण विव का नाथ सत्प तथा भक्ति चक्रे 
तिन रने कै कारणा चक्रवर्ती उनका नाम पड़ा उनके दारा रचित मुल ग्रस्य 
निप्नलिवित दै--१-ध्रकृप्णभावनामृत्त र~ध्रीगौराद्ध नीलामृत ३-पुरवयं काद 
म्विनौ भमु कादम्बिनी भ-स्तवामृतलहरी इ-भक्ति रसामृत सिन्धु विन्द 
७--उज्यनी नीलमणि किरग्ण ~भागवतानृतकण <-रागवर्ता चंद्धिका १०-गीर- 
गण चंद्रिका ११-चमत्कार्‌ चंद्रिका १२-प्रेमनम्पुट १३-त्रजरीति चिन्तामगि 
¶८-प्षणदागीत चिन्तामणि । उनके टीका प्रथ निम्नलिखित द-- 


यद्धभाषा सोर साहित्य, पृ २४३, रे 


विभिर्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा कां स्वरूप [ ४०५ 


१-समस्त श्री भागवत की “सारा्थदशिनी" २-गीता की सारा्थंवपिणी 
-उज्ज्वलनीलमणि कौ “आनंद चंद्रिका ४८-भक्ति रसामृ्त सिधुकी भक्तिसार 
ग्रदथिनी भ-गीपाल तापनी की “भक्त हरपिणी'' द-त्रह्यसहिता की टीका छ-दान- 
केलि कौमदी की "महती" टीका ०-वानंद वृन्दावन चम्प्‌ की “सुख वत्तिनी'' 
2-जलद्कार कौस्तुभ की सुचोविनी १३-हंसदूत की टीका ११-्री चैतन्य चरितामृत् 
करी टीका १२-गरेमा मक्ति-कंद्रिका की टीका इत्यादि । 
परकीया माव कौ थापने ही अधिक महता दी। श्री गौडीय-वष्णवों मे 
ध्रीकरप्या कै साधर श्रीरावा जी के प्रकीया-भाव के समर्थको मे आप सग्रगण्य ह| 
प्रेम सम्पुट--श्री विद्वनाथ चक्रवर्तीने प्रेम सम्पृट मे गाधा का विशद 
चित्रणश्रिय्रादै। इसकी रचना के सम्वन्व में अन्तिम लक में ञायादहै कि १६०६ 
जव्द कर फल्गुण मासमेंश्रीराधा कुण्ड, ध्याम कुण्डके तृट प्रर वैठकर किसीने 
प्रेम मम्पूट काव्यकी स्वनाकी।१ क्री दिन प्रभात कै समय श्रीकृष्ण मनोहर 
रमणी कावेण धारण कर अर्णवं बसनांचल से अपना वदन कमलरक नयन 
नीरे क्रिये हृषु श्रीमती राधिफाजी के भव्रनके प्रांगणमें सटृप्रा आकर उपस्थित होति 
ह । वर्ह उपस्थित होने पर्‌ रमणी रूपधारी श्रीकृष्ण ओीर राघामें परस्पर वार्तालाप 
हन लगताहै। राघा रमणी-यखी षे हात्र परिद्यम करती दै । दैवांगना वेधारी 
श्रीकृष्ण उममे कहते है-- 
नम्पतिनरुष्व सवखि नमणि का जयेत्ताम-- 
्राणस्स्वभूस्त्वमपि मे फियदेव सख्यमे। 
स्वं मानुषौ भवसि किन्त्वमराद्धणारती-- 
मूद्ुनेत ते गुखकथा पृणतोनंमन्ति ।॥९ 
मधि, तुम परिहास छरो, हस परिहास करना मं कौन वुम्हारी समानता क्र 
नक्ताद्वै। द राधे नुम्टारे साथमेरी प्रीतिदहै। इसमे अधिक क्या तुमततौमेरै 
प्राना यः ममान हो । तुम मानुमी हो किन्तु वे देव नु दरिया पवित्र दीने के निष्‌ 
नुम्दारी सीना, गुणा करथाथों को ब्रणाम करती टै। ) 
मीके यद्‌ कहने प्रर कि ष्रीढृष्ण में प्रमं, नोक लदवा व्यादया का अमाव्र 
ट्‌, राधिका कटनी द 
गाघत्विकाह्‌ सुभगे त्ययि कापि वक्ति-- 
रापःविणो छित हृरादिव नंततान्ति। 


१. प्रेम सम्पुट--श्रो विश्यनाय चक्रवर्ता, श्लोकः १८१ 
२. 9 ५ श्नीफ २४ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कविर्यो का राधा का स्वस्य [ ४०७ 


लिए मजन-भनयण उमी केलिरतन के श्वरग-वितन द्वारा परमानंदिन होकर निरनर 
काम कौ पराजित्त कर्‌ सकेगे । ) 
व्रममम्पूटमें गाधाकै विष्धकासूृदरचित्रग टवाद । 
वत्देच विद्याभूषरा--वलदेव विदाशरूपणके ब्रह्य पूर्वो परन्‌ गोविद भाष 
तनिखा। ममे अर्चित्य मेदामनद सिद्धानका समर्थन क्रिया गया द्व । वापने 
निम्नचिचित ग्रो करी रचना की-मिद्धांत रत्न माध्य पीटक, वदानस्यमंतक, प्रमय- 
र्लावरठी, निद्धानदरपगा, मारि कौमदी, दछंद~करौस्तुम, दिव्यं -काटम्विनी, भाद्वि। 
यापने निम्ननिचित टीकां ति्खी--पट्‌ संदमं (नत्व), लघुमागवनामृन, र्यामानंद- 
मतक, नाटक चंद्रिका, ममग्र-मागवत, गोपान्न-तापिनी, स्तव-माना आदि । 
गदाधर भट 
ध्रीगदाध्रर्‌ भद्र राधा दृष्णा करे अनन्य भक्तप्रे। वाप चैतन्य मटाप्रमू क 
सयनापविकर यर । सापकी रचना व्री सर्म दती धी 1 अपि कवरतके ्रकाड 
विष्टान त्र दमनिष संस्कृत के ग्द पर्‌ आपका पृश॒धिकारथा। आपकी कविना 
मे ससल गमित भाया प्रवुनः हृद । भटूजी वपरौ यें त्याग, धनुराग वीर भक्ति 
ममनवत द्धै । श्रीगदाघर शटूजी की वागी वावा कृप्॒दासने हरि मौन प्रित 
रर जयपुरे प्रकायिन करी द द्विसे उनके जां तहां दस्तसिचित पन्तो य मित 
पृटकर्‌ पदे एकत्र । 
गाधिकाकी वंदना करने उनके म्वस्पका चिक्र श्री गदावर्‌ रने 
टरम प्रकरार्‌ करिया दै 
जयति श्रौ राधिके सकल मुग्व साधिके 
तदनि मनि नित्य नेवतन ररी । 
दटष्ण ततर सीन घन सूप द्धी चातकी 
क्रा भृत हिय फिरन फी चकोरी ॥ 
दण हरा गृद्धः विश्राम हित पत्रिनौ 
कुप्य हग परृगन यंधन मदटोरी 1 
कुष अनुराग मकररंदफी मधुकरी 
दष्ण गन शन रम सिधु वारौ ॥ 
एषः अदूभून धलौकिकि नोत मे सी, 
मनसि स्यामस रंगे संम गोग। 
मोर आश्चयं पदटर्म नदेस्यो मुन्यो, 
चनुर्‌ यौचदिफतना तदपि नागा ॥ 


५ | 
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विमुख परचित ते चित्त जाको सदा 


करत निज नाह की चित्य चोरी। 


प्रकृति यह्‌ गदाधर कहत कंसे वने, 


गदाधर मह्रजीने राधाके मुखकीश्लोमाका वणेन इस प्रकार जिया दै 


अमित महिमा इतं बुद्धिं योरौ 11" 
दर ने राधिका के अदुभुत रूपका वणन इस प्रकार्‌ त्वा ट 


रचे, ङ्प अदभुत रीति। 

सहज जे प्रतिदरूल तो तन, रहै ड़ अनीति ।। 
कचनि रचना राहु डिगही , मुदित वदन मयङ्धुः । 
तिलक्त वान कमान हग सग, रर्हु निपट निसः 11 
रतन जतननि जटित्त जुग तटेक रवि रहे छाज । 
तदपि दूनी जोति मोतिन, मराडली उद्ुरान ॥1 
अघर सुघर सुपक्वं विम्बा, सुभग दसन अनार । 
घीर धरिकं कोर नासा, करत नहि संचार ॥ 
नौल पट तम जोन्ह्‌ तन चि, संग रद्ध रसाल । 
कोक जुगल उरोज परसतत नहु भजा भृनाल ॥ 
निकट कटि केहरी पे, गज गति मेटी जाति । 
प्रगट गज गति जहा जंघा, कदलि रचि हुलसाति ॥ 
गदाधर वलि जाइ बरुभत, लगत है मन त्रस । 
इति प्तंपति सहित क्यों पिय, देत नरह मवात्त २ 


राेजुकेवदनकी शोभा) 

जाहि देख मयुः याक्यो कृष्ण मन लोभा ॥ 
सीत फूल सिर ऊपर सोहे भाल कुथकुम विद्र 1 
मानो भिरि सुमेर उपर वस्यो रवि अरदद । 
दिये आड कुरंगमदको मलय केसर सीच)। 
मानो सुरगुर उदय कीनो हेमगिरि के वीच ॥ 
तनक तरोना श्रवन सोहै कनक रत्न जराय) 
मानी रविको किरण पसरो रही भूपर दाय 1 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा का स्वरूप | ४९६ 


चंचल नयन करंग मानों सज जलद जल एन। 
चिते वाको चित्तवनी मे उभय सरे मेन। 
सुमग॒ नातवेसर सोहै स्वाति सुत रजें। 
निर मुक्तन ये हौ श्ोभा अमुर गुर लाजं॥ 
अधर दशन तंवोल राजत सहज विहुसत वाम । 
मानों दामिति दशोदिश्च कौ चसत एकटही धाम ॥ 
निरख प्रिया तन की यहु क्ोभा चिबुक दांवल चिद । 
मानी छविकौ जालमे पर्यो अलिभुत फंद॥ 
अद्ध-जद्धःसो प्रेम वरलत सकल सु की मुरि। 
रघेलजू कं चरणाकौ रज गदाधर सिर भूरि ॥१ 
नादिनी किम प्रकार मिरिधर्‌ को आनंद दती ट देथिये-- 
लाडली गिरिधरन पिया पिय ननि आनन्द देति रौ। 
भति अनूपम गरन रूप माधुरी वरवसर सरवसु लेति री ॥ध्र्‌॥ 
वदन सदन सोभाको सोहै उपमाफो कोड नाहिरी। 
चन्द आनन्द लाज भर चितापरी कलंक भिति दोहरी 
कच रचना में मांगा मोतिन कौ उपमा कटो विचारि री। 
अपर्नेहि गल भनहूु निस्ताकर करत र्ट विदारिरी॥ 
चनक दण्ड फेसरि कोटिको लटकति लर भलि भाति री! 
मानहु सुभग सुहाग भागकी चिं धुजा फहुराति री ॥ 
मीहि मोहनौ यन्त्र लिख लिपि कदि काह वन वलानि रौ। 
जाके निरखत मन मोहन कर मुरली गिरतन जानरी। 
अंजन रस्जित मेन सोने सोभा ह्रिमन व्रागी रौ। 
स्याम रूपके पिवत पिवत नित सरस श्यामतातागोरो)) 
नासार्चिर खारी सोहै उपमा भन भव रेषि री। 
लरत चफोर चंपल तौचन दिग पावक कनकादेगिरो। 
दसन लसन भघस्एा मर्णादइ भति छवि वदरी भपाररो। 
मनं रसाले भृदुल पल्लव पर वगरायो घनसाररौ॥ 
रचि ययते रसाल मय्जरौी फवो फपोन सुजात रो । 
मान मनमुर वेष्यो फरि हरि मनपृग कफो घात्ररो। 
पुटिना पुमो जराद जग मगतमो पं जानन मणि री। 
सनष मरार हयिपार्‌ आपनं एक टर्‌ धरि रिरो ॥ 


१. यागा गदापरमदटर जो, पृ" रे-रे 
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कंठ कपोत पोत्ति पंजनि मे मनि मनिञांस्गरातेरी। 
मानं उतरि घरनि चुत यमूना नीर जन्हाते री॥ 
कंटकी सिरी दुलरौी वरग्रीवां अति सुख सोभा साररी। 
नलिनी दलके जलज्या कलकत् गज मोतिन के हार री 
चकि चमक कंचुकी सारी कारी रति र्ग री। 
अष्न किरनि रही छाद्र उदघित्ते निकसत प्रात पतंग री।। 
गद वलय मुद्रिका नख छवि सोभित भुजा घृढार री) 
जन्रु आच्रूल मूलत पूली कनक लताएकी डररी॥ 
पीन उरोज कभ रोमावल्ति राजति ता भत्ति सुंडरी। 
मानहु मदन मतुंग च्स्योटह नामि अपृतके कृंडरी॥ 
उपमा एक भोर मन आवत वरुधिवल करत विचार री। 
मान संल क्िधुते निकिसौ नील यमुन जल धार री॥ 
गरं नित किकिनौ कनक कौ गनभुन रावरी। 
मान मिते करत कोलाहल कलविकनिके सावरी ॥1 
सुनियति मनि मंजर घोर धुनि उपमा न आं हाय री) 
मन॒ मोहन कों जत्रु गुनियत मोहन गाथरी + 
मण्णा चरणा पंकज नख दोपति जावक चित्र विचित्र री॥ 
पूली साम मांक मानो जे कलकत विमल नक्षत्र री।+ 
मद्भृत अखिल लोक्र को सोभा रोम-~रोम रहि परिरी! 
गति विलास हिय हारिमानि गमन टारतस्तिर पर धुरिरी।॥। 
करि साहस यह्‌ कटूत गदाघर सहि कवि कुल उपहास री । 
मापन प्राननाय मिति स्वामिनि मोमन करहु निवास री ॥ 
प्रेम मे पगौ राधिकाप्रमु करे हृदय से लगकर उनके अद्ख-अद्धकी मुखदेने 
बालौ त कवि मानिनी राध्रामेव्र्जनाक्गतादकि वह्‌ यामे मानन क्रे). 
सवाल यापराननेराच्यानद्ी नदीं घन प्रमद त्तरानाम मी रहन द 

मानिनी कौजियं मानु नहि स्यामसो। 

सफल किन करहि निज दिव्य रामिनि प्रभा नौलनवजलद अभिराम सों) 

देन्ि उर वपने ज्यो विम्ब जोत इन्दु नीलमनि कल धौत दाम सों। 

मुव सीजन जुगलजगमगत जोडनि होड अति भारति काम सो।॥। 


4 प वाणा-श्री गदाघरनटर जी, पु © रख 9 २६ | २०५ 
२. ध्रमपामि उरलागि रही गदावर प्रभु केः पिय गंग मुख्दनी । 
वाणौ श्रौ गदाधरम्‌ जी पृ० ३१ 
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लाल गोपाल मन ध्यान तेरो धरे रसन रट प्रगट तव नावसों। 
अनुव यह मोहि दक्षन विचल नाहि नेह नागरि प्रकृति वाम सौं ॥ 
कहत घड़ी वेर महु अधं जनमिनि गई जइ र्यो मोर युग यामरसीं। 
अव धरनि धर पाई वृते गदाधर जाइ मानि सुचि कंज नव धामो! 
सगीत रस कुसं नृद्य अविश युन रास मंडल मध्य विहारिणी यधाका 
स्वन्प देचिये-- 
संगीत रस कुश्षत नृत्य भावेस वश 
लसति राधा रस्त मंडल विहारिणी । 
दिव्य गति चरण चारण चक्रवतिनो 
कूवर श्यामल मनोहूरण मन हारिणी ॥१॥ 
लोचन विलास मृदुहास मन उल्लास 
नन्द नन्दन मन्ति मोद विस्तारिणी । 
मृबुल पद विन्याज चत्तति वलावलौ 
किक्रिणौ मंजु मंजीर भनकारिणी ।॥२॥ 
रूप अनूपम कांति भाति जातिन वरनौ 
पोह्ूरि माभ-रण षोडश सुष्यद्धारिणी 
भृदद्धः वीना तारस्वर पच संचार 
चार्ता चातुरौ सार भनुसारिणी ॥ 
उघट मुख त्तवदयोयूष वपित मनौ 
सीचि पीयं श्रवणखतन पुलक कुल कारिणी ।३॥। 
फहि गदाधर जु गिरिराज धस्ते अधिक 
विदित रस ग्रन्य मदरभुत फला धारिणी ॥४॥२ 
गदाधर भटूजो ने राया नन्दकिणोर के माध नृत्य करने का वर्णे द्रुम प्रार्‌ 
विया टै-- 
नर्तत रापानन्द सिशोर 
तात गरृदद्भुः सहचरी यजायत चिच विच मोहन मुरली फतधोर ॥ 
उरप तिरेष पग धरत धरणि पर मंरल करत भजन भज गोर 1 
दोना धमित वित्ोफ गदाधर रोभः रौभः डारत टृ तोर ॥3 
१. वाणी-भी गदापरमट्र जौ, पृ० ३१ 
२. १, + प० ३३, ३४ 


1 
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दूत्दा फ्याम ओर दुलहिनि किशौरी की जोड़ी का वर्णन इस प्रकार है-- 


दलह सुंदर श्याम मनोहूर इुलहनि नवल किश्नौरी जू! 
मंगल रूप लोक लोचन कों रचौ विधाता जोरीजूु॥ 
रास विलास व्याह विधि नित्य प्रति धिर चरसने आनंदानज्‌ |^ 


वरृपभान की लाडिनी के होलीं लेलने का वर्णनं इस प्रकार किया है-- 


रद्धदो हो हौ हौरीखेते लाडली वृषभान कौ) 
गोरे गात समात न ङ्ञोना मोहनी स्याम सुजान को ॥ 
अरगजा भरी फवी सारी अति कचुकौ परम सुहावनी । 
वेरी सरस गरही मृगनयनी प्रीतम हित उपजावनी ॥ 
वारों मृग खंजन श्रंनन युत नयन बने अनि यारे। 
जिनकी तनक कटाक्ष नये व्य गिरिधर रूप उजारे \) 
विद्रूम अधर मधुर मृदु मृसकन वोलन हिति रस भीना । 
लोल कपोल अमोल भचक कलफत पुलकित अत्ति कीनी ॥ 
श्री मोहन जू के सुख कफे हिति नखसिख भूषण कोने । 
कंचन सलि रत्नन सों खचित शोभा प्रति अगन दीने ॥२ 


गदाधग्भटूजीनेस्यामाक्रा दयाम के माध हिदोरना भरूलने का युन्दर व्रण॒न 
किया) उनण्यामाकें रसिक नदा आधीन 


निज सुख पज वितान कुन हिडोरना शुलत स्यान सुजण्न । 
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राधिका जी भूलनी हूर गिरिधरणनान के गृण गानी है-- 


रिसु चुलत रमक रमक । 

मणि कचन को सुरंग हिडोरो तापध्य दामिनि चमक चमक । 
गायत गुण गिरिधर लाल फे उठत दश्चन दुवि दमक दमक । 
चार्यो रंग गदाधर प्रमु जहां गयो ह मदन सव तमफ तमफ ॥ 


९. वाखो-श्नीगदाधरभटर जी, पृ ३५ 
र्‌. + १ १०५१ 
३. \, १ प ६१ 
श 1 १ प६ ९२ 


विनिनन सम्प्रदायो के कवियों का रावा कास्वरूप [ ४१३ 


सूरदास मदनमोहन 


सूरदास मदनमोहन कै १०५ पदों का एक संग्रह्‌ वावा कृष्णदास कुमुम मरोत्रर 
ने राजस्यरानम्रेम जंयपुरने प्रक्राणित क्रिया दै1 श्री सूरदात्त मदनमोरनने 
श्रीनू की ववा इम प्रकार गाई दरू 


प्रगट भरद्‌ सोमा विनुवनफौ भानरु गोपके माई। 
सदूभुत रूप देखि वन वनिता रीन्नी सेत बलाई 1 
नहि कमला नाहि सची नही रति उपमाहु न सम । 

ला हित प्रगट भये तरून नूप घन्य पिता घनि माइ ॥ 
जुग जुग राज फरो दोऊ जन इत तुब उत नंदराड । 
उनके मदनगोहुन तेरे स्यामा श्री सूरदास वलि जाइ 1" 


उन्द्रनि व्रेषभानु सुता का वणन इत प्रकार करिया ट-- 
मै देौ सुता वृपमान की । 
जननी पग व्व त्रुजरानौ सोभा रूप निधान की ॥। 
नेन पुभायते श्करुटि टेढ़ी वेनी सरस फमान की । 
नेम फटाक्ष हरत विततवनि निपट मजान फो ॥ 
पग जेहरि कंचन रोचन सौ तनक सी पोहोची पान फौ 1 
ग्वारी गने दोपलर्‌ मोती तनक तेखयनो कानकौ । ` 
ले वटो हसि गोद जसरोदा ममेमे देसो यानकी। 
ध्री भूरदाय मदनमोहन दहित जोरी सहन मानौ ।२ 
उन्न मदन गोपाल भौर राधा नव दुलहिनिका व्रणेन टरम प्रार्‌ 
त्या दै 
दूलह्‌ मदन गोपालन राघा नव दतो । 
मानौ तरु तमाल मिलि नज तन कनक वेति उतहौ ॥ 
म्प मप युवराज विराजत वस कफिसोर्‌ येफ तुह । 
मदनमोहन प्रमु सुर सुनोवनिज जोव माहि टतौ सुतो ए 
उम्टोमि गया गौर वहलमकौ एकता द्धा वधन टन प्र्मार निया द-- 
१. गणा मृरदास मदनमोहन पद यपू ३ 
स“ 6 र पद ६, ध० दे 
२ 1 ि पद २५. धई 


४१४ ] हिन्दी साहित्य में रावा 


माई रे राघा दट्लम, वल्लभ राधा । 

वै उनिमे उनिमे वे वसतत ॥ 
घाम छह घन दामिनी कसीटी तीकं ज्यं कस्त 1 
दृष्टि नन स्वस वन नेन संन दोढ लसत, 
सुरदा मदनमोहन सनमुख ठाद ही हंसत ।१ 


नूरदास्न मदनमोहन ने कुजीं के वीच विराजतीं हई राधा मौर व्याम का 


जाद्ाका वर्णव इष प्रकार किया है-- 


जन मां भ विराजत मोहन रायिके संदर श्याम कौ जोरो 1 
तेते ये सुंदर स्याम सनुषमतेतीहै सुन्दर राधे लु गोरी ।। 
गोपी ग्वाल संग लीने मधुर मुरलिस्वर वानत थोरि। 
सूरदास प्रभु मदनमोहन पिय चिररजीयो 
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उन्दने राधा वीर कृष्ण॒की क्रीडाके भौ वद सुन्दरे वित्र विद्रित 


सरम्र्यौ कंटल लट वेसर सौ पौतपट वनमाले वीच लानं 
उर भे ट दो जनं । 
नेनन सो नेन प्रानन सो प्रान उरि रह च्टकौली वि देखि 
लटपटात् स्यामघन । 
होडा होड निरत करे, री रो भंकभरे, तत्तये ई तत्थ 
रटन मगन तन । 
श्रौ सूरदात् मदनमोहन रास मण्डल में प्यारी को ्चतलेतं 
पोत हि श्रमकम ॥* 
उन्देनि यमुना के किनारे विनोदका चित्रे टस प्रकार वित्नित करिया दै-- 
नवल किस्लोर नवल नागरिया । 
यथनी भजा स्याम भुज उपर स्याम यजा भपने उर धरिया ॥ 
फेरत विनोद तरति तनया चट, स्यामा स्याम उमगि र्त भरिया । 


(= 


यो लपटाई रहे उर संतर मरक्त मणि कंचन ज्यो जरिया ॥ 


= „९1 न 
नि + > 


वाो-स्‌रदास मदनमोहन पर २६, प° € 


ष पद ५६, प° १४ 
त पद ३०५. धृ १०५ 


विरिन्न सम्प्रदायो के फवियो का राघाका स्वल्प [ ८१५ 


उपमा फो घन दामिनि नाहं कदरप कोटि कोटि वारने करिया 1 
भनी सूरदास मदनमोहन वलि जोरी नेदन दन वृषभान दुलरिया 11५ 
कविका कथन दहै करि राधाके सट राधा ही है-- 
जेयसो मोहि अपनपौ न लागत तयसी तुम मोको भामति प्यारो। 
तनसोहै तेत सारी फीकी लागे उजियारी तोसी तुही वृपनानरु दुलपरौ ॥ 
तुमह न चाहूत अभ्पको एतो मन जेतौ हौ चाहौ यों फहत दिहा । 
शरोसुरदास मदनमोहन रथे ये वाते सुनि सुनि मुसकि निहारो॥> 
कविका कथन कि दयाम कुजभवनमें राधाके रुग गतिर, राचाया 
व्यान वारण करतें ओर रावाके कारण ही उनका नाम रावारमण पहा दै-- 
तू सुनि कानदंरी मुरली तेरे गुन गावें स्याम संजमवन। 
सनपुख होड फरि ताहि फो कौ नरं सोतन परसि आच जो पवन ॥ 
तेरो ध्यान घरत उर अंतर नन भूदि निकसत उर उरपत तेरो 
आगम सुनि धवनन। 


श्री सूरदास मदनमोहन सों तू चति मिलि तोहि ते पायो नाम 
राधारमन ॥> 


ष्यामके निकट ग्वण ओर्‌ मणिके बाभरूपम पहने राधाद्रम परपर 
ढी है-- 
स्याम निकट वंठो सनमृद ट 
स्यामाजु कंचन मनि आनूषरा परिरं) 
यो प्रतिविविति सांवल तेन में 
जनु स्नान करत वेठी जमृनार्मे गिरं) 
अंग अंग आना तरद गोर 
स्यामता सुन्दरता शोभा षो सहर 
श्रो स॒रदास्न मदनमोहन दिप हिप जिय माहि 
रहि समुन्छय मोपं फट्‌ति न जापमेरो ष्टि न ट्हूरं 


५ 


ष्यामा सवत्‌ म्बन दय प्रननन द्रानी † आर अपनो दद्धि 


अर्णा रः पटना £ 


ए । 


प) प्रेमे पर न्यौरटाक यनि 


१. यासो-मूरदाप्त मरन मोहन पद ३६, प०१२ 
२. पद ५६) १< १७ 
पर ९६, (9 # 11 
पट ७४, पुट २१ 


११ ११ 
% 
9 १) 1 


भ णग ६. 


४१६ | हि्दी साहित्य म राधा 


स्यामा जू सपने रूप देख देख 
रीकि रोक दर्षन इरित करत। 
अपनी छवि जू निहरति तन मनकी 
वारत प्रेम चिनस भई पतिं के पादन परत। 
कहै स्याम को सकुचि मानि जिय मह्‌ अनमानत 
वासों प्रीति करत इहि उर उरत॥ 
ध्री प्रदात मदनमोहन इरि देखत 
हृषि न इते उत टरत ॥1 


सूरदास मदनमोहन ने श्यामा ओौर श्याम के भूलने का वणन इस प्रकार 
किया है-- 
भूलतरह सी स्यामा स्याम र्यौ डोल मंडपनि कुन में! 
उपमा कही न जाई छवि को छवि अंगं प्रति कोटिक काम॥। 
ललितादिक सखी सारंग नैनी गावति सारंग सुर विश्राम । 
भति समूह प्कि कीर धीर भिलि मिलत मुरली अभिराम ॥ 
कधवाहु धरे जू परस्पर आलस वस जागे नित्ति याम । 
श्री सुरदास् मदनमोहन पिय की उपमा नाह्नि रति माम ॥२ 
उनकी राधा छवीली, नागरी, स्पकी आगरी भौर मन विमोहित करनं 
करने वाली है२-- 
वर्लभ रसिक 
श्री गदाधरभद्रु जी के दो पृत्त श्री रसिकोत्तंस तथा वल्तभ रसिक ये दोनों 
पितास्ते दीक्षित होकर भगवत सेवा परायण तथा रसिक समाज-सेवी हृए । 
श्री रक्तिकोत्त॑स जी ने श्रेम-पत्तनः ग्रन्थ की रचना कौ भीर्‌ वल्लभ रसिक ने द्रनभाषा 
मं अनेक पद लिखे । वावा कृष्रादान्न ने इनकी वाणो का सग्रह प्रकाशित किया है। 
वल्तम रिक की वाणीम राधा शब्द स्पष्ट क्पे तो रष्टिगोचर नहीं 
होत्ता परन्तु अन्य णव्द ठेते प्रयुक्त दृष्‌ दहै जिनका अभिप्राय राधासे ही प्रतीत होता 
दै। कविने राधाका वदा सजीव वर्णन किया रै। रायाकेष्दद्धारिक वणन 
पर्‌ रौतिकालीन कवियोंकी सी भलक दिवाद्‌ देतीदहै। कविका कथन हैक 
राध्राक ज्गोका इतरानि को वनि पड़ गद है-- 
१. चारोीो--सुरदासत मदन मोहन पद ७५, ० २१ 
२. ॥ ] षद ८५, प० २६ 
३. छयीतो नागरो महो हप को मागर मेरो मन मोहि तिपो । 
वाणी- सूरदास मदनमोहून पद १०२, प° ३७ 


विभिन्त सम्प्रदायो के कवियों का राघा का स्वरूप [ ४१७ 


सेननि्मे वेन देन लेन वस नननिमे 
नेननि मे हिलन मिलन सरसानि कौ। 
भौट्नि में हंसनि लसनि धनि भौह्निरमे 
मेन कौ वसनि सुं वसनि चित आनि कौ। 
जोवन फे जोरनिमे मोरकौ मरोरनि्में | 
कहन करोरनिमे गति अलसानि कौ। 
चस्लम रसिक फो विकान हीकीवान परौ 
प्यारी तेरे भंगनि फो वानि इतरान की १ 
राधिकराकै भद्ध का वर्णन करते हूए कविका कथनदहै कि दोनों रसिकों 
को यही विद्वित नहीं रहता कि किवर दिवस है भीर किवर राति है-- 
उरज उतंग अति भरितिभरेसे अंग 
मधर सुरगण सों रमी सौ मति जातिहु। 
ऊंचौ गही वणो सों त्नेनी भोह्‌ भाद नरी 
माद मरी छवि हृति तति इतराति है । 
यत्लभ रसिक दोऊ सनम सख सने 
चकित यक्ति कित योसत कित रात्िह। 
नेननि सिहानि लतचानि मुसपयानि 
तरसानि सरसानि भानि आनि दरसाति है ॥२ 
अनेक रमरियों के मध्य वा मन्वयं दही प्यारी के अंगों का रौन्दरयं है 
भाई मधरा्ईहो सों गाई सुघरर्दही 
सों तान सृुघरार्दर्टीसोह्री बुषर्ईह। 
मदन छकारठकौी छार चपि फेरिजु 
छकाई पिय मति मुन फिरि उष्टकार्ईटै। 
ग्रस्लभ रसिक कौ यनाय विधिने वना 
किह ्विधिते वना यार्मे जु यना्टूरै। 
निषाई निकार फेती तिरयनि फो निकाईनि 
माभिः तें निार्ई यह्‌ प्यारी फौ निका ह ॥२ 
श्री वल्लभ रगिकिनै पूष्ण भौर राधा दोनोके रतिेति का व्यानि एन 
प्रर निमा ह 


१. याएी-- भ्रौ बह्लम रसिफः जौ को कयित्त ५, प° ५१ 
५* ११ १? १1 सर्षपा ४ १ ५१ 
६. १ 1, 1, ॥, १३, पृण ५.३ 


८२० ] हिन्दी साहित्य मं राधा 


श्री माघुरीजो 


श्री माघरीजी के निम्नलिखित प्न्य प्राप्त ह--उत्वण्टा माधुरी, वशावट 
व्रिलास्र माधुरी, केलि मानरुरी, बृन्दावन विहार माधुरी, दानमाघुरी, भानमाधुरी, 
दीरीमाधुरी, प्रियाू की वधाई। वशीवट विलास माधुरी तथा वृन्दावन विहार 
माधुरी का नामान्तर वंगीवट माधुरी व वृन्दावन माघूरी है! अनुमान क्रिया जाता 
र क्रि इनके अतिरिक्त गौर्‌ भी इनके यनेक पदे! 


५ 


उत्कटा माघुरौ्मं ३ कवित्त व २०३ देहे) वेणीवट माधुरी में ३६ कवित्त 

‡ नर्वेया १ रोता ३२ चौपाई १ मोरटा व २२० दषे हँ। बृन्दावन माधुरी मे 

१२ कवित्त २ सवेया ३१ चौपाई ३सौरला थोर ४५ द्रोह हँ । केलि माधुरीमं 

£ वित्त, दर चौपाई, १ छन्द, १ सवैया, ११ सोरठ; १ छप्पय, १४ दोहा भौर 

९ रोता । दानमाघरी में १७ कविन्त, ३ मोरा बौर १६ दद है। मानमाधुर 

मं १६ कवित्ते १५ सर्वया, द्दसोरय गौर देदह! हरी माधुरी मेँ ६ प्रद 
धाश्रियानु की वधाद सम्बन्धी २ पदर 


उवप 


उतकण्टा मावृरी में यसरटनीय विरह वेदना, तत्र सनुराग, उत्कण्ठामयी 
कामना कौ मलक दिखाईदेतीदह। वरद्‌ कमगारससे योतेप्रोत है । ेमा प्रतीत होना 
दकि च्त्करष्टा माधुरी की स्वना श्री रघुनाथ दार गोस्वामी दवाय रचित विचाप 
कुनुमाज्जली के जाधार्‌ पर ददद । वंणीवट विलास माधुरी नें त्रून्दावन तया 
यमुनातट कौ णोभाक्रा वर्णन करने दृष्ट प्रिया प्रियतम के वंणीवट में विधिर वितान 
ग्न वगिततद 1 केलि मावुरीमं प्रिया प्रियतमके दिव्य केलि का अलोङ्िवः वर्णन 
2॥ दान मावुना मं श्रीकरृप्जी स्वयं दानी वनकर्‌ श्रीजी ओर्‌ स्लित्तादिक मचिर्यो 
नदान की प्राचना करमते दुषु हाय परिहन करते द| मानमावुरीमें श्री राविका 
त्रपते प्राशाव्रार्‌ प्रिवत्तम श्रीकरप्णके ण्यामनम्रंगकी कोटि दामिनी चमक मे लपने 
शुका प्रतिविम्तर देवव अन्य मायिक्रा धरमन मान कमनी ङ| वरमाना तथा 
नन्दर्गायि के मन्दिरमे ठंमीी के ममयद्रोनी माघ्ररी के पद माये जातुं । त्रनम 
माधूगीजी कौ दती प्रदिदडि &। व्रजकै प्राचीन भजनानन्दी महात्माभो कषान 
रन्नदिगिन मागो वामी दन्न करौ मिनं जानौ वराया द्रप्णदास कुमृम सरोयर 
न माधरोदामजो कौ ग्चनाभों का मंत्र मायने बाम क नामन क्रिया । माधुरा 

या का प्रत्यक पदधा स्पादिक पट्‌ गोन्वामिरयो द्ग र्वे स्नोकौंके आधार परर 


रमाच्यन | 


श्रौ माधनेदान जाने पग्रिया जा कतै दार टम व्रकरार्‌ गाई दै 


चिभिरन सम्प्रदायो के कवियोंकाराधाक्ता स्दकूप 


श्‌ 


. 
२. 


आच हये" आनन्द न समाई 1 

श्रीचपमभानरुरायकफे मन्दिर राधा रस्निधि प्रगटी माई ॥ 
मुदित भये तन तर-वल्ली सव वृन्दावन कुसुमित वहूताई । 
सारस हसत कोफिल पूजत नाचत मोर मधुर सूर गाई 
जसुमति सुनत परम हरपित भर्ई अपनी स्वस दीयो वुटाई 1 
वानत गावत नंदी सुर ते चते नंद मनम मुस्तिकाई॥ 
मेगल सोज लिये घर घर तं वहु विध मंगल कलस मराई। 
मंगल दीप दूव दधि मंगल मंगल यार विचित्र बनाई 11 
आनिचुरे व्रृषपभान्रु परिम दौरि मिले सन्परुख सव जाई । 
गोपी-गोप प्रेम अति मातुर रहूते परसपर गर लपटाटर 
दुंदुभि कामि मृदद्ध भालरो आवज सेज मुरज सहनाई । 


छिरफति हरदि दही जुवती मिलि रहौ फुलाहल सों ब्रन छाई ॥ 


एफ धाद अकरुलाइ विवक्च टवं तगौ जाह कीरति जू फे पाई 1 


यह्‌ मुख चन्द्र उदं जिन ते भयौ घनि घनि धच्नि पिता घनि माई ॥ 


एक रही मुख चाहि चिति ह्व एक छिन ही दछन सेत चलाई । 
चरपानें चरत सुख दिन दिन निरसि माचुरो नन ्िराई ॥" 


तया 
जनम यौस दृषभान कंवरिषफो सव धर वनी वधार री। 


ताल मरद्ध भाभिः कालरि धुनि लागति परम सुह रौ ॥ 
मदु साज फियं तन श्रोमित यानि सरस यना रौ 1 
नाचति गायति सफल जुति पुपभान भवन म आर री॥ 
धःचन यार चौक मफतन ठैः रच्यौ पिचित्र वना री। 
फचन फलस मरे दधिसीं पिर देत सवन फ नार्पैरी॥1 
नरनारी ष्टु सुधि न परं भित मृदित कंठ लपटा् रो। 
वरपाने रर पिस भयौ सुप पटूत क्यौ नह जारी ॥ 
होराम रतन भणि माला दिये स्यनि मन भार रौ। 
नंदयनो तन मति गानंदित भोतर भदन वुलार्ईरी॥ 
दीति राटो जततुमति दोऊ पिलत भनहि मृसिफार्ईरौ। 
उत्त नदलालद इतह्िराप्िफा ए चिर जिपोसराई र्‌ा) 
यह्‌ चानिमः मन समि मापुरो एलो मदु न समाहत +: 


धवो मागुरो पाणो-धरो प्रिपादू फौ रार्‌, प° ६३-६४ 


)1 4१ 9# षु ० धष 


४२२ | हिन्दी साहित्य मे राघा 


माधुरीदास ने उत्का माधुरीमें राधाके स्वरूपका चित्रण इस प्रकार 
क्रिया है-- 


अहो ल्डेती लाडली, अलि लड़ी सुकरुमार। 
मन हरनी तरुनो तनक दिख रावहु मुख चारु ॥। 
गरुरानि अगाधा राधिका, भ्रीराधा रस धाम। 
सव सुख साधा पाद्ये, आधा जाको नाम 1१ 
वंशीवट विलास माधुरी मे एक आस्वादनीय विषय का वर्णेन है । यमुना 
मं नौका विहार करनेके समय नाव परश्रीश्रियाजूके कोमल कर्णंफुल पर मुग्ध 
द्करर एक भ्रमर गु जारता हुआ धरूमने लगा, भयातुर स्वामिनी जी ने उसे सुकुमार 
भुज-लता हारा उड़नेकी चेष्टाकी परन्तु वे असफल रहीं तव श्रीलालने अपने 
हस्त-कमल से भोरे को उड़कर कटा-- 
सावधान हूजे श्रिये विकल होत केहि काज । 
मधुसूदनतौ गृह गयौ लीने सङ्भुः समाज ॥ 
इतनी सुनकर वे इस प्रकार उच्च स्वरम विलापकरने लगी किक्यामेरे 
प्राणनाथ अन्तद्धनि हो गये, हाय हाय { मै अभागी हं । हि मधुसूदन ! आप कर्हा चते 
गये । 
वंशोवट माधुरी में श्रिय श्रिया के समान भौर प्रिया प्रिय के समान है । टोनों 
मिलकर एक स्वरूप हो गये ई 
दोहा-- उपमा दई अनेक सवि, लागी नहि कोऊ एक । 
पियप्यारीसों भ्रिय श्रिया यही गरहौ जिय टेक ॥१४३।। 
चौ०--जोलौ मन उपमाको दीरजं। तोलों रूप देखिवो कों ॥ 
श्यामा शयाम सेन सुख सोए 1 अद्धन मे सव अद्ध समोए॥ 
मृखसो मृखसुय सों लपटाने! नेननिमें दोञ नन समाने।। 
उरसोंउरगरुनसों भजजोरं! प्रेम वंध द्ुटक नहीं दौरे 
दोहा--घुराये सुरभे नहु, उरभ् रहै यह्‌ सूप। 
अरस परसि एसे निले, दं भे एक सरूप ॥*१४८॥२ 
केलि माधुरी मे दोनों का एक मन, एक तन मौर एक विह्न वित्त ६ै-- 
दोहा-एवं मन एकं सुतनु, एफ चिन्ह चिन्हार 
प्रिया पौय के पिय प्रिया, फट न होत विचार ॥(२ १।।३ 
१. श्न माधुरी वाणी - उत्कंठा माधुरी दोहा ३५, ३६, पृ० ४ 


घोट माधुरी, १० ३३ 
४ श्री के्तिमाघुरी, प° ५१ 


विभिन्न सम्प्रदायो फे कवियों का राधा का स्वल्प [ ४२३ 


र्यामा लौर दयाम क्रा नवीन पुष्पो की नेज पर वहे श्रंगार देचिये-- 
श्यामा श्याम वटे नव पूलनि कौ सेन पर, 
अरत्त परस दोऊ करत त्िगारर्हू। 
पूलनसों व॑नी गृही श्रीश्च फूल पूलनिके 
पूल रहै पूल तन षूलनके हार 
पूलन के रसनं दसन तन पूलन के 
नख सिख फूते मानों पएूननके टार रहु। 
एूलन को भार न सम्हारो जात काहु माति 
प्यारी पिय फल हते मति सृकरुवार ह २९०५ 
कविने श्यामा भीर्‌ श्यामक सज प्रर णयनका वर्णन इम प्रकार 
प्रया द-- 
श्यामा याम सोए सेज सुमन सूगंधि पर 
रंधिन खगौ सहली करत विचार रहं। 
प्यारौनजूको प्यारी तन मनम क्िगार मानों 
प्यारे ज्‌ केप्यारौ उर मोतिनको हार्‌ ॥ 
तन मुखर वसन तत नाना मोततिन फे 
लसत परस्पर णोभा कौनपार्‌ ट६। 
देसे न सघात छिन दिनि ललचात भति 
माधुरी कै ननन फी एेसो हिय हार है ।२६८।।२ 
मेनि मायूरी प्रिया प्रियतम के दिव्यकेनि क्रा सलक वणेन द ।3 
होली माधी में वरृषभानु दुलारी कै टोली मेलने का मुन्दर्‌ वर्गानदै। दल्ली गलन 
तः धवसर पर्‌ सनिता प्रिया भीर्‌ प्रियकी माठिभौ जोट दैतीरै। यह्‌ गद्व्न 
पक प्रकारमेक्रीटामें ही उनके वियाह्‌ का धाभाम देता दै-- 
राग सारद 
फरतारौ दद नाचहौी वोतेस्वहो होरीषह्टो ।ेका। 
सद्धरः तिष्ट सह्यस पृयभाव्र दृलारीदो। 
गावत आयते सान सोः सतते पिर्पिासेहो 14 
दोअप्रेप आनम्र मे उमगे मति भासेरो। 
१. श्रौ मापुर वाएी--यश्तोवट मापूरी, पृ० ४७ 
२. ११ #1 पृ शद 
३ 


३. = पमौ ेतिमानुरौ घोण २, २, ३, पृ* ४० 


५.1 हिन्दी साह्य मे सथा 


माघृसीदास ने उत्कंग माधूरीमे राधाक्ते स्वरूपका चित्रए इपर श्नः 
क्रिवि है-- 
अहो लडतौ लाडली, अतद्ि लड़ी सूरूमार। 
मने हरनी तरनी तनक दिख रावहु सुख चारं \1 
गुणनि अगाषा राधिका, भ्रीराधा रस्त घाम) 
सव सुख साघा पाद्ये, जषा जाको नाम 11" 
वेशीबट विलास माधुरोमे एक आस्वादनोय विधय का वण्ने दहै । यूना 
म नौका विहार करमेके समय नाव परश्रीश्रियानुके कोमल कणंपुल पर्‌ भु 
दाकर एक भ्रमर गू जारता हुमा घूमने लया, भयातुरः स्वामिनी जी ने उसे सुङमार 


[९ ता 


भुज-तता हारा उ्डनेकी वेष्टक परन्तु बे अस्षफल रहीं तद प्रौ सालने अपन 
हस्ते-क्मत से भोरे को उडाकर कहा-- 
स्ावघान हे श्रिये विकल होते केहि काज । 
मधुत्ूदनतो गृह गयो लोने सङ्घः समाज ॥ 
सूनर वे इत प्रकार उच्च स्वरम विलाप करम लगी कििक्यामेरे 
मानाय अन्तर्धान हो गये, हाय हाय } यँ अभागी हूं 1 हे मवुदुदन ! जप कां चते 
गये । 
दे्ौवट मावुरी में परिय प्रिया के समान आर भिया प्रिय कै प्रमान है। नो 
मिन्तक्र्‌ एकं स्वल्प हो गये ई 
दोहा--उपमा दई अनेकं सखि, लागो नहि कोऊ एके । 
पिय प्यारी सतो प्रिय श्रिया पहौ गरहौ निय टेक )1१४३।) 
चौ०--जोलौ मन उपमाको दज! तोलों रूप देयो कोजं 
श्यामा श्याम सेन सुख सोएु। भङ्घन भं सवअद्व समोए॥ 
मुस म्सुख सों लपटणने! नेननिमे दो नेन समाने ५ 
उर तो उर्भरुजसों भजलजोरं। प्रेम क्घ दटकुनहों घोरं 
दोहा--सुरभ्ाये सुरर्े नद, उरभ्छ रहै यहु स्प। 
अरस परति एते मिते, द्रं भे एकू सरूप ॥1१४८।२ 
गेलि माधुरी मेदोनो का एक मन, एके तनं ओर एकर विहन वरत है-- 
योटा--एरे यन एकं सुतनु, एकं चिन्ह चिन्हर । 
प्रिया पौय कै पिय प्रिया, कटर च हत पिचार 11२१11३ 


~~ 


१. शरौ मापते वासो -~- उत्कंठा माधुरी दोहा ३५. ३६, पु० ४ 
२ पश्नोयट माधु, पृ० ३३ 
४ श्यो फेतिमाधुसे, पृ० ५१ 


ह 
ब्‌ 


विनिरन सम्प्रदायो फे कवियों का राधा का स्वल्प [ ४२३ 


द्यामा घौर दयाम का नवीन पुष्यो की नेज पर्‌ वट ग्ंगार्‌ देविये-- 
फ्यामा श्याम वटे नव पंलनि की सेन पर 
यरस परत दोय करतत सिगार 1 
पूलनसोर्वंनी गृही शीदया एूलप्टूलनिके 
पल रहै पएूल तन षएूलनके हारर्हु॥ 
पूतन कं रसन दसन तन एूलन के 
नख सिख फूते मानों षएूलनके ढारर्हु। 
फूतन को भार न सम्हारो जात काहू भाति 
प्यारौ पिय फल हते वति सुकुवार्‌ ह ॥२६०॥१ 
कविने श्यामाओीर्‌ ध्यामके सेन पर्‌ णयनकरा वर्णेन टम प्रकार 
क्रिया द्वै- 
श्यामा ए्याम सोए सेन सुमन सुगंधि पर 
र॑ध्रिन ठगी सहली करत विचार 1 
प्यारीनू को ध्यारौ तन मन्ये त्िगार मानों 
प्यारे जूकैप्यारी उर मोतिनफोहारर्हु॥ 
तन मुख वसन तस्त नाना मोतिन के 
लस्रत परस्पर भोभा कौनपार टै1 
देम न अधात दछिन दिन लतचात यति 
माधुरौ कै ननन कौ देस हिय हार ह ।।२६४।२ 
वेति मादरम प्रिया प्रियम्‌ के दिच्यकेलि का धनौकिक वर्णने ॥3 
मोली मारी मे वृमानु दुलारी केसी मेलन का मुन्दर्‌ वर्गानद। होती मेलं 
नेः भवमर पर लतिताश्रिया भीर प्रिय करी गाटभी जोट देतीद। यह्‌ मद्व्रधन 
प्रकार न क्रीटूा मंदी उनके विवाद का थामाम देता द-- 


४ 
7 


राग सार्ध 
फटता ददं नाचदही वोत सवहो टोरी हौ ॥२ेक्‌॥ 
सद्र निष्‌ यष सहूचरी वृपनाद्रु दुलारी हो । 
गायत यायत साज सो उतत्रै तिरिधारी दो 1।1॥ 
दोऊप्रिम आनम्र मं उमे मति नाये्त। 


4. श्न माघृरो वासी--वंन्नोवट मापुरौ, पृ० ४७ 


५ %+ ्ः पृ 4 
४ थौ केतिमाधृरी चौ० १, २, ३, पृ० ५० 


हिः 


वितवनि भरि अन्रुराग कौ चुट पिचकारी हो ।. 
मृदङ्ग ताल ढफ वाजं उपज गति न्याशे हो । 
भूमिपतौ चत्व मावही दै नीरसी सास हौ ५३१ 
खाल गुलाल उडावहौ सौधौं सुलक्रारी हो । 
लाडिली मुख लपटावही मेरो ललन विहारौ हौ ॥४ 
हरे हरं आई दुरं करि अवीर मंध्यारौ हो। 
धेरि गई श्यामको भरिके अङ्कुवारी हो ॥५। 
काह गहि वेनी गुही काह मागि संवारीहो । 
काहू श्रंजनसों आजी अंखिया अन्वारो हो ॥६॥ 
कोउ सौवे सौः सनी पहिरावत सारी हो 
करते वंशी हरि लई हंसिकं सुष्ुवांरी हो ।७॥ 
तव ललिता मिलि के कदु इक वात विचारी हों । 
प्रिया बसन पियकोवद्ये पियके द्ये प्यारी हौ ॥८॥ 
मृगमद केशरि धोरिके नखद्िखते डारीहो। 
हटि कं गेंठ्जोरौ कियो हत्त मुसकौ निहारी हो ॥€॥ 
याही रस॒ निवहो सदा यह केलि तिहारी हो । 


निरि माघुरी सहचरी छवि पं विहारी हो ॥१०॥१ 
रिदासी अम्प्रदायके कवियोंका राधा का स्वल्प 


रदो स्यान की आचाय परम्परा 


'निम्बाकं मायूरी मेंट्टरी स्थान की आचाय परम्परा इस प्रकार दा । 
न्वामी श्री हरिदास जौ सं० १५६२ मे १६३२ तक्रये निवाक सम्प्रदाय 
श्री आशुधीरदैव जी के णिप्यभर, इन्दोने करा, गूदरी इत्यादि प्रचि 


तिलकं परिवर्तन नहीं किया । 


श्री विट्‌्लदेव जौ मं १६३२से१ 


६२३२ तक | 


श्रो विहारिनदेव जौ सं° १६३२ मे १६५८ तक । इष्टोनिश्री विटारीजी स्य 


श्री हरिद्वामजी द्वारा प्रगट दाकर को जगन्नाथ नामक पजावी सारस्वत त्राह 


दे द्विया जो नका गृहस्य भरिप्य सेव्ये ध्रा) 


पर मग्मदव जी सं० १६५६ गे १६८३ तकः । 


श्री नगरहरिदिव जी म० १६८३ म 1७४१ तकर प्रसिद्ध 
ग्र विहर्लान जी टुनके ही णिप्यये। 


ध्नो माधूरी बारो--वंशीवट माधृरो, प° €२-६३ 


मटाकवि सततसर्द 


काः 


विभिन्न सम्प्रदायो कं कव्रियो का राधाका स्वप ८२१्‌ 
६. श्री रविक्रदेव जीसं० १७४१ से १७५८ तक, सिक विहयारीजी क 
मंदिर्‌ वनवाया । 
७. श्रौ तसित्त क्रिसोरीदेव्रजी सं० १७५८२ १८२३ तक, इन्टोनि ट्टी स्थान 
वनवाव्रा | क 
८. श्री चलित मोहुनीद्रेवनी सं० १८२३ १८५८ तक, इन्ीनि ट्टी स्थानम 
मटन्ताट प्राप्तकौ ओर्‌ अटंनानिकासे पूर्णनासिका पर्यत तिलक वदाया। 
श्री भगवत रसिक जी इन्दी के णिप्य थर । 
2. श्रौ चतुर्दातरजी मं० १८५८ से १८६४ तक] 
१०. श्रीठक्रुन्दास जी मं० १८५६ सने १८६८ तक, गुलजारन्तमन कार णीतलदासजी 
न्ट कै णिप्वय। 
११. श्री राधिकादानजी सं० १८६८ से १८७८ तक । 
२. श्री खीणरण देवजी १८७८ से १२८६४ तक,इन्होने सरम मंजावसी भौर सतित. 
प्रकाण् नामक ग्रच्य निर्माण किया। 
१३. श्री यवाप्रप्नाद देवजी सं० १८६८ से १८६४४ तक । 
१८. श्री भगवानदामजी मुं० १६४४ तक्र । 
१५. श्री रगष्ठोस्दामरजी। 
१६. श्री राधाचरगादरास्तजी-वतमान ।१ 
स्वामी हरिदास 
स्वामी टेरिदान माधूर्यमाव के अनन्य रसिकाचार्यं ये । उन्होने कृष्ण-गोपी- 
परम भक्तके भावना लोकका वर्णेन किया ह) उनमें लौकिकता को कोई स्यान 
नहीं । इनका एवः मात्र दद्रोद्य परन्रह्म श्रीकृष्ण भौर व्रनगोपि्यो-विभेषकर 
श्री राविकराजौ को लेकर प्रेम तत्व कौ विस्तृत यभिव्यंजना करना है । भक्तौ का 
मतद कि स्वयं ललिता सखी दी हरिदासजी क रूपम वराधाम पर्‌ दिव्य प्रेम मार्म 
फा उपदन देने कैः तिथि भवत्रित टूर । मावनाचावं तानसेन आौर वेू वावरा,ये 
दा स्वामीजी के छिष्य प्रिद रईै1 घ्री स्वामीजी का साराध्व विग्रह 
श्री विविहारीजी कट्‌ जति दं । दुनके दो प्रन्य उपलब्धे जिनमें एक तौ निद्धात 
वः पद कट्‌ जति दै जिनमं ष्पद नूमरा ग्रन्य "लिमा" है जिम ११० षद 
रीरश्रा गाधा कृप्णाके नित्य विहारक्ना वर्णनष्ट 
हरिदासरजीने प्रिया-प्रीतम श्रीराघा हृप्य की ठक स्यत्ता की स्वापना की । 
उनकी राणि एष्य कोद्रेप्रनादी चद्ती मीर वे 
नाते द 


५ 


दुमका नुन्दर्‌ युक्तिः प्स प्रकार्‌ 


१. निम्बाकं माधु रौ-व्रहरो्रण, पृ० ३४०, ३४१ 


विभिन्न सम्प्रदायो फे कवियों का राघा का स्वरूप ४२७ 


श्यामा की छवि बड़ी अनुपम है 1 यदि करोड़ों कवि भी मिलकर श्यामा 
भओौर्‌ द्याम की शोभाका वर्णन करे तो मीन कर सक्गे-- 


मजु फो वानक प्यारे तेरी प्यारी, 
तुम्हरी चरनी न जाय दचि, 

इनकी स्यामत्ता तुम्हारो गौरता जंसे सित, 

असित वनी रही ज्यों भुवंगम दवि। 
इनकौ पीताम्बर तुम्हारी नोन निचोल, 

ज्यों शशि कुन्दल जेव रवि) 
श्री हरिदास कै स्वामी स्यामा कूंजविहारी फो शोभा, 

वरनो न जाय जौ मिते रसिक कोटि कवि 11१ 


राधाके मुखकौ शोभाका वर्णन भक्त, गायक कविने इस प्रकार्‌ 
क्रिया है-- 


प्यारी तेरौ वदन भमत फो पः तामे वये ननद । 

चित चटयौ कान कों विक्त सन्धि सम्पुट र्यौ भ्वं ॥ 

चहोत उपाद्‌ आहिरी प्यारौपे न करत स्वं। 

श्रौ हरिदास के स्वामो श्याम कुञ्जविहारो एसे हुं रहौ हवै ॥२ 


राधा भौर कृष्ण्‌ की देसी विचित्र जोषी न कटीं देखीं न कहीं सुनी है 13 
जशी राधा वेसीही उनकी जोडीटै। राधिकाके मुखको देखकर चन्द्रभी 
लज्जित होता टै 1४ दयाम षृष्ण भीर गौरी राधथाकी जोडीएिसीदै जैसे घनमें 
दामिनौ चमक रही हौ । उनके शद्ध-अद् मे उजराई, नुषराईं भीर शौन्दयं भरा 
हृनद 


१. फेतिमाल--स्यामी हूरिदास पर २६, प° १३ 
२. ॥ | पदे ७, प० ७ 
३. रसीतौ विचित्र जोरौ वनी । 
एषी फट देखो सुनो न भनी ॥ 

मैलिमात--र्वामो हरिदास पद ३१, प° १४ 
नंपोयेतसो मितीजोरौ,प्रिपान्‌ षौ प्र देते चन्र तजात। 
शरी हरिदास दै स्यामौ स्यामा, ो तद्य देत काहि न जायत ॥। 


धो कैलिमात, स्यामी हरिरा पर १२, ०८ 


४८२८ | हिन्दी साहित्य र्मे राधा 


माई रौ सहन जोरौ प्रगट न रंग की गौर श्याम घन दामिनि जसे । 
रवम हूं हूतौ वहु भागे हूं रहिरहै न टरिटैतेसे॥ 

अद्ध-मद्ध फो उजराई सुधराईै, चवुराई चुन्दरता एेसें । 

श्री हरिदास के स्वामी स्यामा, कुञ्जविहारी समवस चसे ।1* 


राया जीर ग्रप्णा की उस्नेके वि वरिचित्रहै। रसा प्रतीत होता दै मानों 
द्विवन भीर्‌ राति एकस्थाने विलगन हए हों । अस्त व्यस्त याल लते हृ 
भौं के समूह्‌ के साद्य हँ अथवा कमलो कै प्रों पर खंजने की व्रिचित्र णोभारहै। 
ण्यामा ओर कजविहारी ष्याम पर करोड़ कामदेवं ओर व्रहडिं को न्यौष्ठातररः 
परि्याजामकनाद्वै।२ हर्दनने राधिका भौर एयाम को दुलदिनि ओीर्‌ दृल्टा क 
रूपम चित्रित करते ट्ृएु उनके मृलनेके भी चित्र प्रस्तुत कयि 1* एकर अन्य 
म्यान्‌ पर राधिका को नचीन दुलारी मौर कृष्ण को नागर वतायादै ।* राधा 
फागनेलनेका भी वर्णन मिलताद।* राधाकी बाद श्री व्रिदारीलाल जोत 
रद्र भीराधाकौ नमायि नदीं द्ूटतौ ओर उन्हर लणमात्रभौ नहीं देना 


१, श्री केलिमाल--स्वामी हरिदास पद १, प° ६ 


२. प्रीया पीये खव्ये फी दवि वरनी न जाइ सवते न्यारे । 

मानों यौसरेन एक ठौरतंये ने भये न भ्ये न्यारे ॥ 

यार्‌ लव्पटे मानों नवर यूय लरत, 

पररपर फमल दसन पर खंजरोर सोमा न्पारे। 

शची हुरिदास के स्वामौ स्यामा फुंजविहारी पर फोट, 

पोटि अनंग कोटि ब्रष्यांड वारफोीये न्पारे 11 

श्रो केलिमाल~स्वामी हरिदास जो पद ८९, प° २६ 

„ डोलत लत दुलहन दुत 

उयृत अवीर कुमपुमा दछिरकत नेल परस्पर सतह्‌ 1 


१५) 


ध्नी फेलिमाल-- स्वामी हरिदासजो पद ४८, पृ० १६९ 
८. भलत दोन नी कुञ्जविहारी, 
टूसरो सोर रमिः रावाचर्‌ नागरे नवल दृतारी । 
श्री केलिमाल~रयामो हरिदास जो पद १०८, पृ० ३६ 
रया रभिः कुटजो गलत फाग। 


श्वौ केतिमास-स्यामो हरिदास जी पद ११५ पृ० ३५ 


द॑ जद्धि।। 


(॥ 


=(र्‌ सन्दाय [शः] 


श्ल 


ए, 
4 


५ == 
अयना 


८९ 
९५ 
© 
[ 


हिन्दी साहित्य मे रावा 


रायिक्ा के नेत्र अति विचित्र ट-- 
प्यारी तेरे नननि पर त्रिन टूटत। 
मानों कद कलो पर भरा हित अमृत रस्त घु धट ॥1 
कहा रौ कटु दन वांन विसेपे इन लागत उत पूटत 1 
श्री वोठल विपुल विनोद विहारिनि पिय षौ सर्व टत 
सदेनि्यो के सनाथ यामा ओर श्याम शूला भूल रहैह। कभी त्रियतम 
गधराको भृलाति ह कमी प्रियादृष्णाको ऋुलातीर्ह।ग 
नधा मोहने साय क्रीडा करतीदहै। कुजविटारी उसके रसके वमे 
दरै। राधा दृनहिनि भौर कृष्ण दूल्हा ह । सधन लता गृह्‌ मण्डप दै । कोयल ओर 
भर गानकररटैरहु। वर्ह पर भवर प्गी इसत्ि मेघ मृदद्ध वजार 1 
रघ्राकरौ भामिनी कटकम्‌ कविने लालके साय मुख सेज पर लिटाकरर सुरत रंगमे 
चपल उसे घद्धौं का वर्णन दस प्रकार्‌ किया दै-- 


१. रगप्तारद्धुः 

प्यार तेर नंना रौ अति वाके । 

लित त्रिनद्धः विहारी नागर तें मपने करि फे 1 

कहि धों कुवरि किसोरी कोक गुन सिपये इनहि कहां फे । 

श्री वौटल विपुल विनोद विहारौ पिय प्राननि मे ठीके ॥ 

विट्ठलविपृतदेव फी चानो--हृस्तति खित ग्रन्य पद १०, पृऽ २३ 
1 1 पद ११, १० २३ 


९५४ ९ 
वि 4 


गाग सारद्नुः 

टोल भ्टूलं स्यामा स्याम सटहैतो । 

नव निकुज नव रंग पिया संग विहूरत गवं गहली ॥ 

फट प्रीतम रमकिः भ्पुतावत कवर प्रिया नवेली । 

शरौ वौठल विपूल्न पलफ लतितादिक देषत यानंद केली ॥ 
चिदटूट विपृलदेव को वानौ-हस्तलिगित म्रन्य पद १, प° २२ 
४. राग फान्ह्रो 

सिति पेति मोहन खो रि सन नापो । 

पनया रात्वातं रुम यन चवितत्तत मेरे तन मनन यपर्न करि पायो 11 
नृम दिन दुतटिनि ए़दिनि दूतह सधन सता ग्रह मष शमय । 
रोदिति मपुपगन परगौ मवरि तहां योटल विपुल मेघ मृद 


वनायो ॥ 
पिदटुर्स विपुलदेय फी याना-हर्तसिगित ग्रन्न, पद २ प° २३ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधाकफा स्वरूप | ४३१ 


राग कान्ह्रौ 


रसिक लाल के अद्ध सद्धः सुव सेज पोटी मामिनो 

सुरत रंग चर चपल भद्ध-भद्धः लज्जित नव धन दामिनी ॥ 

सुंदरता फी रासि रोरी नहि उपमा को कामिनी । 

श्रौ विहलं विपुल विनोद विहारी सों इहि रस विलसतं जामिनी 1१ 
रात्रि मे जगी कामकेलि रस में पणी राधिका का सौन्दयं वर्णने देिये-- 


राग विलावल 

प्रिया स्यांम संग जागीर 
सोभित कनक कपोल भोप पर दसन छाप द्वि लागीरहै॥। 
अधरनि रग द्ुटौ अलक वत्ति सुरते रंग अत्रुरागीह। 
क्री बीठल धिपुलर्‌जकौ क्रीडा काप्के्ति रसपागोरह॥ 

राधिकाने लाल को विमौदहित कर लियादै!3 लाल उसके ही आधीन) 
यदि राधिकाजलदहँतो वे मौन~- 
राग सारद्धः 

लात्तन तेरेई आघौन । 

सुनि री ससो हं सांचि कटति ही तू जल ये मौन। 

तेरे रस यस श्यामसुंदर वर जाचत हवं ज्या दीन । 

श्री वौटत पिपुल विनोद विहारो होत मनावत्त लोन 1४ 


गहीनेरींतान उनके गुण गानभी क्सतेह। कवि का क्यनद्रै करि 
दे साधिका | मरदितुम्टे विष्वामन दो स्वयमेव अपने श्रवणो ने सुन आञो।४ यः 
नहीं गा ष्यामाक्ा योज्य लोर व्रजते सिरनाज उमरे अधन 


१. विद्ठल पिपुखदेय फो यानी-हुस्तनि गित ग्रन्य पद ६, पण रथ 

४ ॐ पदं २, ¶० २०-२१ 
त मोरी प्पाते मेरौ ताच। 
जटुगरा सय स्लोर पौ नागरि तं मुरा अद प्रतिपाल। 
विद्‌ठस विपु्रदेद शो यानौ -टुस्तसिनित प्न्य पद १६, पृथ ५ 
पद १८, प १६ 


~ 4) 
ध ५ 


¶ 1; 
स्वान फरत सिरे पुणा यान 1 
लोन परया सपय सहि मात चति मृनि सपने सामे) 
पिद पलदेव एनौ यानो हस्तनि पन्य, पर {६, ९२ 


न्द 


४ 
१६। 
1 ९। 
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ल 
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| 
| 
॥५। 
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रागे मतार्‌ 
ट्मारे माहं स्यामालु की राज। 
जाके जावीन सदाई सावरोया बरन कौ सिरता ॥ 
यह्‌ जोरा जत्रिचल व्रन्दावन नाहि जान स्लो काज । 
श्न बौठ्ल विपृच विहारिनि के बल डिन जलवरं पवग गाज 11 


स्वाम विहूादिनदान्न 


न्वानी किह्ारिनदान ने टनगमग मात्सी दाद सौर तीन सौ पदों की न्ना 
क्त लपने भक्ति, जान, नौति, दष्देज, वैराज्य, याच्यं निष्टा, ्छद्धार गादि 
दिभिन्नं द्विपयों प्र्‌ चिलादह। न्तपकी स्वनाम मं निर्मीकिता, प्रत्य्नानुभूतिः 
नन्मना णठ लानिच्यद। 

व्रिहारिनदान ने अपनी उतना के नम्वन्यनें स्यष्किचाद्ै, ष्टम हरतत 
रीति उयान्नी 1” उनके किनोर्‌ अजन्मा, जो एकप्रान्यदो तनं व्रर्‌ 


कन्न 7~-~ 
| मेरे नित्य क्त्र सजन्मा, 
विहरत ए प्रान द्र तन्ना 11 
कन टी क्रीत पिन-पिनिमां 
संतत्त वाप्न वस्त॒ वन घनर्मां 13 
नुकनार्‌ व्याना धौराज्वान क छत्र मादर्‌ सौर सनूपरम गोमा वर्मन में 
पट नाचित्य निन्छर्‌१ ड्‌] ै-- 


६, 


स्यामा स्याम मुदटुगार यद्ध-अद्धः अलक्रार 

सवहीको सोभा सर सोना तारि डारियं 1 
नो न पहिः्यी चहाड ताहि पटिरं वतलाइ 

पट्रि जु व्हृरि चतारि चरस कारिवं ॥ 
इनच्ौ मनन जन रंजन सञ्डन मितं जंजन 

भंजन सखा सोञ न सेनारिवं। 
श्रौ विहरिनिदासि यी कटति सु मार्‌ 

विहर चे सिगार नाच का कनौ क्िगादियं ।1८ 


= 


१. दिदृठ्त दिपुत्तदेव कटौ ्रानो-दस्ततिखित ग्रम्य, पद २५, पृ 
२. दस्तरिच्ति वारो न्ग्रह-विदोरवरढरस क्न सतग्रहालतय विदारीजौ का वीच, 
पदं 


0 
ल 


न 7 1, „> पद टः 4० [कः 
१ 9 ॐ पदर २४, धू ८६ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा क्ता स्वरूप [ ४२२ 


उनकी राधिका की कोई समता नहीं कर सक्ता । किशोरी भौर किलोर 

एके वयस कै हँ ओर अगाध रस पिचु मे परसिप्तावित दै- 
। रागनर 

को सरि करं हमारी राघा। 

जद्पि नाम महूतम सेवत ओर वेया रस्तमें वाघा ॥ 

अद्ध सङ्क नवल फिसोर किसोरी एक वत्त रस प्िघु अगाधा । 

जाग्रत अनुरागत निति वासर लगत न नेन निमेष न आधा ॥ 

निप विहार अधार हमारे एक प्रेम निज नाम (निम) आरावा। 

श्री विह्ारीदास विपुल चल सव अभिलाष मिती सुष साघा ॥1) 


राधिका की द्धयि का वर्णन नहीं हो सकता उत्तके स्मान वही पूणोभितटहो 


गोरं तन तनघुख फो सारी सूहौी सिर अतिहौ सोहति मन मोहत रो । 
अद्ध भद्ध मे कलक, लाल के मन ललक, नेरु न लागे पलक, 
निरि निरवि मुख तामे स्यांम कंचुको घुहचुही ॥ 
अग्‌ फन मे रटसि रस हौ रस परति पूजो मन भास- 
अर वासना जिय जही । 
श्री विहारिनि दासि वलि वलि या यांनिक पर भौर न सुहा । 
वहु-भांति वरनत क्वि यह्‌ छवि फयत तोसौ वुही ॥: 
राधिका रर्वोषिरिरै प्रीतमने प्राणौ मे समाई हृ ह ओर उसकी अदभुत 
दछविकातो वणन ही नहीं हो सक्ता-- 


धनि सुहाग अनुरागतेरौ त्‌ स्योपरि रधन रनौ) 
नष किप भद्ध भद्धः वानो प्रीतम प्रान समानौ 
रिक फियोर सुरति युप दानी ॥ 
पो जाने वरन यपुरा फपि अद्भत विन जात वपानौ । 
ध्रोविहूारीरात्त पिप सौ रति मोनौ मे जानो सयानी 
तोहि स्थ निति सुप तित्तनो॥२ 
१. हृस्तलिगित पाणो संप्रहु--विरो्यरधरण का सग्रहुषतप विहपरीजो ए सगाचा 
पुम्दाएन पर ३८ पृर १२३ 
२. ॥ + पर, पृ९ १४६ 


(| 
२ 5 + पर ५१९० १.१ 


४२४ ] हिन्दी साहित्य मे सथा 


रावा ओौरङ्ृष्ण क्प निधि हं । उनकौ समानता जन्य क्रिसीचेनहीदीला 
नकती उनके समानतोवेही हँ । उनके उपर चिहारिनदासजी के करोड कामदेवो क 
उनके सुख पर करोड़ ब्रह्मांडं के सुख फो ओर उनको दवि पर करोड चन्द्रमा 
को न्यौावर्‌ कर देते है)" रगीले बालके साथ रंग रंगीली साधिका सुचपरत 
ह! विहारी विपिनमें राधिकाकेही स्के व्य में होकर वसतेह दोनों एक्‌ 
रूनरे के श्ुपार है 
राग मलार 
तू राग रंग रंगीली रगोत्ते लालन सङ्घः सोहि सुहाग रो ) 
तेरे रस विवस चतस्तत विपिन च्हारोतुही- 
घन प्रान प्यारी तौसौ प्रेम परमि परी 1 
त्‌ इनन्तौ सिगादं ए त्तिहारो पमार प्यारो- 
तेसोये त्‌ उमगि संग अंग ढरी। 
श्री विहारिनदानि हुरिदासि इल राव दिन देषि देषि- 
जोवति तुव भरुष कुजररो 11 
कृष्ण राधिका के विना ओौर राधिका कृप्णके धिना रह नहीं सक तीः 
इनीतिये विहारिनदास राविकाकोकृष्ठासे मान करने के लिए वजित करते ६) ¢ 
तिहारिनेदामजी की कामना है कि 


१. सघन मगने वन सुष के सदन कज, 
षेलत चतुर राघे चतुर घुजान सौ । 
गने रूप निधि दोऊ नागर इनसे देऊ पदतर 
देवे को न चनं काहू जनसो 
वारो कोरि जनद्क ब्रह्मांड कोटि कोटि सुष 
ओर वारो कोटि छवि सति तमान सौं ॥ 
नं श्रौ विहारिनदात्ि रास गावत प्रेमं विलास 
पावत सुष निवास रागिनो स्गानसो॥ 
दस्तत्तिखित वारो संग्रह -- विक्ञेश्वरशषरण का त्तग्रहालय चिहारोजी फा वगीचा, 
वृन्दावन, पद २३, पृ ८४ 
१ क ५ पदं ७, प° १४० 
यृनिनव नागरोज्ञुपियसरीत्‌ काहे लो मान चदावति। 
र्हिन सक्तदठम ध्र वुम इन चित्रं देषं दप पावत \ 
हैस्तलिप्पित वारौ सं्रह्‌-विषेश्वरशस्ए का संग्रहालय चिहारोजो फा दगोचा, 
बृन्दावन, पदं 3, प° २४७ 


५ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का रावा कां स्वरूप [ ४३५ 


लहु दुलहन दिन दुलराजं । 

कुमकुम मुय मांडो मेडवा-तर नवल निकुन बताऊ । 
विविव वरन गृहि सुरंग से हरे रक्षिकनि सिरु ववाऊं । 
कोवल पठि शटि करि ईठनि दीठि मितं वं ॥ 
पानि परति हंसि वचन निचि ंचल चंचलहि महार 1 
परम नरम रस-रीतिप्रिपाल्‌ कौ प्रीति निरंतर माठ ॥ 
उत्कंटिति जचित चुवतिन ट्ति केलि वेकि वरयाऊ 1 
श्री विहरीदास हरिदात्ती के संग देपि दुदनि सच पाऊं 11\ 


कृष्ण धीर्‌ रावाक्रौ जोट वदरी यद्भु वनौ दै-- 


राग केदारो 


जोरी यूत याज वनी) 

वारों कोटि काम नख-छवि पर उज्ज्वल नील मनौ ॥ 
उपमा देत सक्रुच निर-उपमित चन~दामिनि-लजनी । 
कर्त हास परिहास प्रेम चत्त सरस विलापन सनी ॥ 
कहा फर लावन्य द्यप गरन सोभा सहन घनी 1 
“विहूारिनिदा्ति' दुलरावत श्री ट्रिदसि पा वरन ॥२ 


राधा गीर्‌ कष्ण दोनो एक माध व्दार्‌ करत तथा दोनों एकक्लषण भी 
धथ नहा रह सवते! कविनेदोनांका दम्पति चिग्‌ इम प्रकार्‌ किया है-- 


विहरत दौड यति ग्ग मारे। 
असनि पर गज दिं वितोकत वदन ज्योति रति होत परस्पर- 
निरगि फोटि मदन मद हारे ॥1 
यति मनुराम सुदाय नर्‌ वस रहि न सकत निमिष ने दोऊ श्परारे । 
“विहारिनदात्ति' देम्पत्ति गामत्र मन्दिर निक्‌जनित सुंदर 
सुधर सुकुमारे ॥3 


तलिनित्र पाणो संग्रहू-विरष्यरधरण क संग्रहालय विहारीनो फ यगीचा, 
गृन्दावन पद १५१ पृ १५३ 
मापुः मापृरो-त्रह्यारी विहारोधारण, पृ २६३ 


1, 


४६६ |] हिन्दो साहित्य मे राधा 


नएणरीदासं 

नागरीदासं अनम्य रसिकं थे एवं नित्य केलि उपासना मे हृद निष्टावान ये । 
आपका साहित्य वड़ा मधुर एवं सरस है । आपके दशं चरित की प्रशंसा मे अनेक 
छन्द मिलते द । इनके कुदं पदों की हस्तसिखित प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
मे मुरक्ित्त है । मैने श्रौ विशेश्वरशरणजी विहारीजी का वगीचा दृन्दावन के पान 
एके हस्तलिखित वाणी सं्रह देखा है जिसमें इनके पद भी संग्रहीत ह। 

नागरीदासजी ने रप-रीति से प्रेम वदने भौर कंज-केलि कौ नव वेल वदते 
रहने के सम्बन्ध में ्तिा है-- 


बज को केलि नववेलि वाढत रहै भेमको नेम अनुराग. 
मन छायो है 
सुषद रस॒ रौति सों प्रीति वादो सद्द सांच सों सांच- 
भनुसंग सन भायो दै )) 
सुद्टुवारी सहन जो है स्यामको सत मोहै अंगसो- 
अंग मिलि रंग वरषायोहै। 
प्यारी पयि कौ विहंसि परस्पर कौ रहसि जे- 
श्री वर विहारिनिराक्षि हरषि जसु गायो है \1 


साधिक्रा नागरी है ओर समस्त गुणों का भंडार है । उसने नागरीदासरजी का 
मन मोहतियादहै। वह्‌ इनकी तन, मन, घन ओौर्‌ जीवन प्राणा है- 


ए नव नागरो पतव गुन आगरी मेरो मन मोहि लियो। 
ख्परग रचि माधुरी निरति छके छवि नैन ॥ 
वचन रचन सूर सुनते श्रवन रसन विसरे वंन ।1 
मुकलितत पुहेप पराग अंग नासिका मत्त भुवास । 
नव जोवन उर मंजरो रस छाके मधुप मकरंद हलास ॥ 
मेरेतूततरु मनु धनर लाड्लिो त मम जीवन प्रान । 
श्वौ नागरिदासर कटै रकुजविहारिनि नेह निदान २ 
वह्‌ मोदन को मनमोहन उनके तन-मन यँ वसी इई उनकी जीवनी, प्राण 
प्व नवस्व दै-- 


0 ४ 

१. हस्तलिग्ित वारो संग्रह-भ्री विश्वरशरणाजौ विहारीजी का चगीचा, बृन्दावन 
सवया ३४८, धृ १८५ 

>» षद १; प० २०८ 


विभिद्च सम्प्रदायो 


के कवियों काराधाका स्वल्प 


प्यारी सहज मन हरि तेत । 

त्‌ मन मोहनौ मोहन हतु ॥ 

तुम यति प्रेम प्रवीन हो सुघर स्िरोमनि जान 1 

मन क्रम वचन विलासनो मेरे तुम विनु गति नहीं अन। 
तूततन तु भनर्मे वसोतू मम जोवनि प्रान । 

त्‌ सरबसु घन माननी दे मोहि मान रति दान 114 


नागरी यामा का श्चृद्धारिक रूप देखिए-- 
स्यामा नागरी हो प्रबीन 1 
सकल-गुन-निधान राजत नागरि नेह्‌-नवीन 1 


नख 


किष छवि रूपी राति सोभित मोतिन मंग) 


अलक भलक देखत श्वि मोहै लाल अनंग ॥। 
फवरौो कुमुम ग्रवित कच तिलक विदली भाल। 


वंक 


भृफूटि मोहन मन चपल नेन विसाल 


भति दृति ताटंकनि छवि राजत लाल कपोत । 
सधर दसन मुसक्यन-छवि मधुरे-मधुरे योल ॥ 
सुमग नसा सोसित अत्ति वेसरि भति ताल। 
मक्ता यहु भांतिन लसे चित्रक विदु रसाल} 


पठ 
ट 


फुच 


उर्‌ 


गज 


पदिक श्रूटी तरं मिहि जद्धाली पोत । 
जटित चौकी छवि अगमगे अति जोति ॥ 
जुग स्याम चुकी यों राजत मोतिन हार) 
अम्बर उटुगन मनौ कोनी है उद्गार 1 
मूनाल जुगल वलय भाविन पीदा सुडार । 


पटूप सरग पलं मनं मदन-चिटप छौ डार ॥ 
व्रिवली-नामि फटि-नितम्ब ङ्न सुरतार। 
पदलो-जंघ जेटुरि पुनो णवि नूपुर भनफार॥ 
जुगत-फमल अग्न चरन राजनं वहु नति 
नल-मनि-पन दतत छवि मोहन मन सांति॥ 
पचर दिग असन मारो तहृगा मोत दुपून। 
गौरेतन भोरे मन देणत जोह तात एन ॥ 


१. देस्ततितितत काशो प्रहु--धौ वितैरपरप्रयजो, विहुसैनौ फा रगोया, 


पन्दायन, पद १, २, पृ० २१० 


४८३८ [| हिन्दी साहित्य मे रावा 


निरखत छवि श्रेगभेग मोह स्याम प्रवीन। 

चक चौधौ लागो ननन लाल भए अवीन 11 

दन-दून डोलनि वहु लीने सखी संग। 

मुदित्त मोर तरत्यन देखि दामिनी धन रंग ॥ 

दम्पति रति सोहत समति विलतसत सुख सार 1 

ललितादिक देखत दिर्नाहि सवस प्रान मवार ॥ 

जय श्रीवरविहरिनिदाति कृपा सेर सुखरासि 1 

छिन-दछिन प्रति वलि-वलि नवल नागरीदासि 114 

वट्‌ लाडली राधिक्रा मुख की राभि, अनूप ल्य चिये हृषु, मनमोहिनी ओरं 

सहन छवीली उसके लद्धोमेंव्रेम चुख द्याया हूजा है, मनम प्रसद्भता है वौ 
वट भ्याम के माव सुलोभित है । 


नागरीदानरजी ने कुचर ॐौर्‌ क्रिनोरी सथिकाकी दम्पति ष्टवि क्त निखा 
दै यौरदड्ेल पर्‌ ज्वाम गौर गोरी प्रिवाक्र भरुलने यौद हौली वेले का नुन्दर 
चित्रण इस प्रकार्‌ क्रिया है 
श्टरूलत उोल नवल स्याम भरिया इत गोरी। 
नव निक्ुज नव रंग महूल मति विचित्र वनी यह्‌ जोरी ॥ 
गृकुटी कटादि निहारत नेननि वैन वदत चित चोरी । 
मावत तान तरेग ठनंगनि रीः कहत होदहो होरी॥ 
दंडी दछाडि पेल करत परिरम्भन चुंवन देत निहोरी । 
क्च कुःच कर कचुक्ो रस्त परसत विहरत कुंवरौ किसौरी ॥1 
नव सहचरो यत्ति अनुराग उडावत वृका वंदन देरी । 
निरपि नागरीदाति दंपति दवि विपुल प्रेम मर्द नोरी ॥‡ 
नोरम-नु तेज पर्‌ वटो दृं राधिका का श्यृद्धार्‌ वरुन उन्न द प्रकार 


१. निन्वराक मायुरी-- विदग्री्रखा, पद ५०, प° २७६ 
२. विहारिनि लादििचली सुन्व रासि। 
रूप-अन्रुप महा-मनमोहूनि सहून दयवीली हासि । 
णम प्रेम सूत रेगतस््याम सेग दिलस्तत मनि हुलसि 1 
चट्‌ रमर मत्त मगन अनुदिन वलि जाहि नागरीदासर ॥। 
निम्बाकं माधुरी, पदे ४०, धू० २५८ 
टृस्ततिचित्त वाणी संग्रह्‌ ~ चितरर्वरदारणजी, पदं ८, धु० १६३ 


विभिन सम्प्रदायो के फवियों का राधा का स्वरूप [ ४३६ 


छबीली नागरी हौ, सारी सुवन सीस पल राजं मोतिन मंग सुरंग । 
कथरी कुमर फरनपएूल भलमलं भद्धः अङ्धः 11१॥1 
मआाननि अलकावली दछचि बंदी बकरी भाव । 
मरन अधर दसषननि दृति लोचन लोल विसाल ।\२॥ 
` नासा मनि चिवुक चार कण्ठ जंगाली पोति। 
कूच कमल कंचुकी चित्र दं लर मोतिन जोति 1३१ 
,वाहु वलया लस लहंगा कटि पुर रव रसाल 1 
लटकि चलं पग प्रेम प्रिया मोह मत्त मराल ।:४1१ 


नागरीदाम ने वन-वन के नव निक्रुज में नवलदास, नवल सुख सेज नवल- 
फामिनी कंतके नवल विहार, नवल प्रीति की रसरीततिका वर्णन इम प्रकार 
क्रिया दै-- 


नव वन नव निकुज सदन सुप नवल परस्पर हासि। 

नवल प्रिया पिउ नवल प्रेम वत्ति नवत नागरो दासि ॥२॥ 

नवल सेन सुप लीजे नवल नेह नव प्याल। 

नवल फलि एते फरत हरत मन नवल लाडिलौ लाल ॥३॥ 

नवल येफ रसवेस॒ नवल नेह सपौ नवल फामिनी फंत 1 

नवल विहार विलोकि नवल सौ नव आनन्दहि न श्रत 1४11 
>< >€ >€ 

नवत प्रेमफौ नेम नवल नित नवल सहन आनेंदु । 

नवल प्रीति रस रीति नवल दोञ दिन दूतहु मकरंद ॥६॥ 

नवल फमल मुप नन नवल मति पियत नवल मकरंदु । 

नवत्त लाट्िती लाल नवत मुष (नव) रति मानन्द फुं ॥११॥। 

नवल सेज सुप सुत सहचरी नय निपुन कत दाह 1 

नयत प्रेम प्रिया पोपि नवल दोर सं रपे उर मह्‌ ।\१६।२ 

अयनी नवर्ग छवीली के चद तात के साय नुरत-केति कै कार्र क्रिमि 
पर्‌ शिनिन दरा जानं दु 


- ह्वलति वारो सप्रट्-प्िपेम्दरश्रटाजौ पर ८, प्र १६३ 


+ ११ पुर पैप्प १८६ 


४० | 


हिन्दी स 


अलक लड़ी अख्वेली नव रंग दबोली । 

सुरत रंग अंग सिथिल अलवेले लाल संग पेली ॥ 
अलवेली मौज विलोकं विहारी विहारिनि नेह नवेली । 
श्री नागरीदास नव कुज महल अलवेली संग सहेलौ 


श्रीराधा सुख की राशि है मौर उन्हं अनुपम कूप प्राप्त दै-- 


सरसदास्‌ 


विहारिनि लाडली सुष~रासि। 

रूप अनूपम महा मन मोहनी सहजन छवीली हासि ¦ 
अंग श्रंग अनंग रंग स्याम संग विलसतं मननि हलः 
इहि रस मत्त मगन अनुदिन वलि जाइ नागरीदा? 


सरस्दास की आचार्योपासना एवं माधृयं भावमें दृद प्रीति 
वारी अष्टाचार्यो की वाणी के साय मिलतीर्ह। श्रीराधिका कृष्ण वे 


9 


1 


हई है 1 उनके बद्ध-अद्ध पर अनेक प्रकार की छवि सुशोभित है-- 


लाडिली लालन रंग भीने अंग अंग छवि वहु भती । 
सांवल गौर बदन भंवुज पर विथुरो अलक अलि पाती ॥ 
अरुन नंन भनियारे भंजन पौक पलक भलताती। 
वचन रचन दवि दसन दमक दुति मरन अधर मुसकाती । 
पुलकि पुलकि प्रीतम उर लागति प्रिया ल्टकिं लपर्टती । 
चके सुरति रस॒ विवसर ॒विलोकत सरसदास उरसाती। 


राधा ओर छृष्णकौ नई जोड़ी नव निकुंजमें किम प्रकार 


राजत नव निकुज नव जोरीं। 

सुंदर स्याम रसोले श्रंग भंग नवल कुंवरि तन गोरी ॥ 
वदन माघुरो मदन सदन सुख सागर नागर कुंवरि किदोरी। 
सरसदास्त' ननन सचु पावत कौतुक निपट निवोरी ॥* 


८ 4) 2 


५५८ 


यन्चेली राधिका देनिये किस प्रकार सुगोभित हो रहौ है-- 
* दस्तलिचित वाणो संग्रह्‌ -- विदोश्वरदारणजी, पद ६, पृ १६१ 


{^ 32 पद्‌ २, पुण १६५ 


* दस्तलिचित चारौ संग्रह--सरसदास्र-विरोश्वरदारणजी, विहारीजी का वगोच, 


बृन्दावन, पद २, पृ० २१२ 


 निम्बाकं माधुरी-पद ५१, प° २६१ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा फा स्वरूप { ४८४१ 


सजति भलक खडी अलवेली । 

सिचित भंगरति रंग सगण पिय जीवनि प्रान नवेली ॥ 
लटकि-लटक्रि उर साल तन मन मिलि मदन मुदित चस पेलो 1 
सरसदास नेननि सचु पाक्त विहरत गवं गरहैली ॥" 


बह अषने मुख कौ भाभासे मोहून को अपने वमे करनेतीटै- 


वदन-भलक मोहन वत्त फौने । 

तामे मृदु मुस्क्याते छवोलो विधुरो अलक नन रंग भीने॥ 
रौमि-रीमि वारत मन दवि पर विवस भए अकी भरि लीने । 
तन मन मगन भए पिय प्यारी *सरसदास' सुखरासि नवीन ॥* 


सान्त प्रिया का णृद्धार करते है 


लाल श्रिया को सिगार वनावत। 

फोमल फर कुसुमन फच ग थत मृगमद आड रचित सुख पावत ॥ 
अंजन मन-रंजन नख वर फरि चित्र वनाद रिकावत। 
तेत वला साद नव उपजते रौनि रसाल माल पहिरावत ॥ 
अति आतुर याक्षक्त दीन भए चित्तचत्त कवरि कुंवर मन भावत । 
ननन में मुसक्यात जानि पिय प्रेम विव टेसि कण्ट तगाचत । 
स्परंगसोवों प्रीवा भरन हंसत परस्पर मदन सदरायत। 
^सरसवास' सु निरयि निहाल भए गई निसा नय गन उपजायत 11२ 


विहारौ प्यारीकेतो धिलोना ही दै-- 


श्री विदारे प्यारो फो विर्लना 1 

नानार्परंग रत्ति यंगमभंग प्रति भति रस रसिक सर्नोना 1 
अति मासक्त रहत सु घयिती शत छविं सो तन मन रोना) 
परम॒ लाष्लि साट प्याल षौ काहु परति पोना ॥८ 


[कन 
(न्नु 


बोन कृष्णा उने पतने यभीभूवह दिवे उनके चर्ण भी नोप रै-- 


^~ ~~ ~~--~------- ˆ 


„ हस्ततितित्र याएी संप्रहू-सरसदा्-विघ्रम्यरणरराजो पद २, पृ २०६ 


. निम्याफं मापृुरी--सरसरास, पद ३४ 


1} |, पद २ ६ 


. हरनतिपरित यारो सप्रह--सरमदात, धरो विधैप्वरररण, पदे २. प २१५ 


४४२ ] हिन्दी साहित्य में राधा 


छवीते छवि सों चपत्त षाय 1 

दोलर वर तमालं लालकी सोभा कही न जाय ॥ 

अति कोमल कर प्रसन्न मनोहर राषत कंठ लगाय । 

चारत मन वलि जाय निरषि मृष पत्यौ अंग न समाय । 

आनन्द मगन लाडली जोवनि सुष निधि मृद मुस्तकाय॥ 

लीनो अंक अपनों वत्लभ राष्यौ उर लपटाय॥ 

करत केलि सुषरासि परस्पर चोप गदौ चित चाय) 

सुरति रंग विहरत मिलि अग-भंग उपजत नव नव भाय ॥ 

ललिता ललित माधुरी गावत ललना लाड लडाय। 

सरसदासि सुषराषि सहचरो देषत हियों सिराय ।1* 

सर्सदात्तजी ने राघाकृष्ण के भूलने, पौदृने मादिका भौ सुन्दर वर्णन 

कियादै। राधाकृष्ण कौ परस्पर क्रीडा सम्बन्धी एक सरस पद में उनके एक प्राण 
हने पर भी रसवशणदो टोनि का आभास मिलता है-- 

सरस छंवोले वदन विवि विगसत सरस सनेह । 

सरस रंग रसवस भये एक प्रन दरौ देह्‌॥२ 
नरह॒रिदास 


नरहरिदाम्न जी नित्य केलि के मृद उपासक ओर बिधि निषेध आदि च्ं्टीं 
नेद्रुरथे) नरहरिदासजीने मानिनी राधिकाका सुन्दर चित्र-चित्नित कियाहै)। 
उनकौ राधिका में पल परल नवीने प्रीति वहती है-- 


मिहु वेर कहौ मानत न मान गहि ह्यो कठिन फषर भोर ईट री। 
पाद गहि मनाइ आधोन कौये माई तुम एक प्यारी माननि भर री ।! 
जव देषयो अपनों सूप भीरन कोद श्रिया अनुप मानकी खरक हिए गरो + 


हंसि वोलो सुप फी राप्षि मन भाई श्रौ नरहूरिदासि पल पल चाद्ी प्रीति नई रो॥ 

. नरहरिदागजी ने मनोर्वेजानिक चिष्तेपरा युन्दर क्म्या दहै। उन्होने अपने 
एत्य म दास्य को भो स्यान दियादै। पकर सखी रायाके धोसेमें छृष्णको वनी 
गृदन लगती । रायामोह्नकी मौर निरखकर देस देती) राधाके हासमें 
कनो स्वाभाविका द्रु । 


(त 


१. दस्ततिणित वाणी संग्रहु--सरसदास-श्रौ विद्ञेश्वरदारण, पद ५ ध० २२३ 
(4 
६ + 


4 | पद २, धु० २१८ 
4) 12 | पदर १०५ पुण २२१ 


४ 
> 


विचिन्न सम्प्रदायो के कवियों का रावाका स्वरूप [ ४४३ 


एक सखौ राधाके भोरं गृहत स्यामकी वनी! 
भूषन वस्तन संवारत अंग-जंग चकृत भई मूग ननी ॥ 
रावा टत मोहन तन चितवत सचिन दई कर सेनी 1 
श्री नरहरिदाक्षि पिय मन मे ऋडत लियं लाल कर लेनी 19 
उनकी राचिका प्रिव कै मनकी वात जानने में वड़ो चतुर है-- 
श्री राधा गौर कृष्ण दोनों के गद्घ-अद्धं अनुरागसे पूर्ण हँ गौर दोनो प्रेम- 
केति रस में परिप्नावित ईह-- 
प्रिया पिय सुरति-सेज उदठिजागे 1 
धूमत नैन भमशर्न मलसाने मनहु समर सर नागे \ 
ियिरे अंग द्ृटी सिर भलकतं वदन स्वेद कन लागे । 
मानहु विचि कुसुमन कर पुज्यौ जद्ध-अद्धः अनुरागे । 
चितं परस्पर फीडत दोऽ प्रेम केलि रसपगे। 
(नरहूरिदास' अद्धः छवि निरखत गंड पीक सौ लागे ॥2 
पीताम्बरदेव 
पीताम्बर देवने १. रके पद २. श्ृद्धारकै पद ३. केनिमालकी 
रीका ४. सिद्धान्त की साखी ओर ५. श्ृद्धार्‌ कौ साखी की रचना कौ । परताम्बर- 
देवजी का कथन कि ध्री रवामिनीजी नित्य सिद्ध । स्वामिनीजी टी नहीं दास 
ओर्‌ परिकर भी नित्य ह-- 
नित्य सिद्धि श्री स्वामिनी नित्य सिद्ध ए दास्त। 
निस्य सिद्ध परिफर सवं सेवत नित्य विलास ।॥८ 
उनके रोम-रोममे लाहिनी ओर तालप्रगे हृए्‌ है।४ वे व्रृष्ण़ धीर्‌ 
श्रीराधाको गर नाम मानते । श्रीकृष्ण भौर राधालीनानेः निष्‌ प्रगट द्ण्र 
परन्तु उनका विददार नित्य है-- 
१. निम्बाफं मापुतो-पद ६, प° २६६ 
२. हस्ततित्तित वाणी पंप्रहु--नरहूरिदास-धो व्हनिश्वरशरणा पद १६, 
१० २३९०-२३१ 
३. निम्वाषः माधरी--पद ३, प° २६५ 
८. दस्ततिपिते याणी संप्रहु-पोताम्वरदेय-दोहुा २३, पृ० ५ 
५. हमारे गति मति हूरि सहं र्षिकः एूपाल दयाल । 
रोमन-तेममे पणि रहै आप त्ाट्ित्ो नात ॥ 
हरतिनित्त परौ मण्हु--पोताप्यरदय-योहु ३९, १० ७ 


५ 


४४४ | हिन्दी साहित्य म राधा 


श्री गुर नाम कृष्ण श्री राधा 1 
लोलता के हित प्रगट भए है आप सहचरी करन समाधा 1 
आपुहि विपिन लता द्रम वेलो मनि मंडप वन छायो) 
रचना कुज भवन वहु विधि सों अदु्ुते सुष उपजायौ ॥ 
जोरी गौर स्याम वपु एकं आप समान सषी। 
एकं एकते क्प आगरौ गुन उन विविधः लघौ ॥ 
नित्य विहर निरंतर विहरत नित्य सहचरो देषो । 
शरो सरु रसिक कृषा पीतांवर ओर निज कूरो परेषौ ।1* 
वे युगल के प्रति गुर्‌ भावना कै सम्बन्ध मे लिखते ई-- 
हमारे नी गर जुगल नए । 
तने करि रसिक विहारी एके मन रावा मिलि गए + 
गुरु तन हरि मन राधा सहचरि भोगी भोग नए । 
"पोताम्वर' पर ओट ओट ते एकत वचन लए ॥२ 
पीताम्बर देवजी की उपास्य देवी श्रौजी है । वह संसार मे भ्रमगण कन्ते टर 
महून दे पाया ओर राविकाकै चरणोंको चित्तमे न धारण किया, अवनीं 
नाण! वेजहांभो जते सव नामपृ्तेँ किकौीनदहै? क्हांसेञआयादै? 
उन्दरे वताते हुए्‌ लज्जा आती दै 1 इसलिये उनक्ता कथन है करि श्रीजी तुम करण 
करो अपने ङृत्यकोमापही नेभाल नो 13 


२५५ 


प्रायः अन्य सभौ भक्त कवियोने राधा ओरङ्प्ण को एक प्रागा ओरदो देह 
निखा दै परन्तु पौताम्बरदेवजो ने नहचरी को भी उसमे यम्मिनित करके प 
प्रागा ओर्‌ त्रिय देह्‌ लिखा है-- 


१. हत्तल्ियित वाणो संग्रहु--पौताम्बरदेव-पद १०, धृ० ०२ 
~ निम्बाकं माधुरी-पद ११, पृ० ३०२ 

अवतो श्रीजो कूपा करो । 

भ्रम्यो बहूत्त दुख पाय जगत में चरनन चित्त धरो ॥ 
जानि अजान शरन मोहि दीन्हीं खोटो करो खरो । 
सपने कृत्य को अप सम्ह्‌।रो अव कित देखि उरो ? 
जाजं षहा सव नाम पृधिटहै कौन कहूंते अयो? 
मोटि कहत अति लाज लागि जह नाम लजायो ॥ 
मृनि ह्‌ सफल नोग पुरवासो हसो सव को आं 1 
"पोतराम्बर' श्वो रत्िफरायकफो काहे फो दुख पायं ॥ 


ह 3 


441 


निम्बाकं माघरो-षद २, प० ३० 


विनिरन सम्प्रदायो के कत्रियों का राधा क्ता स्वरूप 


सति सुपदाई पिय सदा वषत सेन सनेहु । 
सहचरी भीतम प्रान दं एक प्रान त्रेय देह ॥* 
उन्होने राधिक्रा की जारायना इत्र प्रकारे की ह-- 
जय राधा जय राधाजय राधा जय जय जय राधा) 
गौररगी नौलाम्बर भृषिति भूषण ज्योति ममाधा ॥ 
सहचरि संगो स्याम धामिनी पुरवति मन कौ साघा। 
श्री रस्िक्-विहारिनि कृषा निहारनि "पीताम्बर" जराधा ॥२ 
जिनके उपर श्री हरिदासजी दीवाने थे, जिनको श्री विद्रुलविपुलदेवजी नै 
माना, जिनके हप पर्‌ मरसदेव भौर नरहैद्दिवजी लुभा गये वे दयाम मौर राधिका 
उनके राजा ओर्‌ रानी ।3 निगमादि स्वामिनीजी को अगम्य कह्ने हतया त्तर 
लीर वृगाण भी वर्ह तक प्टुचने में थसमर्थं ह-- 
निगम नेति कह अगम गमना तंत्र पुरानहि दूरि धालिनी। 
ऋषि मुनिपंय ग्रन्य दरि देखत छपा रसिकं सुख सहज स्वामिनी 1 
जिनको आज्ञा विपिन युगलवर नव रस विलत फाम कामिनी) 
नित्य सिद्ध अविष सवनिते पीताम्बर धरि भामिनी ध 
पीताम्वरदेवजीने प्रिया के मुख ओौरनेत्रौ का वर्णन टन प्रकार करिया द-- 
प्रिया वदन भप्त फो पंक) 
उभय नेन गज मस्त फवे पिप विततत नाहि निश्षंफ । 
जपे भ्रमत सप्पुटी मृदतं मानत निज तन रेफ) 
सहचरि श्रीहुरिदात्त फट्ति सुख लिस्यो तिष्यरे भंरः ॥1 
साधिका पौली गारी पटने दुष्‌ दं ब्रप्णा उन्दु देकर प्रेम-प्रवाह्‌में प्रद 
मोनने लमत्रं वि यह पीताविर्‌ नारि कौन द६्-- 


१. दत्तनिनित वाणो चंग्रहु--पोताम्वरदेव-~भरौ विदिश्वर्रण, दोहा ६०, पृ० ३८ 
२. निवाकः माधुरी-पद २० पृ० ३०४ 
३, राजा स्याम राथिष्न रानो। 

जिनके धनो हुरिदान्नि दिवाना ॥1 

श्रौ यौटल विपुल विहारनि मानो । 

सरग नदरी सुप सुन्वान ॥ 

हस्तलितित्ति पाठा सप्रटु-पोतांवरदय-धो पिरोदवरन तरत योगेन! {८ एय 
४, {निवार मापुरा-र ३०१ 
११ पृ०३१२ 


४४६ | हिन्दी सहस्य मे राश्र 


पीरी सारी पहुरे प्यारो 1 
अंगिया, लहंगा तिही रङ्ख की पौरी तापर जरद करिनारो ।1 
पियरे ही भूषन कुसुमनि के कर गेदुक लिये फूल हंजारौ 1 
प्रीतम गेम प्रवाह परे लि यै कोन पोतांदर नारी!" 
पीतांवरदेव ने राधिका का देवी की उपाघनना करते का भी वर्णन किमा है । 
वह्‌ देवी की उपासना के समय श्याम मंत्र मुखसे गाती दहै! 
रसिकदेव 

"मिश्र बन्धु विनोद" मे इनके हारा रचित अनेकं ग्रन्धोंके नाम उत है 
परन्तु विहारीशसर्णजी नै निम्बाकं माधुरी मे इनके ग्यारह भावरपूणे सरस ग्रन्थों ठे 
नामों का उत्तेव करिया है-- 

१. भक्ततिद्धातमणि, २. पूजा विलास, ३. सिद्धातके पद ४. रके 
पद, ५. रस सिद्धांतकौसाखी, ६. कुज कौतुक, ७. रसप्तार, ८. गृ 
मंगल यश, ६. वाल लीला, १०. ध्यानं लीला, ११. वाराह संहिता। 

रसिक्देव ने रस की साखियोंमे एकताके भाव का प्रदर्शन इम प्रकार 
क्रिया है-- 

मेरे जिय मे पिय वते मै प्यके जिय माहि) 
असी नधिकौ कौनिदहै जो जुगन चित्र पमि जाहि ।3 
उनकाकेयनदहै कि मन शीणीदहै ओर राधाइतदै जिसे देखकर इष्ण 
व्रिमोहित हो जते है-- 
मन सीप्ती राधा अतर नव सिप भरी दनाइ। 
ताहि देषत मोहौ ्नांवरो भंवरवास लपटाइ ॥ ४ 

रसिकदेव को न शवास का खट्का हैन करिसीसेप्रेम दै उनका मन तो गौर 

ण्याम म लगा ह-- 
खटकौ नहीं उतास कौ ना काहू सों नाव। 
गौर स्याम मनम सरे लप आहु लष जाव ॥५ 


~ 

१. हस्तत्तिित वारी संग्रहू--पीतांवरदेव को वाणी, पद ३३, पृ० १३२ 

४५ # ५ पद ६४, पृण ११६, ११७ 

२. हस्तलिपिते वारौ संग्रह -- रक्िकदासजी को वारी रस कौ साली 
विदञोश्वरङ्षरणजी-दोहा ४, पृ० ३२६ 

१५ # ५ दोहा ६” प° २३८ 

| ११ ६ दोहा १०, प° २२८ 


बिदिन्न सम्श्रदायों कै कवियों का राधा का स्वल्प [ ४४७ 
उन्टोनि राधा के स्वल्प के दर्घन हम प्रकार करावे टु 
स्वर्न मुकुर रूप राधा नीन-कमल-दल ननौ 1 
सौस पूत माग मोत्तिन फौ रत्न जटित साभूयण वेनी ॥१ 


व्याम ओर्‌ द्यामा दोनोकाजी एके दर्रे से मिवा हला दै । वामा वाम 
कोर पयाग द्यामा को भाति है 


स्यामां प्यारीमेरी तेरी जीयरप्यी हु मिलि जाइ । 
तू मोको हं तको भावत रहूँ परस्पर हियं समाई ॥ 
सुरत समह्‌ जिय मन्तर पारं तापर मेरी फट न वल्ताइ्‌ ! 
नव नव केलि-रूप रस रावे रापत प्राननि लाड लड्‌ ॥ 
श्री रसिक विहारी यह्‌ सुध विलसत एक टकः नना रहे लगा । 
याते त्रिपत होत नहं फवहुं उपजत अगनित माद 
कुज मदूलमे प्यामा भौर दयाम अकरेरह। एवामा-द्यामकेन््पनर्मनक्नौ 
चल्रनीद्।3 


र्ण ओर राधा दोनो एकः टूमरे के प्राणो मं समविटूणष्र नवा दु्म्रद 
मं पनर्स्छर्‌ क्रीदा करतर-- 


४४८ | हिन्दी साहित्य म 


रसिक विहारी प्यारी के संग रक्तं भने देलत दतत 1 
रससोंभीनौी तन पुषस्रारी छचिके उेतरम।। 
रस भीने सव अद्खः विराजत सौमाको नहि अन्त। 
रस भीनी स्तवे लष विराजत सव अङ्कं नरे रस रद्ध )1 
रस को तान सेत नाना गत्ति उपजत तान तरङ्धः! 
रस भीन सव द्रम बेली सौरभं उडत सुरुद्धः।। 
रस सों भीनों सच इृन्दाचन रसं भोर भामिनि कत! 
शरो रसिक विहारी रस वस कीने सौभा कौ कंत 11१ 


ललित क्रो रीदेव 


ललित किशोरीदेव ने लगभग ४०० दोहा भौर पदोंवी बाणी की रना 
की, जो टट स्थानीय अष्टाचायं की वाणीरमे सम्मिलित है। किसी को नुः, 
स्च परन्तु तचित किणोरीदेव का कथन है कि उन प्रिया लाल ही सुनते है-- 
कोऊ काह को स्वै, सोहि रच प्रिया लाल। 
लतित-केलि तन, मन मिले कीन रसिक निहाल 11२ 
उनके प्राण ही लाडिसी ह- 
प्रान हमारे लाडली देहि विपिन कौ आहि! 
लतिते-केलि निरं सदा छिन-छिन वादे चाहि 13 
उनके प्रिया लाल का स्वरूप देखिये-- 
तन सूपो तो महल रहै मन-ल्पो श्रिया लाल्। 
ललित-केलि विहर सदा कीने रसिक निहाल 1८ 
गीर याम नित्व ही जानन्द चे रहने वाते ह-- 
गौर स्याम सुख-राति कफे अति ही मानन्दं नित्त। 
लतित-रगर्मे रंगि रहै एक प्रान द्व भित्त 11५ 
एक प्रान दं मित्त ह अदभुत स्प अपार । 


विलप्तत तन, मन रंगसों महा प्रेम सुख सार ॥: 
अ 


हस्तलिसित्त वाणो संग्रह -पद २ प° २३५ 
निम्वारे माधुरी--दोहा २० प° ३३१ 

छ रोहा २२, पृ०३ 

+? दोहा २१. पु ३३१ 

५ दोहा २५, „, 

४, दोहा ४०, प० ३३ 


विभिन्न सम्प्रदायो क्ते कवियों का राघा क्र स्वरूप [ ४४६ 


राधाकृष्ण भी नित्य ह भौर उनका विपिन-विलानभी निव्यर्है- 
नितहौी रावाषृष्ण हँ नित ही विपिन-विलात्न । 
कमटि-फोटि गोनौक नो एक पत्र परक्ता्त ।14 
उनका कथन विः प्रिया-नाम-आधार महासुखका देने वाला यौर समस्त 
साराक्रा भी सार है-- 
महासुख श्रिसा नाम-माधार । 
अति आनन्दं रूप निधि सकलसारकौ सार ॥ 
जाकी रसना भलि हू निकषं हार श्रिया उर हार । 
"ललित" रक्ठिकवर कौ निज जीवन भदृष्ुच नित्य विहार 1 
उनकी प्रवीण राधिका नवीन प्रीति से समन्वित दै-- 
मेरौ राधिके प्रवौन। 
अपने हित मे नित राखत छिन-दछिन प्रीति नवीने । 
मिलत्त-मिलत आनन्द अति चाघ्यो पार्‌ जल उयो मीन । 
"ललित" केलि प्राननि मिलि विहरत भए यरोतरि कौन 11 
उनके तिये राधिवन ही सवश्व दै-- 
स्यामा प्यारी राधिके सुप रातति हुमारो। 
रोमरोम तन मन मिली अति हौ दिततकारी ॥ 
अदूभृत प्रेम प्रफातिनी निज प्रीतम प्यास । 
ललित फिसोरी प्रान टै यह्‌ जीव पियारी 1 
ललित मोहिनीदेव 


लसित मोहिनोदेयते श्री राधिक्राजी छी वन्दना द्म प्रकार करी 


जय जय पज विहारिनि प्यारी 

जय जय पज महव सुखदायक जय जयं लालन फल विहारी 
जय जय वृन्दावन रस सागर नय जय जनुना स्िघुं सुग्वारी । 
जप जय 'लनित्त मोहिनो' धनि-धनि सुगदायरू त्िरमोौर हमारी 11" 
उन्दने श्रीराधा यौर वृत्णके प्रेम का चमन त्न प्रकार विवा £ 


६. निम्याफं मापुरो-- दोहा ८८, प° ३३३ 
२५ १ पद १२, पु० २३५ 
# 1 पद १५, प° ३६३६ 


४, शनी प्म्प्रदाय कैः नक्तो फो वाणो-रत्ततिरिवत प्रति-विपनेःचरशरणा पद १०१ 
५. निपा मापुरी--विह्िरोद्रात् षर १९, पृ ३४ 


४५० |] हिन्दी साहित्ये राघो 


प्रान प्रिया सदी ।! अज वनी । 
मोहि नीलाम्दर-सारी चिहूरत प्रेम-पुज-रसे माहि ठनी ॥ 
उमगि-उमगि मिलि गौर-स्याम सो ओौरि ठन उनी) 
"ललित मोहिनी लाड लडावत्त स्यो-त्यौ वरपत प्रेम घनी ॥१ 
भगवत रसिक 
भगवत रसिक ने वैराग्य, सिद्धांत अर श्ृद्धार का सुन्दर वर्णेन क्रिया टे 
दनक कविना व्याग जीर अनुभूति पूर्णं दै। इन्टोने १२५ पद दछप्पय, कवित, 
८३ बुण्डनि्या, ५२ दोह मौर एक मंजरीकी रचनाक 1१ उनके पचि ग्रन्थ 
व्रताये जाते ई-- १. अनन्यनिण्चयालसमक, २. श्री निल्यविहारी युगल ध्यान, 
३. अनन्य रसिकाभरगा, ८. निण्चयात्मक ग्रन्थ उत्तरार्ध, ५. निर्वोधि मन 
रंजन । इनका काव्य संग्रह 'मगवतरसिकदेवकी वाणी के नामस प्रकाथिन 
हृभा दै । 
मी सम्प्रदाय की निजी उपासना के सम्बन्धे उनक्रा कथन द-- 
आचारज ललिता सखो, रक्षिक हमारी छाप । 
नित्य किदोर उपासना. जुगल मंत्रको जाप ॥ 
जुगल मंत्र को जाप, वेद रतिकन की वानी । 
श्री बृन्दावन धाम, इष्ट स्यामा महूरानी ॥ 
परेम देवता मिते विना सिधि होइन फारज। 
“भगवत्त' सव सुखदानि, प्रगट ने रस्तिकाचारज ।1 > 
नोट राधा करो स्वकीया कटताद्र, को परकीया , परन्तु टनका कथन द्र कि 
दोनो में स्वकीया, परकीया भाव न होकर महज प्रेम दै-- # 
फोउ सुकिया कोड परकिया कलप पयि मतत-वादि। 
जोरी मगवत रतिककौी नित्य अनन्त अनादि । 
नित्य॒ यनन्त अनादि लोकते रीति विलक्षा । 
श्रुति स्यति चिलगाय देसि अनुभवे अक्षणा । 
सदन प्रेम माधुयं रदत अनुरागे दोञ) 
तलित्ता मप्र प्रसाद विना तहं जात्तन फो 113 
टमि राधा की वन्दना त्म प्रकार कौ टै-- 


विभिन्नं सम्प्रदायो के कविर्यो का राधा का स्वख्प [ ४५१ 


राग भसावरो 
जयति तव नागरी ल्प गुन यागरी स्तवं सल सागरो कूंवरि राथा। 
जयति हरि भामिनी स्याम घन दामिनी केलि कल कामिनी छत्रि अगाधा ॥\ 
जयति मन मोहनी करौ हग वोौहूनो दरस दे सीहनो हरो वाघा । 
जयति रस मूररी सुरभि सुर मूररी भगवत रक्षक भ्रान साधा ॥' 
उनकी महारानी प्रीराधा रानी सदेव सहायता करने वाली, सर्वोपरि योर 
सुवदने वाची ई-- 
मेरी महारानी श्री राचा रानी। 
जाफे यल में सवर्स तोरी लोक वेद भुल कानी ॥1 
प्रान जवन धन लाल विहारी को वारि पियत नित पानो 1 
भगवत रिन्त सहायक सव दिन स्वोपिरि सुखदनौ ॥२ 
भगवत रिक काकरथनदै किर्याम ओर्‌ प्वामाका विद्ार्‌ नित्यरै, 
उनके गृण गट ह थौर्‌ उनका मेद किसीनेभी नहीं जाना 
रेषेहि नित्य विहार स्याम-स्यामा सुखदानो । 
"भगवतः रसिक अनन्य गढ़ गुण गावत चान ।1 
> श द 
“भगवत रसिक' अनन्य स्याम-स्यामा सवगाहु । 
रही हृणन भरिपुर भेद जानौ नाहि काहू ॥* 
उनके प्राणधन दयाम ओर रथिना £1 उनका मनि रनर भीर 
ययन दै-- 
मेरे प्रान धन स्वामिनिस्पाम रये । 
एष रस सप समव यारिज वदन वेः र परत यद्‌ नेम साये ॥ 
फरत फेस विपरीत परस्पर विषुर नाहि जान पमु पलः आप 1 
सनफी तन वर्‌ वंन भगवत रश्चिक देन गुल नेत सहचरि अपाचि ।४* 
उनकी स्राट्िनि अनव्रैती ९-- 


१. भयत रच्िषदेय फा वाणो-३० प्र ८ 


म 2१ दे८्णपृ3 £ 
३. निम्पाषः मागुरी-दोहु1 ८८, पण २७३ 
्, 9 १ ८५, पर ३५८ 


५, श्रो भगयत रगिफदेय फो प्राती-प्ट५, प्र< ८९ 


८५२ ] हिन्दी साहित्य में राधा 


मोतिन संभारः सांग स्रेहत सुहाग भरो, 
मोहूत विहारी सन मधुप परौ फंड । 
दीयति उज्यारी तैसे नील पट भीनी त्तारी, 
मेचक कचकारी चन्द्रिका लस अमंद ।1 
ग्रगमद वेदी भालं रचि कं वनाई बाल, 
कजरारे नैन ज्यों लंलन नच संद 1 
भ्चत चकोर नेन देखि पाच चेन, 
प्यारी तेरो आनन सहस कला को चंद ॥> 
गाधिन्लकेचरणोषी गोभामी अपुवे है उसमे भक्तका हदय सौन्दयं मे 
परिपूर्णं टो जाता है-- 
जावक् जेत जुग चरन तलोक 
अदभुत अमल अनूप दिवाकर मानस कंज कलीके॥ 
मंजूल मृदुल मनोहर युलनिधि सुनग सिगार निज गली के । 
सुरतर कामयेत †चितामनि भगवत रक्निक अनन्य अलीके ॥२ 
छ्वीनी रस भरी राधा का स्वरूप देखिये-- 
अगज तो छगली राधे रस भरी उोलहु 1 
सांवरे पिया फेसंगभोजौहै मदन रंग. 
मोदको उमंग अंग गुन गथ लोलहीं॥ 
जसे दामिनि घन माही देसे चामिनो तनु माही 
लखि ञपनी परदछाहौ रहि बोलहों। 
भगवतत लातत व्रिहु्सो पाईं है कहा वर नारी, 
गुन स्प वस्त हमारी करत कलोलहुं 11 
गवत -निककेः दनु ए्यामा ओर्‌ स्यामे जनने कामौके त्विद्रिय 
फामिनी जीर नोमीकरे तित्‌ दाम-- 
कामो के पिप कामिनी, सोनो के पिय दाम । 
ठेते हि भगवत रक्निदःक्ते पियश्नो स्यांमा स्याम ॥\४ 


१. श्वी भगवते रसिक देव रो वारो-कूयित्त ३६ 


११ 


५ 3? पद ३३, ० ७ 
1} 1) {4 २, पु ट 
° 9 पर ७१ पुर 174 


४५२ |] दन्द साहित्य में राधा 
मोतिन सेंभारी ममि सोहत चुहाग भरी, 
मोहत विहारौ मन मधुप परौ फंद । 
दोपति उज्यारी तसे नोल पर भीनी सारी 
मेचक कचकारी चन्द्रिका लं अमंद । 
मृगमद वेदी भाल रचि कं वनाई वाल, 
फजरारे नेन ज्यों खंजन नचं सुखद । 
भगवत चकोर नेन देचि पाव चन, 
प्यारी तेरो आनन सहस कला को चंद ।1१ 
राधिका के चरणो की गोभाभी भूर्व है उत्से भक्तका हृदय सौन्दयंमे 
पर्पू्णं हौ जाता है- 
जावकज्‌त जुग चरन ललीके। 
अदुग्रुत जमल सरूप दिवाकर मानसर कंज कलीके 1 
भंजुल मृदुल मनोहर सुलनिधि सुनग सिगार निन गसी के । 
सुरतर कामधेनु चितामनि भगवत रस्तिक अनन्य भली के ॥\२ 
छवौली रम भरी रावा का स्वरूप देविये-- 
जाज तो छगीली रावे रस भरी डोलही । 
सविरे पिया केसंग भीनीहै मदन रंग. 
मोदकी उमंग अंग गुन गय लोली! 
नसे दामिनि घन माही एसे मानिनी तनुं माही, 
लगि जपन परछहौ हंसि बोलीं} 
भगवत लाल विहारौ पाई है कहा वर नारी, 
गुन ल्प यंस्त हमारी करत कलोलहुं।: 
भगवन रसिके दनु द्यामा ओर्‌ प्रयाम निद्र जम क्राम के न्निये प्रि 
कामिनी ओर सोभीके चिग्‌ दाम 
कामी कं पिय कामिनो, लोभी फ पिय दाम । 
पैसे हि मणवत रसिक फ पिय श्री स्याम स्याम । ८ 


[ष 


१. श्रो भगवन ररिक देव कौ वारो-कथित्च ३६ 

= + ि पद ३३, प° ७ 
३. १, पद ३, धृ० ४१ 
4 १, पद ७, धृ ८५ 


विभिन्न सम्प्रदायो फे क्वियोकाराघाका स्वर्प 


भगवतं रत्िक ने राधा जौर छङृष्णक्रा ्तम्वन्वं इनन प्र्रार 
क्रिया द 
परस्पर दोउ चकोर दोउ चंदा 1 
दोउ चातक दोउ स्वाति दोड घन दोउ दामिनी ममंदा 1! 
दोउ अरविद दोञ अलि सम्पट दोउ लोहा दोऽ चुंदक । 
दोउ आस्क महदव दोर मिलि जुरे जुराफा अवक ॥ 
दोऊ गुदार दोउ मोर देऊ भग दोऊ रागर्समीनेः 
दोउ मनि विद दोउ वर प्रग दोऊ वारि दोउ मौने ॥ 
नगवत रत्तिक दिहारनि प्यारो रसिक च्िहारो प्यारे । 
रोड मुख देखि जियत अधरामृत पिपत होत नहि न्यारे ॥* 
उन्ोनि राधा योर द्रष्णा की एकता के सम्बन्ध मे लिखा टै-- 
जहां एषण राधा तहां जह राघा तदं ष्ठा । 
ग्यारे नि्मिपन होत दोउ समु रूरी यट प्रस्न ॥। 
समक फ्री प्ट प्रस्न दोउ धन दामिनि जे) 
सहज नुनाय नुतंत्र निरन्तर विहरत तंसे। 
मगवत रस्ति सनन्य चिना कोट जात नहं तहं । 
रपति संपति सट्ति मदन रस रंग भरे जह 1: 
नवन्त पोपप करतार, नक्तने तन्तु न्धना 2ै-- 
नही दतादत हरि नहीं चिचधिष्टाहत। 
येथे नहीं मततयादमें त्वर दच्छादटत॥ 
र इच्छा इतरं सव्हौ फलौ पोपन। 
अप रशे निप न्त सौ मानं तोपन 1 


भगवत रसिपः अनन्य सदः टोले मतद) 


1 


फर मनोग्य भिद्धि उन अनचि कना > 


४५४ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


राधा वल्लभ सम्प्रदायके कवियोंका राधा का स्वरूप 


हिति हरिवंश 

हित हसि ने प्रचलित कर्मकाण्ड ओर वाह्याचार्‌ की अनेक परिपायियों 
को रेवीकार न कर विधि-निेयकी व्युनताके सायग्रेमकोरक्षके हप मे अपना- 
कर अयना नवोन सम्प्रदाय चलाया। श्री हृर्विंयजीने वृन्दावने सराधनाक 
निमित्त मानननेवर्‌, सेवाकू ज, रास भंडल भौर वंशीवट चार्‌ सिद्ध-केलि स्थतो का 
ध्राकट्य किया । भेवाक्रुज नामके स्वान पर श्री हेरिवशीने राध्रा वल्लमजी 
विग्रह की सवं प्रथम प्रतिष्ाकी। हित हग्विशजी के नम्बन्व में नाभादासजीने 
भक्तमाल मं तिता दै-- 


श्रो राघाचरन प्रधान हृदय अति सुद्‌ उपासी । 
ज केलि देम्पतौ तहां को करत खवासौ 1 
स्वसु महाप्रसाद प्रतिदध॒ चके अधिकारी! 
विपि न्पिध नहि दरति अनन्य उत्तरे ब्रतधारी 1 
शनो व्यात्त-घुचन पय अनुतर सोई भं पहिचानि है । 
हरिवंश गुसाई सजन को रीति सद्त कोउ जानि टे 


श्री हितदुरिवंण रनित (रावा मधा निधि' तश्रा “यमुनाष्टक' सस्त प्रन 
नयां विहुननायजीको किचि गवे दो ग्यप्र 1 इनके "हित चौरामी' भोर 
"ट वारो हिन्दी ग्रन्य द| नागरी प्रचारिणी समादयी वोज रिणोर्यो मे 
रस्ननिग्वित पृत्तर््रोके चिवरणमे प्रेमतताः नामक एक प्रनयं का रचयिता 
धी दत्रे को वताया है ।* "याधः नुवानिधि' भूल स्प मे २७० श्लोको का 
ग्नोत्-काव्य दै । (राधा-नुपानिवि' प्रन्मे राधाही वषटाराव्याके चष मे वित 
स्री हितदरिर्वेणजी की दृष्टायष्या राधा ही दै वरन्लिए उन्दरीकी पूजा- 


40111 


उप्राजना, वन्दना-पभणस्ति के तिये उन्दने दनकी रचनाकीष्ै। टम स्तोत्र-काव्य का 


१ सरेया १५५ ए प्रेमलता-रचयिता-ह्तिहूरिवंश, कागज देशौ प्च ३६ भवार 


१० >८६४्च, पक्ति प्रति पृ २४, परिमाणा अनुष्टुप ६१८, खूप प्राचोन, 
लिपि-नागरौ निपि, कात.सं० १८२४, इृधयो १७६७ । प्राति स्यान दौनानाय 
पाट, ब्रात पचोती, टा० जचेस्रर नि० एटा, हस्ततिपित दहिम्दी ग्रन्योका 


चोरहूयां यापिफ विचरण ( सन्‌ १६२६-१६३१) सं० डा पीताम्बरदत्त 
यदटृय्वाम । 


विभिन्न सम्प्रदाणों के कविं का राधाफा स्वल्प [ चथ 


यमृन्र प्यरेय रायाकोवष्टाराध्याके र्परमेंप्रष्तुत करनादै 1 (रावा-मुधानिधि'की 
पदरचना ममाम्‌ विरल, सरस एवं पदावनी कोमल कान्तद । यमुना्टक' यमुनाकी 
बरन्देनामें चिदा हा आढ ण्लोकों का प्रणस्तिकाव्यदु1) राधा वल्लभ सम्प्रदाय 
का मूत ग्रन्थ "हित चौरासी" ह दसम चरासीषदोंका स्नग्रहदै। नागर प्रचारिणी 
मभाकी व्ौज-रिपोाटमे शुनका नाम ्हस्विंण-चौरानी तथा मरा नाम "हितं 
चीरासी वनी भीष) कद्ध विद्वानों के अनुमार्‌ चौरासौ योनियोंने चक्कर काटने 
चनि प्राणीको मुक्तकगनेके लिए चौरासरो पदोका संकलन क्वा गयादै। 
शहधिति चौरामी' एव मुनक पद रचना टै जिसक्ता विषय मुख्यनक्त्पने अन्तरग माचना 
म मम्बन्ध रताद । स्फुट्‌ दागे' के पद मुक्तक यो प्रकीणेकः ह परन्तु एते स्वत्व 
ग्रन्थकासा स्थान प्राप्तो गयादटै। श्रौ हिनदरिवंणजी न अपने तिष्य विदटरल्लदामं 
गगोजो जुूनागदृमें दवान थ दा करुणल पत्र पदम लिति) 


राधा सुधा निधि 


२४५६ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


नरगारविन्दो की कृपा से साधक को इस लोक भौर परलोक में सव कु प्रप्तहो 
जतादै] राघा-सुा-निधिमें राघढृष्ण-का दाम्पत्य भावसे वर्णन दहै परन्तु राभा 
कास्थानकृष्णसे ऊपरहै। श्रीकृप्णभी राधाके प्रेमकी आक्षा से उसकी 
याकार करते हँ अनेक श्लोकों में श्रीकृष्ण का स्थान राधास् द्ोटा वतायादटं। 
धररप्या रावानूवर्तीह। राधा-सुघा-निधिमें राधा-कृप्णके प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध का 
वणेन अत्यन्त ब्शृद्धारिक दै! सधा भौर कृष्णा पारस्परिक हाव-भावं ओर विलास 
करन दरएु रतिक्रीडा में भात्म विभोरहो जाते भौर उर्हुचारोंयोरकी युधि- 
धरि नदीं हती 1 निचय विहार सम्बन्धी पदोंमें श्ृद्धोरिक भावनाका प्राधान्य 


५ श्रीरावा सुघानिधिकेप्रारम्भमेंही हितहरिवंशजी ने व्रृपभानु नन्दिनी की 
दना टस प्रकार की है- 


„५ (य| 


यस्याः फदापि वसनाञ्चल सेलनोत्य, 
घन्यातिधन्य पवनेन एुतार्थमानी । 
योगीन्द्र दुर्गम गतिमधुगुदनोऽपि, 
तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिरोऽपि 1): 
किसी समय जिनके नीलाच्चलके हिलनेसे उटे हुए घन्यात्तिषन्य पवन को 
रपण करं योगीन्र के लिए अति दुर्गम गति मधुसूदनने भरी अपने अपकरो 
कत्य माना, म उन्दीं श्रौ वृषभानु नन्दिनी की दिशाको प्रणाम करती दहं । 
वृषभानु नन्दिनी फे चरण ब्रह्मा, शंकर आदिके लिए्भी अच्यन्त दद्र 
र्‌ उनको कृपा-स्त-मीनी रषि समस्त अर्थोकेभी सार रस का वर्पेण करती ६-- 
ग्रह्य श्वरादि सुदरूह्‌ पदारविन्द, 


श्नीमत्पराग परमादूभुत वंभवायाः। 
सविं सार रस वपिकृपादे टे -- 


स्तया नमोस्तु यृवमानरु-भूचो महिम्ने 113 
ननन्ते-णक्ति चूण श्रीरायिका चरगनरेणु वे श्रौष्प्ण तत्काल वथमेंद 
पाति 

योब्रद्यस्द्र णुकं नारद भीष्म मूट्यं-- 
रालक्षितो न सहसा पुरपस्य तस्य 1 
सद्योयष्रोफरण चुणमनेन्तर्गाक्त- 
तं राधिफाचररारेशुसनुस्मरामि ।1८ 
= राधा भृपा निधि श्नोदः मं० २०० 
1, २ १ 
11, 4, र्‌ 
=> 
ह 


1, #१ 


॥ 4 


ॐ 4 तत 
१२७ 


| 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राया फां स्वर्प [ ४५७ 


(जो परम पुरुप प्रीङृप्ा, ब्रह्मा, लंकर, णुकदेव, नारदे ओर्‌ भीप्पजंत्न 
प्रमु (भागवतो) को भी सहसा आलघित नहीं होते, उदी श्रीकृष्ा वो तत्तात 
वणं करने वाति अनन्त-णक्ति पूणे श्रीराधिका चरगरेगणुखा म अनुस्मरणा 


4 
कर्ताहं ।) 


रै 


[न 


राधिक्रा आनन्य विहार कर्ते हर्‌ मोदमें सारी रात्रि जागवःर स्यनौत 
करती है 
उज्जागरं रत्तिक नागर सद्धः रद्ध 
षजोदरे एत यती तु मुदा रजन्याम्‌ । 
सुस्नापिता हि मघुनंव पुमोलितात्वं 
राधे एदा स्वपिपि माकर तातितारिप्रिः 11) 

(टि श्रीरयि ! तुपनं अपने प्रियतम रसिक नायर्‌ श्रीलावसी कै साय कुञ्ज 
भवन में सानन्द चिहार करना मौदमें ही माने रात्रि जागर प्यनीतकर्‌ दी 
2 तव प्रातः क्वान गी तुम्दं अच्छी तरहसमे स्नान करके मधुर-मधुर भाजन कराञ 
थोर गुपद्‌रसया पर्‌ परकर अवने मलत द्रोमे तुमरे सतिन नरपोका 
वाहं कलः । मेगा तेगा सौभाग्य फ्यहागा ?} 


राधा वेः बुणोका वर्णन ह्धितहगिविलजी ने स्न प्रार्‌ किया रै-- 


विभिन्न सम्प्रदायो फे कवियों का राधा का स्वख्प [ ४५६ 


( देश्रीराष { अपके गौर-जद्धों कौ मृदुलता, मन्द मुसकान की मावुरी, 
ने्ाञ्चतो की दीधता, उरोजो की पीनता, कटि प्रान्त कौ क्लीगाता, पाद-न्वात्तकी 
धीरता, नितम्ब द्रेण की स्थूलता, श्र.नताओंकौ कुटिलता, यधर-विम्वों की रक्तिमा 
एत्र मापे, हृदय कौ रमावेण-जन्य जटृता मेरे ध्याने प्रगटदहो। } 

राथाका स्वरूप वर्णन हितहरिवंणने इय प्रकार्‌ क्रिया ६- 

गात्रे फोरि तडिच्छवि प्रविततानन्दच्छवि श्रमे, 
विम्वोष्ठे नव विद्रमच्छवि करे सत्पत्तवंकच्छवि। 
हेमाम्भोण्ह कुडमलच्छवि बुच-ढन्डेऽरविन्दक्षणं, 
वन्दे तेन्नव फुज्ज-फेलि-मधरं राधानिधानं महुः 11१ 
( जिसके गात्रम कोटि-कोटिदामिनियोकी छविदहै, जिनके मुखस्ते मानो 


< 
[* 


थनन्द-्पद्छविका ही विस्तारहोर्हा ट । चिम्बोघ्में नव-विद्रमकी च्वि 
तथा करोमे गुन्दर्‌ नवीन प्रल्नवोंकी षवि जगमनारटी द । जिन युगल कुचो 
मे स्वणं-फमत की कचियोकी द्वि दहै, उनी अघरविन्दनेत्रा, नव-कृख्ज-केलि-मधुगा 
राधरा-नामक ज्योतिकी र्म बन्दना करता । ) 

रायाः यद्रो का श्द्ार्‌ वणन द्रम प्रकार विया है-- 


विभिन्न मम्तरदाघों कै कविर्यो का राधाका स्वद्प [ ४८६१ 


परमणः सन्मधघुरोज्वकलस्व हृदयं श्रृद्धारलीलाक्ला 1 

चित्रौ परमाव्धिर्भगवतः पुज्यंव कापीदाता 11 

टर्ानो च क्ची महानु तनुः द्ाक्तिः स्वतन्त्रा परा। 

श्री व्रन्दावन नव्य पटरूमहिप्य राघव सेन्या भम 11" 
जो मधर्‌ भीर्‌ उज्ज्वल प्रेम की प्राण-स्व्पा, श्गार तीला की विचित्र 
कस्नाधोां की परम अवधि, भगवान्‌ श्रीक्रप्न की जारावनीया कोटं अनिवंचनीया 
णानन-क्तीद्धै। जो ईदवेर्‌ स्प श्ीक्रृप्णकी ज्वी तथा परम नुखमय वपु- 
श्रारिगी पररा ओर स्वरतंत्रा णक्तिद्धै। वे श्री वृन्दावननाथ श्रीतातजी की पटरूरानी 

श्रीराध्रा टी मरी मव्या-त्राराध्रनीयारहु। 


द्वित टरिवंण के हिन्दी काव्यमें राधा 


श्री हनहन की द्िन्दी मं तिज “श्रीह चौदमी' नामक पृर्तक चौरानी 
गदो मंग्रदद्ध। ये पद भिन्न-निनन चौद रानौंनं वमन्तं किन रागक 
1111111 कि नून धायं > टनव वर्तं णकः स्तुति नृ गु्वित्त भंदटम प्रकार ५. 


द पद विभाम माम सात हुं विलावत मे, 

मोटी में चतुर आस्रावरीरमे हं चनें। 
रातर्‌ धनाश्री ये जृणल चत्तत केलि 

दवगंधार पंच दोप रसमा स्ने। 
मारद्भःं पौण चारही सलार 

एफ गोदरे महायो नव गौरी रसम भनं। 
षट पःल्यान निधि फान्हदे केदारे येद 

ग्रानी हिति जूफौ सययचीौदह रागे गने 12 


४६२ | हिन्दो साहित्य मे राधा 


सनकर स्वसम्मितित, चिन्मय स्वरूपिणी एक्तिसे श्रीहित सपमे अपने को प्रकट 
छया । श्रीहित के अन्तः पुरम आह्लाद एवं आद्लादिनी शक्ति नित्य क्रीड़ा करत 
रै । श्रीहितने दया करके, रसिकोके प्राणों में रप्नमय गतिक्ता संचार करन 
त्िष्‌ अपने अन्तःपुर मे नित्य क्रीड़ा करने वाली श्री रासेश्वरी श्रीराघा को सामन 
रम्यकरस्तुतिल्यमें गान क्िया। घ्रीसुधा निधिजी कीतरह्‌ धी यमुनाष्ट, 
श्रो स्फुट वाणीजी भीर श्री चतुराणीजी भो श्रौहित हृदय की क्रोडा दै ।१ 


हितदरिर्वल कै राधा वल्तमीय सम्प्रदाय की सर्वोच्च साधना राधाकृष्ण कौ 
नज-नीलाका ही ध्यान ह । इनके भनुयायियोंने इते "परम रस माधुरी" कहा दै। 


मिदधान्त निर्परा इनका तव्य नहीं है इसलिए एकाध पदमे ही दसकी चर्चा मिलत 
=> 


1 वर्णन विपवक पदोमें वृन्दावन, मोटन व वणी सम्बन्धी पदमे राधाका 
य्न करने वाते षद ही सुन्दर वन पड़े । हितह्रिवंश राधाकृप्णके युगल सूप 
त ही साधवःय एसतिये उन्होने काव्यमें भी युगल-प्रेमकाही गान गाया ओर 
राधा की प्रधानता स्यापितकी है! उन्दने श्री राधाके चरणोकोदी हृदये 
धारण कर युगल-नुज केलि ओर दयान का आस्वादन क्ियाहू। हित चौरासी 
प्रयम पदमे राधा वत्लभीय प्रेम सिद्धान्त का प्रतिपादन हृजा दै । इगमें तल्सुसी 
भाय की स्वापना कैः साय जल-तरद्भ के समान अदत्ताव के साथ रटने वालि प्रिया 
प्रियतम के प्रगट प्रेम का वणन है-- 
जोई जोई प्पारो एरं सर्द मोहि भावं । 

भाव मोहि जोई सों फरे प्यारे ॥ 
मोषो तो मावत सैर प्यारेफे नननिमे, 

प्यारो नयो चारै मेरे नंननिके तारे ।॥१॥ 
मेरे तन मनप्राण दं ते प्रीतम प्रिव, 

अपने फोरिक प्राण प्रीतम सोसो हार 1 
जं श्रौ हित ह्रियं हृष हसनी सांवल गोर, 

हौ पतीन षरं जततरद्गनि न्पारे ॥> 


विनिन्न सम्प्रदायो फे फवियों का राधाका स्वश््प [ ४६३ 

हरि रसना राधा राघा रट] 

यति मवोन आतुर यहपि पिय फहियत ह नागर नट ॥ 

संप्रमद्रम, परिरमन कुञ्जन, दूटत फालिदी तट) 

विलत, ट्त, विषोदत, स्वेदित सतु सींचत मेसुदन वंशीवट ॥ 

अंगराग परिधान वसन, लागत तति जु पतत पर । 

जं श्रो दितिहरिवंश प्रशंसित श्यामा दं प्यारी फचन घट ॥१ 

योमुदेव गौस्वामीकराक्यनदैकि, श्रीदरप्णाकीषरेपाके निए राधिक्राजी 

न अनूग्रद भनिवायं मानकर निकुः ज-तेवा फेः अनन्य रसिक मार्ग का परय प्रदर्भनका 
शरेय श्री द्ित्ताचा्यजीकोट "२ राधाकीटृपामेही वृन्दावन के अनते प्ेमकी 
तरिनिन्न लीलामें प्रवे क्रिया जा नक्ताद्ै। राया वृषमानृगोपरकीवेदीहु। उने 


ॐ 


मोहन ने हूसकर्‌ भटा दै 1 चियकौ चिरेनि ओर उमापति मी मिर नवति षट, उन 
पर्‌ ही रापिकाने वने पल विनवाये। जिभकेन्सकोश्रुनियोन नेतिनेति कदा 
मके दरी वधर्‌ गुपारसको रावा चव्तीद्ै, प्रमीलिष्‌ नायिका की प्रधानताष 1 
उसके स्पकाभी वर्णेन नहीं किया जा नकना 13 
टितदरिवंणने थाट्‌ लव्दोमे रदधयाका व्यावका नौर्‌ गर्वाद्र पृषे चिच 

कियाद । नाघाकरष्ण का नृन्दर्‌ नग्य-विय वरान निम्ननिचितर पद म देनिमे-- 

ग्रजनवतरुणि फदम्ब पृवुटमणि व्यामा ञाजु वनो 1 

न्य परती सदुु-भद्रः माधुरी मोद श्याम पनी ।॥ १ 

यो रानत पयर गू पित कचे, फनयः पज यदनौ। 

विपुर चद्िफनि यौच जघ ्ु मानो प्रभते कनी 11२) 


= ~~~ 


१. श्नीहिति स्पुटयारोजी, पद २१ 
२. नक्ता फवि प्पासजी--वामुरेव मोरयामौ, प° १२८ 
३, शुनि मेरो यत्न दछदोतौ राधा। 
तं पापो रल लिपु अतपा 11 
त पषात मोप पौ परो। 
मोहनि रसिकः हनि नटा टा 
दाहि तिरति उमापति माप) 
कि श दृ नाय 11211 
जो र्म जनेनिनतेलि शति साग्यो । 
नारो भे भर्‌ बरुघधार्म ताण्यो 1 दव 
तष) श्य पक्न मह सप ॥ 
ष्वा {लि हच्िलि शष्ट सनगां ॥ दषा 
। ॥ श्व) हित पोरारा-दर १८ 


८६४ ] हिग्दी साहिप मे राधा 


सौगग रसश्षिर धवत पनारी, पिय सौमन्त ठनी। 

मूकुटि काम कोदंड, नेन प्रर, कज्जल रेख अनौ ॥३॥ 

तरट्‌ तिलफ, ताल्फ गंड प्र, नाता जलज भनी । 

दन पद, सरस्ताघर पल्लव प्रीतमे मन श्ञमनी 11] 

चिवुक मध्य अति चार सहन सवि, साव ददु एनौ । 

प्रोतम प्रण रतन संपुट कुच, फंचुफि फसिव तनौ ।1४1। 

भुज मनात वत्त हरत वलव चुत प्रप्त चरस भ्रवौ 1 

श्याम शोकश्च तममनौ मिटवारी रची रुचिर रवनी ॥६॥ 

नानि गंभोर सीन मोहन मन सेलतकां हुदनी । 

छश फटि, पृथु नितम्ब किफिणि तरत, फदलिखं म जघनी ।1७॥ 

पर अम्यरुजे जावक जतत, भूषन प्रोतम्‌ उर अयनो \ 

नव नव नाय विलोमि माम इम विहरत वर फरनौ ।८)। 

जे श्रोहित हरिवंश प्रित श्यामा कौरत विद्राद घनी । 

यावत श्रवनने सुनत दुखाकरं विव दति दपनी ।\६॥" 

उनि एन पद्मे एवादौ उपमानके द्वारा उपमेय को तमत्त मिया 

जीर क्षिद्ने नकर नगर चवं यैः समस्त अद्धोंका वरण्नग्रिया दै। यहु नव पिय 
य्न शकि हत हुए भी वेर्वाद्भपूर्ण है। 


रितद्रिविल की रापिकरा वही यतुरदै। चट्‌ मृगन्न, गोरी ओर मनव 
आवि करनं यानी षट । उमे स्तन श्रीफलं (विल्व) कै मेभान, शरीर करन का 
पयोर कटिक्टरिकौनीष्रै। वह्‌ गुशी गमद । उमकौ वती भुजद्रर्ग 
गपान, मृध चन्र कर नमान, जया देते कै समान भीर्‌ यति दम कै रमान 
काना रोधा चतुरना क रासि †- 
व 
?. श्रीहित चोरासरोजी-पद २६ 
०, भत्ति नारि गरषमानु रिशो । 
गुनि ूतरिष्ल चपल मुगनेनी भापर्यत चितयत चित गोरी ॥१॥ 
व पननम ये, कटि दूर, शुणु वि्‌ मेरी । 
यना भुर, यन्त्र मदनो, परनि जघ जतरचर गति घोरो ॥ २।) 
गुनि हन्द मान रजनो पुग रन मिताद मेरी निज जारो । 
पठि मान, शरमेत भामिनो गूनि पतत रहत चती जिय मोरो 12) 


शरीहिति चोगाशीजौ-पए ४३ 


विभिन्न सम्प्रदायो कै कवियों का राधा का स्वरूप [ ४६५ 


नागरता फी राश्चि किलोर । 
नव नागरकुलमौलि सांवरी वरवस कियौ चितं मुख मोरी ॥१॥ 
सूप रचिर श्रंग-अंग माधुरी, चिनु भूयण नभूपित ब्रज गोरी ! 
छिन-छिनि कुश्चल सुधंग भग मे, कोक रमस रस त्तिघु भकोरी ॥२्‌। 
चंचल रकि मधुप मोहन मन राखे फनकः कमल कुच कोरी । 
प्रीतम नन जुगल खंजन खम वे विविध निवंघन डोरो ॥२॥ 
अवनी उदर नामि सरसी मे मनो फटुक मादिकरु मघु घोरी! 
जे भरी हित हरिवंश पिवत सुभ्दर वर सौव सुद निगमनि कौ तोरी ।।४।१ 
राधिका मुन्दरताकीतो सीमा 1 उस नागरी को देख नवीन कदम्ब वृक्ष 
भी नीचको गदन्‌ कुकादेते ह। यदि कोई वरो कल्प तक जीवे भीर उसे 
कराद्रां जिह्वाये प्रात होवें तव भो वह्‌ सुन्दर मृखारविन्दकी णोभाका वर्णन नहीं 
कर्‌ रकता उसके ठंग-जंग की महज माधुरी की समताच्सीसमेभीनटींकीजा 
नक्त । जिसमे घ्र. विलास के वणीभूत दो रस-सागर दृप्ण साधारण पथुकै सरण 
दिनि व्यतीत फते ६।२ श्वामा-द्यामका नया नेह, नवरद्ध ओरनयारस 
दवि 
नयी नह्‌ नव रंग नयौ रस नवल श्याम ब्रृपनान्रु फिणोरी 1 
नव पोताम्बर नेव धूनरो नर्ई-नई ददन भीनत गोरो ।1१॥ 
नव श्रृन्दायन हरित मनोहूर नव चातफ चोलत मोर-मोरी । 
नय सुरती ज्‌, मलार नई गति श्रवन सुनते मये घन पोर ।।२॥1 
नय नृषण नव मुकुट विराजत नर्-न्ई उरप सेत ोरी-योरी 1 
जं श्रोहित हृरिवंप्र अौप देत मुर चिरजीवौ भूतच यह्‌ जोरौ ।1३113 
1. श्रित चौरासो-पद ८२ 
येगे मां सुन्दरता फो सौव । 
गरज तय तरनि फर नागते निरनि परत अष प्रीयां ॥?॥। 
जो फोठ फोटि फतप सणि जोष, रसना पोरिफ पां } 
तञ स्कतिर यरनारिद षो गोपा रटूत न आं ।२॥ 
येप लोर, भु सोषा, रणात सुनि पथम मति उप्िवि। 
हुन माधरो सदसद्‌ णो, एटि फास्नौ वटतरिपे ।\२॥ 
मं श्यनि हरिकत प्रताप, स्प, युत, पप पत म्पाप उजागर । 
जाया, वितत पन, पदुदिव दिन पिपर्ति रसा मागर्‌ 11४॥ 


परो कीरापामः-पठ ५२ 


4 


भोहि पोगाप्रेजो-एद ५४ 


४८६६ | हिन्द साहित्य मे राधा 


दिनहुरिवंण की राधिका का किणोरी वधू के रूपमे पोडण श्छगार से युक्त 
न्यमप देन्विये-- 
रुचिर राजत वधू फानन किकशोरी 1 
सरस षोदश किये, तिलक मूगमददिये, 
मृगज॒ लोचन, उवटि, अद्धः क्षिद खोरी ॥१॥ 
गंड पटीर मंडित, चिफुर चंद्रिका 
मेदिनी कवरि गूयित सुरंग डोरी) 
श्रवन तारके, चिवुक पर बिद ई 
कसूमि कंचुकि दुरं उरज फल फोरी ॥२ 
वतय कंकन दोति, नखनि जावक जोति, 
उदर गुन रेख, पट नील, कटि योरो। 
सुग जघनस्यली, क््वनित फिफिनि भली, 
फोफ संगत रस प्िधु कक-कोरो ॥1२॥ 
विविप लोला रचित रहसि हरिवंश हित, 
रिफ तिर मौर राघारमन जोरी। 
भृरटि निजित मदन, मंद सिमत वदन, 
पिये रस-विवस घनश्याम पिय गोरी ॥1८॥ 
हित हरिवते सुकुमारी, चतुर धिरोमणि, रूप की राछि, व्रपभानु दुनार 
काश्दरगारिक चनन टम प्रार्‌ तिया दै 
अयति श्रो वृ्नानु दरूतासो। 
रप रादि अत्ति चलतरुर पध्िरोमनि अंग-अंग सुकुमारो ॥१॥ 
भ्रयम उचटि, भय्जन फरि, सस्चित नोल-वरन तन सारी) 
गचित भवर, तिलकः टत सुंदर, सेदुर मांग संवारो ५२५ 
मगन ममान न प्रजन जत, दविर रे अनुत्तारी। 
जरित संग सतिन नाता पर, दसनायति एतकारी ॥३। 
श्वा फन उरज, प्मरमो फलुफो फति, ऊपर हार दपि न्यारी! 
षू एटि, उदर गंनोर्‌ नानिपुट, जघन निततम्वनि भारो 1।४॥ 
मनो मूनात नुपन भ्यत्ति भरुज र्पाम अंक्तपर्‌ द्री । 
म श्वोरितं हरिपंत्न नुगन शग्नी गज चिदहृरत न पिय प्यारी ।1५।॥1२ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों फा रावा फा स्वख्प [ ४६७ 


मोहन के टेन वृषभानु नन्दिनो विविध प्रकार के ग्रूपण वस्त्र पहनकर स्राज- 
गजाती द| उसके दाव भाव, लावण्य, भृकुटि तवा लट युवतौ समूह्‌ के ग्वंका 
यषटूरण कर्तेद दपुर तथा किविग वजकर्‌ ताल भदा के स्वर्‌ का नूचना दत 
६।५ गोघदननालक्ो भी यधिक्ाका ही घ्यानद्रै। वह्‌ श्याम तमालं पर्‌ 
दत्र दृ कनक लता सी मुलोमित होती है। गौरी गानमे वहु गोपालको 
रमातीषै। उमे कंचन काणरीर्‌ मिना + राधा सौर मोटनकी की सन्दर 
सादरा वनी ट्ष टै 


यनी श्री राधा मोहन की जोरी । 

इन्द्रनीठमणि र्याम मनोहर, सात कम्म तनु गोरो ।।१॥1 
भाल विद्रा तिलक हरि, फामिनि चिकुर चंद्र त्रिच रोरी। 
गज नायक प्रमु चाल, गयंदनि रत्ति ब्रृपनागरुं किशोरी ॥२॥ 
नील निचोल जवति मोहेन पट पीत मर्ण भिर घोरौ । 
जँ श्रौहित ददिव रस्षिफ राघापति सुरत रंममे चोरी 11३1: 


नागरी गायिका सौरे क्ष्ण की जोध मन्दर तगतीदै। उनके नंग-प्रगमें 
मामं द्धायाटू्राटै। मवी जुरी ट्ट, मयम गममं त्रायनृत्वहा ददार] 
चङरष्णमे गने मित्तकर्‌ धीर वह्ुदटमे गंदटम्पर्फकर्‌ क्रीदा कर्‌ र्टीदै। तपुर 


भोर विविःणी क मृन्दगण्य्श्टशो श्टरद्र गौर उनकी चान वदरी नृन्दरद्ै॥ कनक 
ग वामी राधा भौर ध्याम यत्ति यानि क्रुष्णु मृन्दर्‌ एस्नमं विशद वेन धा 


वग विहार करन्द । गाया ष्यक सायदनी प्रनत होनी रै मानों राविषकेः 
मपय प्रदे मो चदि श्रद्द चहु सम्न योर्‌ पनि यमतत र्ध किर्‌ हष 
-मृवम वनुराग में सनाद । नुगधित, नीलन मद पवन केः नष्टया उनकी चात । 


८ = 


व 


१, सरोद प्यान रात प्यारो पोव्टन परे सार्वाहि । 
अनक सतासो कपो मन विराजत मरमम म्पाम समति +1 
पौरो भान मुतान मात गि रिभवत र्यो न गपा 1 
यह पोयन ष्ेयन लनं म्याततिनि पत हत पट्‌ शास) 


श्रौ ग फार) भा-शष्व 1 ९५ 


न्यो प्रर 


^, 


४६० || हिन्दी साहित्य में रपा 


मत पत्तों र्मया की स्वना कर्ती हः प्रिव के विवे चाट्कारौ वचन वानत 
तिक्षसो मान युक्त ह 14 


्द-रावि की चन्द्रिका में सुन्दर कुल्जमे श्रयामके नाथ क्रौड करत ट्ष 
गर्कः पन्ता देविये-- 


आजे घन फटौडत श्यामा श्याम) 

घुभग यनो निक्षि शरद चांदनी इचिर कुज्ज भभिराम 1१ 

व्यंटन अधर करते परिरम्भन एचतं जघन दुकू 1 

उर नप्र पात तिरी चितवनि, दंपति रस रामतूल 1212 

साधिक पै नेत्र चवन दै ओर्‌ कनक तकम यौवन का प्दापंणदैः जाट 

निर्न, वरान विरे हये थौर्‌ कपौन पीके रने । उनके उपरर पौत वस्त्रे धारण 
सोन न्म्यादरै। दोनी स्तेनो पर नग रेव णे प्रतीन हानो है मानो शंकर के मम्तवः 
पर चन्दररेाटो 1 उनके वचन आलम वुक्तषटै1: दिनद्रिवंणजी ने विविध 


क 


१. मुत फल मुञ्ज देत, राधा हरि चिश्तद वेश्च, 
राका मभ रद येधु प्रद जामिनो। 
ग्पामम हुति कलर अदभु, विहूरतं मिलि एक संग, 
नारद मति नीत मध्य लसत दामिनो ॥१।। 
भस्ण पोत न्य दुदून, अतरुपम अनुराग मूल, 
मौरमयृत शोत अनित मंद गामिनो । 
किलनय दल रचित्र प्रन, योलत पिव चादु येन, 
मान सहित प्रति पद प्रतिपूलत फामिनो 1२ 
मोहन मने मयत भार, परमत पच नीवि हार, 
येपयृणन नेति नेति यदत्ति नामिनो) 
मरे याहत प्रन मुरप्मल, ववि भरं मरत मेति, 
मोगल न्स न्द मदा जगन पावनो ॥३॥ 

श्रीह चोरामीनो-पव 1१ 


-4 


„ श्वीन यीरामोत्री-पद ३२ 


[7 । 


~ गोपा (पाग तरे नन मसोत । 
नं निन नमन शन्त तन नोन तिपो मनोर मोन 11१।} 
प्रपर निगद, भवतत सट ष्टा, रजिन षोद कपो । 
ग भ्म्‌ मगन भद्र क जानत, ऊपर पान (नियोन ।॥२।) 


दृत नतष यम रन 


मठ पाना शंस्‌ द्विर्‌ शति रन 1 
प्या शिति टुर्यिदा कहन स्ट 


तपः स्मिनियति आनम भो यौन 11211 


7िन चरका परद--२ 


विभिन्न सम्प्रदायो क्ते फविरयो का राघाका स्वद्प [ ५६६ 


अंगोर वरनकेनावही नेत्र वर्णन वहत मुन्दर च्या है जिनश्री समतता नूर केने 
वर्णननेकीजामक्तीदहै। रायिन्मा के नेत खजन, मीन ओर्‌ भृगजपरे मीमान 
यो मर्दन करने विद्र वे वंक, निंद, चपल, अनियरे, अथ, प्याम मौर त्वेन 
{14 राधा छृष्णके माव केति करतौ गौर दूती है 1२ साधिका त्रन वुवरनियों 
के समूहमे रूप, चतुराई, शील, दयार आर गुम नवनेश्वष्ररै 2 नुजान 
राधिकाके हतु दयाम कालिन्दी तट पन्‌ राम नचेह 1* राधा वृत्य कन्नो ।* 
नृपगानु नग्दिनी तः नन्दनन्दन के मनम मद उपजाति हृष्‌, नृत्य नागर "1 भन्तेद्रषु 
विविध प्रकारे के हाव-नाव देवखिए- 


०१ 


१. दरंजन, मीन, परृगज मदमेटत फटा र्ट ननन षणौ वातं। 

सुनि सुन्दरौ फटा ल्त स्तिखरई मोहून वत्तन फरन फो घातं 11१11 

यंप, निशंक, चपल, अनियारे, मभ, स्याम, त्तित रचे षहा ते । 

उरत न ्रत परायौ सर्व॑स्तमदं मघु मिव मदिकः रग पति (रा 

प्रहित चीरततौलो-पद ७३ 

२. भूतत रोञ नवत दिद्धोर्‌ । 

मजनी जनित रंग गुल सूचत अद्ध-अङ्ः उटि मोर! 

श्वीहिति जोरागो-पर 3 


३ गास नोफो गनौ राधिद्धा न्रौ 1 
व्रज नुपत्रिचूयर्मे रुप अरः चतुर पौल 
विवार गृ ्रम्न ते आनस 1१) 
परमसं यक्षि नजला, याम भुल संहा मि, 
गायना ग्न मिति पपुर प्रदान्‌) } 
गामत्न पिदा विदित ग्दुनि एरिपिद्य दिगि-- 
लिन नदत यर श्याम दष भस पन्या 
श्वान पोगाण्यः पड ०४ 
८, पहि मपिर पुनान, तेद हिन गुह निपान. 


~; ५ 


दात ररन्य श्याप तट श श्ट सर्मा 1 
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र्‌ चल्लन उनके वचनां के अषीन दो इतना क्यो करते है । प्रतिल्षण दरि उसके 
क ~ ~ क्षण शी + [ते #। 

नमम काजपत द्‌ जर्‌ मनत उसकेव्यानकोषए १ भा नह्य दाति । 


याने नावाका श्नृद्धारिक, केलिमग्न, रसमय स्वल्प चित्ितं 


त्याह पन्न्तु उसके मधरुर-मिलनमे एक्त्वकी मभावनाहै। श्यामल द्ृष्प 
मोर गौर चधानें वे कोई अन्तर नहीं मानते! जो कृछक्रप्ण करते वही राधा 


क्म भाता जोरजो रावाको भातादहै वही छृप्ण करतेहं। श्री हितदस्विंसका 
रावाका नत्त वणन एवं विविधं द्धं वर्णनदही सुन्दर नहीं वन पड़ा अगितु पोडरस 
शद्धार मं भी उनका चित्त रमाह । उनकी नागरी राधिका छृष्णके साय कुञ्ज 
म विहारणएवं क्रीडये हौ नहीं करतीरंगमेभी भरीदहै। वह द्ष्णके साय 
मिनद । चाघाङ्प्णका युगल ल्य क्विक्योभाताहै। राधा दृप्णके साय 
स्ना चूला, गाती, नृत्य करती ौर रान रातौ है। वह सुरतरंगमें रंगी, 
वामकला-प्रवीण्‌, कोमल किसलयोंत्त चैया रचती अर्‌ कृष्टा वल्लभ के साय 
शरक्त्वि ल्पते रमण कर रसानन्द लेती है 1 कृप्ण उसके थाधीन द्‌। वह्‌ कृष्ण 
स विलग नदी, दोनों एक ही स्वल्प] वरे जल यौर त्संगङके समान एकदै) इत 
कार्‌ उन्देनि दानो की एकता म्धापित कर, युगल रूपके सौन्दयंका पान करा, 
राधाकोटहौ प्रधान बताया! 
श्री सेवक जी (दामोदरदास जो) 
सघावल्नभ सम्प्रदाय कौ अनेक वाणियों मे नेवक्रजीका वर्णन मिलता 
रन्तुः मगव्त मुदित्तने तया श्री उत्तरदासनै अपने रसिक अनन्यमाल' तथा 
प्रियादान ने जपने सेवक चरित्र" मं विस्तृत वणन किया षै] श्री भगवत मुदित ने 
६८ पदो मं वित्तार मे ्तवकजी के जीवन पर्‌ प्रकाण डाला ओर उत्तमदासजी न 
१ पदा म नमस्त जीवन का वणनक्रियाहै। सेवकजीने हित को बपना मानन 
गुर्वनाचियाया। उन्दने श्रीटित चौरासीजो के प्क गूढ ममं को समज्ञा भौर 


- -------~----~----~ ~ 


१. छादि दं मानिनी मान मन धरिचौ। 
प्रणत, सुंदर, सुघर्‌, प्रारा वत्तम्‌ नवल, 


यचन भअघोन सौ इतो कत करियी ।1१॥ 
जपत हरि दिवस तव नाम प्रति पद विमल, 


मनसि तव ध्यान ते निमिप नहि टस्वि 1 
परत पर-पतत मुमगय शरद को जामिनी- 


नामिनो सरस अनुराग दिशि ठरियो ॥1२॥ 
श्रीट्ति चौरास्य-पद ८३ 


विभिन्न सम्प्रदायो केः फविर्यो का रायाकास्वस्प { ४८७१ 


श्री हूरिराम ग्यास 
व्यासजी का वर्णेन नाभाजी के मक्तमान, भगवन्‌ मृदित के "रतिकरं यनन्य- 
मालि' तथा उत्तमदामजी केः "रसिके माल! मं विन्नृतल्पसमे भिलनाद। व्याप्तजी 
म्टृत भापाके भी पंडित य । इनके नामसेदो मत्कृतं ग्रन्य 'नवन्ट्न' भौर 
र्वयमपद्धति' विख्यात द्व । हिन्दी मं (सागमाला' नामक एक संगीत गान्त म्रन्यरहँ 1 
यह प्रकाशित इममे ६०४८ दोहैर्है। व्यासजीकी व्यास वागी प्रक्राणितिद। 
व्यास वणीय श्रीराघ्राकिणोर्‌ गोस्वामीने ममत्त व्यार वाणाको दो भार्गोमें 
विभक्त क्रिया है--निद्धान्त-रस-विषय तया ग्यृद्धार-रम-विप्य। निद्धांत-रम विभाग 
को ३८ प्रकरगोंमेर्बदादहै मीर ग्रृद्धार्‌ रम-चिमाग को ७१ प्रकरगाोमंर्वाराद्ै। 
श्रीहित राधा वल्लभीय वैष्णव महासमाद्रारा प्रकाणित व्यागवाणौ पूर्वादि भीर्‌ 
उत्तराद्रेदो भागोंमें मुद्रितं! पूर्वद्रिं मे 'मिद्धाति रेन" मेम्वेन्धरी पद| ममं 
२६४ पद भौर १४६ सागरी (दोहे) है 1 उत्तरा्ढधमें श्छृद्धार रम विहार्‌ मम््न्धी 
द ह जिनकी संख्या ३०१ दै। एगव्यान वाणीकी भूमिक्रामें पद-यंस्या णव 
तक निरीदह | श्रीवामुददेव गोस्वामी के भक्त क्वि व्याजी" नामक प्रन्य 
मं तीसरी प्यासचाणी प्रकाशित है) दग्केः कुन पदोांकी संय्या७५७दै। गाम 
पंवाप्यायो वरः ३० पद पृथकर। सान्रीके दृष्ट दोरमी पनम पयन्‌ द 
खा० विजयेन स्नातकःका कथन, श्यामजी का समस्त उपनव्य माहितयदो 
भागोंमें विभक्तं फियाजा मक्ताद। प्रथम नाममें उनकौ ममर्त माधुर्व-यरनः 
गदति पदायसी को स्थान मितेगा जिनमें राधा, द्मा) कनरी, वृन्दावन, निरु 
मसीला, नित्य विहार, सथायत्नभ जुगलकिथोर्‌ उपामना आद्विक्य वर्णन । इनमें 
ही हम उ पदोंषो स्यान देगे जिनके लिष् श्छद्ार्‌ यम नाम व्यप्दरुत किया गया 
21 यथायं मे व्याजी कौ श्छृद्धार्‌ भावना नययकननापिका नेद को नौकर श्रृद्रार्‌ 
न्मृनानरींदै, उनका श्दृ्भारना माध्यं नक्ति फा तादिक्‌ विधेननदटै लनम 
निदंतमा रमदलनका प्रपान सद्र मानम्द्ट। दूरे भागम उननेवे पदमा 
माधि आपी जिनमे उन्दने जोयम ङ व्यवलार् यन्ना सकने ऋरम्‌ [णि 
सांमार्किरषटिम वर्नतां का निप्तरपर्प-विदचन विष । पनम प्यनदार्‌ पक्ष 
प्रधाननाष्टै। गुध्म, सदिः यवगद्तनमे दूर गकर प्रोक्रिकः धरान पत 
प्यामयी ते सनी वान सला + 1) 
गापयति म्प्र क सनुगामा स्रर्गमि दवम ने गथा सो मन्नं 


४ 
५ 


न्यक साग मामा रै 1 उमम कपत 7 निः रष्व माम प 18 प्रेष्‌ 


१. राप पततम गषद्रदाप पिदधति मोर्‌ पाषिप--थार प्िसपेन्ध श्नातश। पृ० ८५ 


(1 


४७६ | 


हिन्दी साहित्य मे 


मे निएब्रप्नने अनेक ब्लीलायेकी स्यलिएही व्यासजीने उस परम 
शरीमदूमानवतमें मोपनीयदही स्या उन्दने राधा नामकी स्तुति इम 
की दै- 


ष 
परम घन राधा नाम अष्ार। 
जाहि स्याम मुरली मे टेरत, सुमिरत वारम्बार । 
जत्र, मंत्र सर वेद-तन्मे, सवं तार कौ तार! 
भो सुक प्रकट कियो नाह यातं जानि प्तार णौ सार 
कोटिन रूप घरे नन्दनन्दन, तौञन पायी पार। 
^व्यास्तदास' अव प्रगट वानत, उारि भारमें मार ॥ 
एमी वभवजणानिनी राधाकी कषा पाकर व्यासजीको किमीक्ा 
नटीं । परमवनकेगवेके कारणा उन्दोनि लोकाचार, विधि-निपेधव ओः 
को द्धोटकर मुक्तिका भी अनादर किवा-- 
राधिका सम नागरी प्रवीण को नवीन सघी, 
रूप, गुन, सुहाग, नाग आगरी न नारि। 
ता चल गव भरे, रसिक व्यास" सेन डरे, 
लोक, पेद, एमं घम, छौँड़ मुकुति चारि 1२ 
ग्न नज मनेहीदै। उनकेदोदेद्‌ दोतते हुए भी प्राण 
{7 अ जत्र म म्रज यादघुयद्धा 


{ज मुव द्याया दरार ओर्‌ एरी सद्ज जोडी षो ४ 
वे) स्यान्जो करी कामना । क्ष्य नाधार 


प्रनि नेमगिवः स्पे आतु 
गायाभोद्ष्राका 


4 


भावन चदनी ६ 
राद्रा-मोदन रृह्‌ज सनेही । 
सटून रप, गुन सहज लादि, एक प्रान हं देहौ ॥ 

ह्न मापूरो अद्ध॒-जद्ः प्रति, सहन रचो वन-गेही, 

भ्यास" सहन जोर; सौ मन मेरे, सद्म प्रीति कर तेही 113 


स्ट टानद्रुण मनो गारो मोघा भौर प्यामम प्य 
प्न चदन मुन्दर्‌ किया जिनी ममनानूर्‌ ने 


विभिन्‌ क्षम्प्रदार्यो के कवियों फा रावा को स्व्प [ ४८७ 


शरद्-अ्रमेंप्रम-रग नमाया हूजाद 1१ क्र प्राण अरदो देह दहतदटए्‌पमो 


ट्‌ ट्‌।त 
उनका यदजम्नद्‌ दस्य कीर जनेः मादटण र 1 उनका कट्ना, र्ना, गति, मनि, 
ग्लि णक ौर प्रीति की रोतिकातो वणनदही नहीं क्रिया जासकरता।र२ राधा 
क सन्येदप्णके प्रतिौरद्रष्णके यनम राधा प्रति जौ अनुराग दै नमं 
किमी प्रकार की स्याथ, कामनाया वासना नींद । 
स छरीर आर णकप्राशादही नहीं, त्रिया क्रुप्णकरा जीवन 13 श्यृद्धार 

ध्रारण क्रिषु हु गध्राकौी उपमा किमीभी तन्णीम नहींदी जा सकती 1४ 
व्यागतरी रध्राकरप्ण तेः म्वन्व्य कौ एकता स्यामित करनेह्ृष्‌ वनानि कि नाधानेः 
गरत्णकैः प्रति कटा तरि वदि तुम बद्र जीव हौ नो म जीविका ह, 
यदि नृमनेप्रह्ा तौ म उनकी पृननी है, यदि तुममनद्टानौ म उनकी 
मनगाटरे। यदिनृम चिन तौ अ चिन्ताह्टै। यदि नृम णरीर दोनो 
ग अन्नापाद्। यदिमे वनद नोनुम र्खवानद्धा | वदिर्ग विपयहरनोनुन 
विपयीहो। ददिम भोगद्रतो नुमभोगना हो । यदि चिका तो 
नकारा । यदिर्मसखनटनोतुमचानकदो। यदिमं करमनद्रतौ तुम भ्रमन 
| यदिमं जनट्रेःतोनुम मरे थाव्रीन मीन टो- 

पतव अवन रसि प्यारे । 

मदा त्ूटिरही मृष दं प्रौतम, पूर्तिहिन समानत फार ॥ 

तुम यट्‌ जौय, जोविकाषी, पिय] तुम अप्रिया, हीतरे । 

नुम मन, रो मनसा, तुम चित. हूं चित्रा प्रान-पियारे ॥+ 

नुम सरार, यन्तर नामो. हौ घन, नुम रगरवारे। 

नुम विष, हौ विषय, नोगना तुम, ट्री जनोग नलर 1 
१. एषः प्रान ष्ठ दा, सूज गेही, गोरर -नायरे । 

प्रीनरण प्रग-सेग रने टौ, प्यं हुररी-चनो निति अग रचत नांवे ॥ 


मकः तवि व्यारजो-- पामुदेव गोप्यासौ, पद २८२ 


२. हममम षदःप्रानप्र देह, माज मनू ज्यो वय पानो) 
पनि, सनि, सति, मति, रति एषः प्रानि-रोति शयो जाति यष्यानो । 
मर पवि प्यामजा--पागुदय मोम्बामो, पर ५५९ 


, विपा दरण नानि पवुंदय, द्रान एक गहूम सरा । 

मः पपि प्याया पानु पोन्दामा, दद ५५९ 
८, तवः प्रात द्र मिप, प्रोत मषति वों प्रागद्नु1 
गम {नितार ताद्व गसि, उषसा ग्नि श्ट पु 1 


४७८ | हिन्दी साहिरेयमे राधा 
हौ चांदिनो, चकोर तुम हौ, हम घन, तुम चातक वर न्यारे । 
हौ जलरूह्‌, तुम अलि, हौ जल, तुम मौन अधीन हमारे 1 
हूम-तुम वृन्दावन की संपत्ति, दंपति सहन समार । 
"व्यासदासि' रस-रासि हमारी, लृख्त कोटि विसारे ॥" 
ध्रीगाथादरप्ाके टृदयसे नहीं टलत्ती । उनके अद्धस्पकी रिद 1* 
वह द्रिका जीवन-धन द सौर उसके विना चन्द्रं करीं छण नहीं षै ।3 उने 
नके लिणद रुपा वहत अकुलाते कुञ्जं मं भटकत हृ उनकी रात्रि नदी 
नीत्त हती योर विलपते ह्मे ममय नहीं व्यतीते होता । ध्रीराधरा अर्‌ वृष्ण का 
वदना करे हण व्यासजी का निवेदन ह कि उनके तन भीर मन एक हँ तथा सागिनी 
सौर, राग कौ भाति अनेक रंग मरे हुए ह-- 
वदो श्री राघा-हरि का अनुरग। 
तन मन एक, अनेकः रंग भरे, मनहु रएतिनौ राण ॥* 
जिन्न राघाको गौडीय मम्परदाय मं आवेग की उक्करपता कैः तिय परकीया 
भायजेमानादैरतदही व्यासजीने स्वकीया रूपम ग्रहण वियाद्ै) व्यासजीका 
न्ष णव्दों में कथन किजो राया श्याम की दृलहिन द अर जिगकावरृमदावनरये 
नमान घर द उधकौ उपमा किसे दी जावे! उन्दोनेराथाकोस्याम करौ दृतदिन 
सर्ज दुलहन भ्रीराधा, सहज संचरो टूलहु । 
सहज व्याह बृन्दावन, निरि-निरछि किनि एूरूहु ॥ 
साट दुलहन वालको करद प्रारोसमे भी प्रियदट 


१. भक्त पचि व्यासजो-- वासुदेव गोस्वामी, पद ५५४ 
. पिपकेहिपतत््‌ न टरतिरो। 
ध >८ >< 
यद्यपि पराति तेरे जग, निरपत मयि जरति री1 


ध 


भक्त कयि व्यासजो-- वासुदेव गोस्याप्री, पद ४७६ 
. त मौचन-घन नूपनहुरिफे तो चिन स्र न सान ॥ 
भक्त पवि व्यादनो---वापुदेव गोस्वामी, पद ५२८ 


१3) 


॥/, (4, पर | % २ 
५. स्यामहि उपमा दोमे फरो) 


गृन्दायनमतो घर्‌ हु माकौ, साधा दुलहन ताफी 11 


भक्त फयि ्यासमो--वारटेव गोन्यापी पट ५६ 


विभिन्न सम्प्रदायो कै फवियो का राघ्राका स्वदय [ ४. 


विहरत ब्रृन्दा विपिन विहारी 1 
दल त्नाल, वाटली दुलहन, फोटि प्रान तें प्यारी ॥ 
तूवर दलि एक साध नु्रोभितद्राति स्थे पृ चटक 
ट्य नन्दान कीर वृपमानु-नन्दिनी नवीन दप धरार द्विवि दष £ 
रथ चटु आवत गिरिघर्‌ ताल्ल। 
नव दहिन वृषनान-नन्दिनी नव दर्है नन्रतान 11 
र र > 
ही मृधनान-नम्दिनी (नव) दद्द नंद-कुमार्‌ ॥3 
म जर राधा दानो दम्पति रवन्प मे वरन्दाविनमं प्रीदरा एरन >~ 
दपतिकफोमो स्प-नेपध्ररि, द्रं म्रहुचरि वृन्दावने मेति) 
पुकः स्याम, दूनी राधा टवं, मनसिजे-यस फंटनि भुन मेलति ॥* 


नव दु 


[ 


[क 


गोपिका ती सहनरि राधा नृन्धातवने की नना ४८-- 
श्री परुपमानर फिमोरो संदरि, पुम्दायनफीदानीन्न्‌। 


७९ 
न 


चद वदने चंपक-तन गारे, 'स्याम-परनि' जग जानी +: 


व्पामजीने मानि मौ दवयकीगवे पद्मं गद्ये फा एवह ठास वलन 
प्प्मिष्ध। तमप नद छोर वरुणयानु म यौन गना सन्यन्य द नर्वानर्न 


निया की समन्त नौति पय यदिमा सोत्रित्राकना उन्तषय एय न्न्य द 
पृण वनद । रधा ग्नि की निदि 21४ ऊय गाप्य माटन 


~ग र्न ~ 1 1 अन 1 
मनुर का जर निद्माग्ना द ना यउ्यद्वि मय गमद ने नेतो दर मद्रना। 


१. मलत पवि व्याननी ~ ानुदेय गोरवामी, पद ५६८ 
२. गान दुवहिनिनदूषवे गोग । 

भत फायि व्वामना--पामुदय मोरणामी, पद ५८२ 
=* ११ 18 एर +~ 
र, 1, त पट ४८६ 
५. धो रपा गनी, वहयरि गोपो, शुर पृतनि दरषत 1 

मर कद -णागरो--घामुदय पोग्यामा, पर ५; 
५. + ४ धर ५६५ 
3, द दि मनिनि कते निदि सपा, पामन मुर दितग्ददन 1 

भष्ष कनि प्दानन--दपनुदेय नाशाः, दद्‌ ५१६ 


च प्रदिश्य इदि दम्य एद 1 


२१ 


व्य गधया पटन्‌ मनुर एय 


स्श्न 


८० |] न्दौ साहित्य मं राघा 


गरी राधा नौन्दयं की राद जिरदेद्ते दी नेत्र गीतलद् जान दू 1 जव वः 


प्रननन हकर बात करती नो उसके भदो पर करोड कामवेवो कौ न्यौदावर 
याजा मक्नाद 1" उनके गरंग नीव मुन्दरदँ 1 रावा 
म व्यान अनमं ह । उनका कथनदहूक्रियदि गाम-रोममेंवर जिद्वाप्रात्त कर 
ना उनके नुग्पीं का गान कर नृष्ठ र्वे ।3 राविक्रा वैः समान अर्‌ कड ५. 
नायात स्वरनत्पं का देविवय-- 
जयति नव-नागरी, कृप्न-युख-सागरो 
सकल गुन-आगरी, दिनन मोरी 1 
जयति हरि-नामिनो, छृप्न-घन-दामिनी, 
मत्त गज-गामिनी, नव किोरोौ ।1 
जयति पिय-फेलि दहित, कनक नव वेति सम, 
छप्न कल कलप निति सिलि विलाक्िनी 1 
जयति बृपनान-ङल-कु टुद-वन-कुमुदिनी, 
कृष्न-नुख हिमकर निरख प्रका्तिनो 11 
जयति गोपाल मन-मयुप नव मालती, 


=| 


जयति गोविद-मुख-कमल-मृद्खी। 
जयति नेदनंदन-उर परम अगनंद-निधि, 
लाल पिरिधरन विय-प्रेन-रगी ।। 


जयति त्ौमाग्य-मनि, कुष्न-अनुराग-मनि, 

सकल तिय मुकट-मनि युजत लीजं। 
दोजियं दान यह्‌ "न्यात्त' निज दास्तर्को, 

कृष्न सों बहुरि नहि चान कजं ॥५ 


१. सुंदरता की रासि नागरी, देखत नंन स्तिरात 1 

अंगनि कोटि मनद्धः वारियत्‌-विदहृि रटत जव वात ॥। 
नक्त कवि व्यास्तजी--वानुदेव गोस्वामी, पद ८२६ 

२. पुनि राय तेरे जगनि पर सुंदरता न वचो 1 क पद ४२५ 

2. न्पतेरी रा, मोप चरन्यो न जाईइ। 
रोम-रोम जो रस्रना पावो, तौ गाज तेरे गुन अघा ॥ 

८. तर म्प-र्ग-रत्र चितु चदटूयो, तो सौ कौन जहि मन दीजं। 
तोक्नातुङी ताति व्यास" को स्वामिनि, फट लागि जघरामृत पज ॥ 
मन्त कति व्यासजो-वासुदेव गोस्वामो, पद ८१ 

११ पद ३०१ 


(^, 


नलं आर्‌ नु द्रन वाली ह जिते नदक्रिखोर्‌ पीने नहीं अघाति 19 उनके 
च्य अद्ध कोमल दीने हुक्‌ भी उरजक्टोरह!२ जो नव अद्धो के नायक । 
क्वि ने उनत्रक्ानि दीनि काक्ाय्गा यहुवतायादै किव प्ििके नेमे वनने दे 
भौर पिये नेत्रोके तेरह) मोगी रावाङे चरा भी गोरे द्व छिन्द व्याम 
कान-व्यदायम पक्डकरक्ठमेलयानिद ४ राध्राक्ना नमस्ते लरीरदही मुन्दः 
1: उनका मुख गेत नुन्दरदैक्रि मानों नमस्त उपमाओंक्रा च्पतौरम्बृद्धार 
छा निया नौ 1 क्ष्या रायाका ग्ृङ्कार्‌ भो करने ठं । राकाका अलंकािकि 


| < 
रोड प्रगारिक्‌ स्परल्य देषिपए-- 


श 


आजु वनौ वृषभानु लाते ॥ 
अङ्खराग भूषन पड रचि ठचि, मोहन अपने हाय त्तिगारी 1) 

चिकुरनि चंपकलो गृहि वनो, डोरी सेरौ माँग स्वारौ । 

दंगज दडुनुत. तिलक इन्दुं छवि, ऊलक्त अलक, मन अिनारौ 11 
तवननि लुटिला स्मो कलमलो, नैनेनि अंजन-रेद्त अ्यारी 
नातताधुट लटकनि नक्वेत्तरि, नोह तर्कः भुजद्धनि कारी) 
मंद्हात्त वसि वलि दामिनि, जलधर.सवर कपोल सुदारी 1 
कठ पोति, उर-दास, चार कूच, गुरु नितम्ब लघनि अति भारी ।1 


- -------- ---- 


१. राधा चदन चंद्रमा कौ जुन्हाई, स्तोतल 


सखदाडई ! 


ल ८ 


नेदरिन्तोर-चकोर्‌ पियतु हू, अर पलो न अघाई 11 


भक्तं रवि व्यासजी--वाचुदेद गोस्वामौ, 


पद 


1 


{4> 


२. सवं अदुः फोन उरज कठोर ! 
क 4 पद ३५० 
>. व अद्धुनि के ट कुच नाइक! ध क पद २५५८ 
८. यहु ने माईं कुखनिके गोर भ्ये क्रे १ 
ये प्यिक्ते नननि्ं वत्तन, नष्टे पियद्ते नादे) 
। ् पद्व ३५६ 
५. चनन गोरो के गोरे पाड 
नपान फाम-वन जिरनाह हाच गहि. र्यत कठ नमाद\\ |, । पदं ३६० 
£. आशु अनि तोभित सुंदर गात । ४६ पद ६८३ 
२. दग चरौ, राधा पुम चार) 
ननद दिद नि दनि सव उदमनि यौ नप-सियान 1 


भक्त कयि व्पानजो-- वामदेव गोन्वामौ पद २९६ 


८८८ | हिन्दी न्ाहित्य मे राघछा 


व्ीडत कन'दुटीर क्रिस्नोर 1 

फुमुम-पुंल रचि मेज हंत मिलि विदयुरि न जानत नोर ॥ 
स्याम वलाम चन्नोरि कंचुकी, करजनि गहि कुच-कोर। 
स्यामा मंच-मुच कहि, खण्डिते गड अवर शी भर्‌ ॥। 
नानर नौवी-वंधनि मोचत, चरन गहि करत निहौोर 1 
नागरि नेति-नेति कहि, कररसो करं पेलत गह डोर ।। 
मत्त-मियुन मेयुन दोञ प्रगटत, वरवट जोवन-जोर । 
"व्यासः स्वामिनी की दधति निरत, भ्ये सदि लोचने चोर 11" 


उ्न्टनि नाध्वा कौ भक्ति का व्रिणप चप न अपनाया इयतिषएु छगार-नम 
सम्दन्ध पदो करा वाटूव्यद 1 इनके पदों श्यगार्‌ नम की अभिव्यंजना मुन्दरं स्य 
नद्रद्। सन्नि रावा वौर्‌ कृप्णन्ते जाध्रय-आनलम्बन वनाक्रर्‌ व्यृद्धा रमर 
नमन्तं उषरदोन प्रसनृन किण ह--- 

गधरा आर क्रुप्माक् न गन में नर 


गोर अद्ध के रग-निष्‌, कौ, पावत नरहन हरि आदि-जौर 

महुमाधुन जधर्‌-मुवा-द्रिवु-पिवत, जियत उर्‌ चामूये कोर 1 
मध नुदत कस्त देखत, नांच्त गायत मोहन-मौर ॥ 
नान सनोवर ऊयर-नियसतु न्याल-मराल कमल-कुच कोर । 
स्वेद-सतिन-सरिता मह विहरत, मान मनोहर चंचन चर्‌ ।। 
चरन मेह स्नेह ददि चुनि, दरि-चात्तक मधु जोवन-नोर । 


निव [1 
याम! च्रम-दनत नृह्नदोञ, दुटत नर्णहुन जानत मोर्‌ 113 
= द = ---->-> ~~ 2 प <+ ~= ~---- 
न दकम दृम्य क ति न= (वग नेतो क्य गाना म वनस्ते ननन 
श्र नछियाकौो अदन पन्न पर मिचक्ानी छटनी 21४ राधात्र दयम 


१. “~न य व्यासजा---वानुदव गास्वामा, पट 


€ॐ 

५ ध पद ५५८ 
२ [शि धद ८२६ 
८. मन्दन गपि 


यर्ा-माद्न निति माद, जाई नमत पंचमी। 
गततः क्वि व्प्रानं ना वान्दम गोस््ामा, पट ९५४ ¢ 1 


~ यमेते ननम विचिन-{दिारः । 
नवनि 


भ्न 


भ्ववग-उना-चोपधिन स+ नय चना वुजम्यान-द्नासा।) 
न्न उट द सुरनि दधिरक्ति, नाध्वा मरि प्चिराय । 
त्त सवि व्याननौ- बायुदेव गोस्यामो, पद ६५? 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा कां स्वरूप 


"तन सों तन, मन सों मन उरभयो, वादी प्रीति अमोल 1१ 


[ ष्ठ 


प्म प्रकर व्य्षजीने राधाकै कृष्णक साथ होती गेलने, पुष्ण रनना 
गरन, जल क्रीदा करने तथा विहार करने के नित्न-चितित पिये द जिनमे रपा फ 
पानि करोड़ भावके मायी यौवने रत्ति भावके भौ दर्शन रोति £1 राधा 
संयोग वर्णन भं मानवत्ती ओर चंडिता राधा के स्वरूप निभि गये ट । गधाश्री 
नहींक्प्णभी कामौ 1२ वन कुल्जोमें पछरीदटाकरते टएप्यामाप्यामरे सान 
2 देतियोंकौ भेज पर विराजती 3 निषिदु निकृल्जने गुरुम पृ्जो षर 


र्लाकाप्याप कैवाम पादवं मे तेरे हए स्वस निरविण्-- 


याम क्‌नधाम स्याम सुंदरो ललाम, 


ललन विहरत अभिराम पाम, भाग-भामिनौ) 


आनन्द एद मद पवन, सरदचन्द पाप्र-एपन, 
जमुनाजस फमएण तिमत, 

सुरण पच, उतद्रः अङ, माप्रुरी तरेण श्ण, 
युरत रंग, मान-भग, 

मदहास, प -विलार, मघुर सम, मम-रंम, 


चिपरा ए़रत पिः 21111111. रानी ॥" 


४८६ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


अनुगामी ह । ड० विजयेन्द्र स्नातक का कथनं है, "व्यास्रजीमे भी अपने पदोंमं 
(त्य किशोरी रावा ओर नित्य क्रिणोरङृष्णकी लीलाओं का वणेन किया है । 
रायाकरे प चित्रण में व्यातजी कौ पदावत्ती अत्यधिक भलंकरेत तथा अभिव्यंजना 
रातिकालीन कवियों के समाने ह । रूपक, उपमा, उल्का आदि का साराप्रपंच उभी 
भनी प्र्‌ परल्तवित्त हुवा है। इस प्रसंगमं राधाका नखशिख भी व्याजी ने 
शरगारे पदति परर चधिणद विस्तार से उपध्यित किया है।"१ व्यासजीने राधा 
वल्लभ स्म्ब्रदायके अनसार राघाको स्वक्रीया परकीया अद विवजित्त मानाहै। 
नत्व मिलने कारणा हम कह नकते ह कि उनकी राध। परकीया न होकर स्वकया 
1 उन्हरनि नित्य विहार की किसी स्थिति मे विरहू-भाव को ग्राह्य नहीं समना । 
व्वातर दाणीमे संयोग गारक टी विस्तृत चित्रण हया है । व्यासजी ने राधा 
माधवे क प्रमात्निणय का वरणंन करने में अभिसरार, मिलन, शय्धरात्रिहार, विहार, 
विपरीत रति, मुरत-केलि आदि वे पुन्दर चित्र-चित्नित किरु ह-- 


२५५ 


चवुभुजदास 


त्वदा क्राकयन दै कि दनकी भक्तिसे स्रमस्त देण पवित्र हौ गया-- 
स्वामौ चलुभु जदास्त कौ वानी अति गम्भौर। 
परम भागवत अति नये मजने मांहि ट्‌ धीर ॥२ 


चतुमू जदासजौ का चरिवे श्री भगवत मुदित ने अनन्य रसिक माल' मेँ १७५ 
प्दोमेलियराहै। श्री चतुभं जदानजी के ग्र्न्यो का संग्रह देश यश' ह । इसकी 
दर्तनियित्त पोचियों उपतश्व द| द्मे वारह्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ यथ टु) इन्दोनि 
एटकर्पदमी निह) श्री वावा वंगीदासनी (दित आश्रम वृन्दावन) के पातर 
यतुम जदान के पदो का एक वरिणा संग्रह है । आपके द्वाद यथा कौ दीका सस्त 
पभा । द्वादण यतमे दसवां "राया चु व्रताप य" दे। दस यश्तमे साधावेः 
मादात्य कण वशोनदै 1 रावाके नामके स्मरणशस परममूख, अमयदाते आद्‌ 
परमाम प्रा दता 19 गाधा का निवात सर्दव वृन्दावनं है। ्रप्ण आर्‌ 
नाया फएख्ि ममि, जत सौर तग, नवं भौर धृष, छाया भौर वृके तमान स॒र्दव 
गादरदनेदै। रापाकामामौव्य वटौ कठिनितात्ने प्राप्त होतादै। महा प्रचय 
ठ मनव दिन तप नैया ब्रह्य कटने पर्‌ वेदों स्तुतिकोौ यौरप्रभुने उनकी 


रपा केन्नेन सम्प्रदाय सिद्धांत मोर साटिस्प-टा० विजयेन स्नातक, पूण ३८६ 


"भन नामाय सौला--घ्र.वदाप्नो षत (व्यातौ लोला) प° ३१ 
३- जो गुमिरं रापायर्‌ नाम, सय सुन्द सिन्धु ननं निज धाम ॥ 


हिव्यमे राधा 


ठ्‌ 
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४६० | हिन्दी साहित्य र्मे राधा 


नन्दमे राधाके स्पकी मदिरताका वर्णन वडी आलंकारिक भाषामेदै। 
द्र्लीयामें द्रप्ण राधाके मिलनका वर्णनदहै। जुगल-ध्यानमे श्रीकृष्ण भीर्‌ 
सधरते बाह्यश्ृद्धार का सम्मिलित ल्पमे वर्णन! नृत्य चिलास्रमें रायाकं) 
नृत्य कामना का वर्णन षै । मानलीलामें रावा ब्रृष्ण॒ के ब्रेममेंमूध्म मान का बोध 
कराया गयाद्ै। दान दीलामे कृष्णने दीनतापूर्वक राधान प्रार्थनाको ओर्‌ 
राघ्ाने उन्दं रतिद्ान दिया। डा० विजयन्द्र स्नातकने अपने ग्रन्थ "राधावल्लभ 
नम्प्रदाय सिद्धान्त भौर मादहित्य' में घ्रुवदाम जौ वेः ग्रन्थों का पर्यालोचन करते दृ 
संक्षेप में उनका मूल्यांकन इम प्रकार कियादै-- । 

१. ध्रुवदासजी की वारी रायाव्रह्नभ सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का उद्घाटन 
करने वानी मवमे नम्थं ओर व्यापक वरागी षै) पर्वत्ती महानभायोंने भपक्री 
वागी के अनृ्ीलनदह्ायादही सद्धान्तिक मर्मको हृदयगम क्रिया । हितटसिवंण क 
भाप्यकार ओर व्याय्याकार केः स्पमेघ्रवद्ाम जीका स्थान मूर्घाषरदै। 

२. श्रवदामजीकी वाणोमं काव्य-सौषएव इतनी प्रचर मावामेंटै करि 
वी -कदीं रीतिकालीन श्ृद्धारी कवियों का माम्य परिलक्षितं होना! हित शछद्धार 
नीना जदि ग्रन्धोंमे जो कवित्त ओर्‌ मवेये निवे द उनका बाद्य-अभिवेयायं रीनि- 
कानने कवियों नमक्रलहीरहं। नव्द-प्रक्ति, अनंक्रार, काव्य-गुगा ओर्‌ भाषा 
का प्रवाद्‌ बह यतानादैकरि घ्रूवदनिजीने माद्वित्य-णार्तरे को विधिवत्‌ परायण 
कियाथा। काव्ये सद्ियोक्रा भी आपकी वाणीम निर्वाह टै । नायिका-मेद, नव- 
गिग, क्रनृवणन आदि ब्व्टृ-परम्यगमं ही निय गये रहै । दोहा-कवित्त, रावया 


रिन्त, वुण्डनियां आर्‌ मय वद-रवना षर्‌ आपका अमाध्ारग्‌ अयिक्रार्‌ प्रसि्ति्षिन 
ना 2] 


५ ् 


= 


२, तित्य विदार्‌ कै म्मंक्तौ विघ्रद विस्नार्‌ के माय मर्दप्रथम घ्रू.वदान न 
टी प्रम्पुटिनि क्त्या 1 निकुज नौला का अन्य लीलां भद करने वाक्त मी आपदो 


५ 
?॥ 


वरिनित्त स्न्प्रदाय के कवियों कागाधाकरा स्वदय [ ४६१ 


माया कौर नलो वविव्यकीौ दृष्टिन इनकी रचना एर्‌ विचार किव्याजाय नौ 
निम्मन्देद व मातिक्यलीन वौर भनिकादीन क्वियोंकी व्रंला जोट वादं रन 
मिद्ध माने वेने 14 
स्रव्दान जीनश्री राचिक्राकी चरन्त चन्दना टन प्रकार कीदै- 
कुवरि क्रिङ्गोरी लाद्नी, कंदनानिचि सुकुमारि। 
वरनो त्रृन्दा विपिन कौ, तिनके चरन समारि 11 


= 1 


नवल क्न शौर द्रवसि साथ नदीं छोटृते, वर्बीर्‌ च्न्तिकौा धोर्‌ नही 
दरन | उनके दौ तन होतेद्ृण्‌ मौ एकत प्रागा यीर मनर । उनक्राप्रेम ने्त्राक 
तरे मष्टरगद्र जम व पृथद्ध-पृथक द्राति द्रण भी एकी रीति नदेन 
नवल किद्ोरो कुदरि को, सहूजटहि दसौ चान । 
ताको सद्धरः न दुद्र, नैकं सरन गहु आन ॥ 
प्रोतमह कै प्राण वहै, प्रोतिके वसन हवं जाहि । 
कोटि घमं क्रिन करौ कोउ, तिन तन चितवत नाहि ॥ 
पक प्रान मन दो तन, श्रखियनकौ सी प्रौतति। 
यदपि न्यारौ रहूत ह, दैत पुकि रौति 
गौर सौर ग्यम तनी मनने रेट प्रवदन्‌ जा को राधिका 
स्चपिरि राधा दुःवरि, पयि प्राननि ठैः प्रान) 
ननितादिकः मैवत्त तिनि, अति प्रवोन रप्र डानि॥। 
वादित कीर नाने दोना निम रै 
निन्य माडृली सान दोउ, नित एृन्दादन धाम । 
निन्य मण्य तसिनादि निमे, सेग्रत जयाम त्पाम 1: 


५. गाद्ारस्तम्‌ सम्प्रदाय सिद्धानि यर्‌ खाहिन्प 
दा वितदन्द्र सनातर, वष्र ८५८ 
८. श्वो वरन्दायन सनत मोता---प्र.पदाम, पृष्ट १३ 
२. मन दिषता गादा द्या, पृ ११ 
८, पोर व्याम मन मनम, प्रेम स्याद रम मार। 
निर्गा मि हिनत, यट मग्म विर्‌ | 
धुन्दातन सनाप पडान गेह १५ 
१ पथक्‌ पुर 11919 1,१.१1, ष ६8 


८, वरद्‌ दयन्‌ दुरत व भष सदया प पाण ष ॥ 8, 


हिन्दी साद्य मे राधा 


ध्री ह्प्स ओरौ राधाकी प्रीत्तिके ममाननतोध्रूबदास्तजोने प्रीति 
ननुनीषै। दोनोकौ एकी मत्तिहो गई वे दोनों तेल मत्रे भी 


प्यारेुफो जौदन है नवक पिशोरी गोरी, 

तसो नत्ति प्यासैननू फो जोवनि विह्यरौहै। 
जोड-गोई भावं उम्है सोई-सोई स्व उन्दः 

एकं गति मई एसो रन्चको न न्यारोह) 
छिन-दिन देयि-देखि छवि फी तरङ्क नाना, 

प्रोतसम दुनि सुधि देहु कौ व्त्रारी 
हति प्रव रन्ध्रि रहै रति रस भनि, 

प्नोति देसी अव लणि सुनी न निहारी)" 

उनकी आराध्य देवी राधिका ह लिनकी आराधना नाल विहारी भी 


©» 


4 
-24* 
॥ ष्‌ 


अरापहि मन सधा दुखुहिनि जिह आराघन लाल विहारौ) 
कुज-कूज रोतेत सण लागे कूपा कटाक्ष फरं सुकुमारौ 11२ 
श्रीकृष्ण बौर राधाके एक प्राण, एवो वेल मीर एकः स्वभात का चित्तम 


टन प्रक्र निया 2-- 
प्रोत्तम पिश्रौरो गोरी रत्तिफ रगोली जोर, 
प्रेमदहीके रदु योरीश्नोना रही जात्तिहै) 


एषः प्राणा एकः वेस एकः हो सुभाव चाय, 
एक यति दुहूनि के मनहि पुहूति हे 
फु-्ज एकः पेज एकः पटं ओट वहे, 


एः 
एफ-एक योरौ रोज यंदि-पंडि पत्ति है) 


एपः रम एकः प्रा एकः ष्ट हिति प्रच, 
दैस््टिरि चदं चाप पोष न यपरात्ति ट 
उन पकम भूप्या पटर जर्‌ पक्गीदी च्वि ६-- 
नयन ररर पयि एक मन एक हिप, एकं यतट सुहान टर्हुनिके मनन । 
षः पे एकः जोर एक से मुपया पट, एक सी वोत छवि राजन है सन फो 1। 


१. सम दृं्तिप शुःषन्ता प्रारम्म-- प्रददा, पृष्ट ६१ 
२. ध्व पदान का पष्रावनो, वृष्ट ३६, १०१ 
सेन दुतिय शृता लीका--ध्र.पदाम, पृष्ट ६३ 


४ 
५ +न 


विभिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राघा का स्वरूप [ ४६५ 


सधे! स्यामा1 वामा 1 नामा 1 भावती । जुवत्िन कय तिलका} वृन्दावन चंदर 
चंदरन्ता । हास परिद्‌प्त रसिका 1 नवरगिनो । अलक्रावल्ि छवि फंदिनी । मोहन 
मुसिकनि मंदिनी । उहज आनन्द कंदिनी । नेह क्रं गिनी । महा मधुर रस कंदिनी 1 
नेन विक्ञाला । चंचल चित आकषिनो ! मदन मान संडिनी । प्रेम र्ग रंगिनी) 
वंक कटाक्षिनी । सकल विया विचच्धने \! कवर अक विराजनो । प्यार पट 
निबाजिनी । सुरत समर दल साजिनी 1 मृगनेनी । पिक्बेनी ! सलज्ज अञ्चला] 
सहज चंचला ! कोक कलानि कुशला । हाद भाव चपला । चातुजं चतुरा ! माधुयं 
मधुरा 1 बिन भूषन भूषिता । सवधि सौद्यंता । प्राणवल्लभ । रसिक रवनी । 
कामिनी । भामिनी । हंसकल गामिनी । घनस्य म अभिराभिनो ! चंददिपिनी । 
मदन ददनी 1 रसिक खनी ! केलि कमनी । चित्तहरनी । ललन उर पर चरन 
धरनी ! छचिकज वदन 1 रसिकं आनदिनी । रूप मजरी । सौभाग्य रस भरी । 
सर्वाग सुन्दरी 1 गौरांगो 1 रतिरस्र रमी । विचित्र कोक कला अंगी । छविचंद 
वदनी ! रसिक लाल वंदिनी । रसिक रस रगिनी ! सचिनुस्भा मंडिनी } आनंद 
कदिनी ! चतुर अरु भोरी 1 सकल सुख रासि सदने 11५ ` 
श्री ध्रूवदासजीकी आराव्यदेवीश्री राधिक्ताहै। उनका कथन क्रि 
श्री राधा को भेजना चादिए-- 
श्न राधाचर मज श्री राधावर भज! ओर सकल धमंनिकों तु तज ।1१॥ 
होड अनन्य एक रसत गाह । रसिष्निसंग जु सदा निवाहो ।।२॥ 
आन घम ब्रत नेम न कौजे । युगल किशोर चरण चित्ते दीं ॥३॥ 
श्री वृन्दावन घन कुज निहार । हितधु.चर्तेहिठा बास दिचांरौ 11४11 
उनकी किंगोरी ओौर शिणोर नित्य है - 
नित्य किशोरो नित्य कतिशर । नित वृन्दावन नित निशि भोर ।\९॥ 
नित्य सहचरी नित्य विनोद । नित्य आनन्द वरसत चहुं कोद ॥1२113 
श्री कृष्ण दूल्हा जौर श्रौ दधा दुल्हन का ङ्प निरविये-- 
इलहिनि दलह क्र इक जोर दोऊ, भूषन सहाने वागे वने अद्ध-अङ्कः रौ । 
चंचल नैना विशाल अंजन वन्यो रसाल करपदसेसोरंमे्हैदीकोरद्धःसी॥ 
सहज सहानो कुञ्ज रचो है सहानी तेज, लये लाल दठे ह लतो को उद्धुग रो) 
दित घ्व छिन-दिन वदत सहानो नेह" रोम-रोम उपजत दवि के तरङ्धः री ॥२ 


श्रीश्चियाजौ की नामावली --घ्र्‌बदास, पृ. १८३-१२८४ 
. श्वौ घ्र्‌चदास को पदावली € राग भतो, पृ. ३४ 

- श्री घ्वदास रो पद्याबलो राग घनाघनो ६४; १.३४ 

~ भजन दुतिय श्दृद्खूला सोल, पृ. ६४ 


५६ 4 ~< = 


विभिन्न सम्प्रदायो कते कवियों का राघाकास्वर्प [ ४६७ 


राजति राघा नागरी सुन्दरता कौ रासि । 
निरखत पिय सोहै सखी सहन मन्दं मृदहसि } 
हो रक्तिक रंगीली सोहनी मेरो नवल दबोली मोहनौ ॥ 
अंग - अंग भृष्ख चने सुन्दर नोल निचोल 1 
रतन कनक कुण्डल खदे तरलित रुचिर कपोल ॥१॥1 
लरक्त ललित घुहावनो वनौ गूयिन केश 1 
सरृगमद तिलक जु अति क्तसं वंदा मध्य सुदेश 11र॥ 
नेन चपर अति सोटूरं उज्वल स्याम सुरगण । 
चितवने पर वार्य तदी सजन मीन कुरंग ॥३1 
अलक्त जलद दवि ऊन दसन वोज चमकति 1 
अधर स्वाति रस वरपर्ईद्‌ पिय चातिक्त न अघात 1)४। 
नात्ता पुट वेशरि वनी तकत जलज सर्प । 
दसन वसन प्र्तिदिम्ब ते सोत सुरगण अनूप ।\५॥ 
चिबुक स्याम चिदं चहज ही निस्वत अति सुख देत 1 
मनो मधुप मन पीय कौ चदन कंज रतत नेत्त 11६1 
कठ चन्द मृक्तावली सोभित नग मरि लातत ॥ 
फर वलया कटि किकिनो अंगद बाहु म्नाल गजा 
धिव्लौ उदर तरगनी नानि ल्प रस एेन। 
नवते रस्तिक पिय लाड़सी एरत पान दिन रन ।॥८॥ 
जेह॒र पायल अति वनौ नूपुर दति जभिरम 1 
चलत रचित सुनि राव पर वंक्षी वार्त स्पाम 11६1 
इदु कोटि नस सम नहीं कं लग कहौं दखान। 
सहज सुगमता अग कौ वनत्त न उपमा ञान ॥१० 
चरणा चार दिवि सोहूने चपत्रित जावदः रण ॥ 
हिति ननु नननिमे व्तोस्ो एचि दिनि अभंग 11१११ 
प्रयदस की ब्रृद्नारसत नीताका तीन ब्यृद्वतामोमे प्रयम्‌ नमाम 
ण्य म्परका वरन र 1 उन्न राथ्िकत्प न्न वसुन एं प्रदर किया 2-- 
श्रौ राधि दल्लम प्यारो एुतवारो मां ठट, 
एल पारो त्तारौ तन दषोनिति अनाव को । 


श्यै श्रु.पदास एी पद्चावको, धृ. ए 


लाचन चिदा येः अनियारे 


टिन्दी सराहित्यमं रषा 


फनरार्‌. 


प्रोततम के प्रान ह्रं दैरिन बुमाव की ॥ 


चुरा म्यतूल नील मनिनि की 


कर यनो, 


वे्तर॒ मुदा उर भंगिया ऋटाव फो । 


कुन्दन पौ दृलतरोी अर मोतित्र के 


हिति प्रव चार चौकी लसत जदराव फी ॥1 


जरस्त्ती सामी तन जम भम 


= 


ग्री ष्टि, 


छवि क्तो दलक भनोपरौो है रसात रे । 


उज्वल मुर्गा अनिपारौी रोर 


नननिघा, 


सोस्र पूल वदी लाल सोहै यर माल री ॥ 


[९ 


रतन जटिन नोल मनि चौष्टी 


भ्ध्तमत, 


दिति ध्र. सरक्तं उर मोतिन कौ मालत रो । 
पानिव अनूप पे नूलौ ह निमेषं देष, 
मन्द -मन्द वेसर दे मुक्ता की दातत री ॥\" 


प्ठाकरेजो सारौ तन गोरे कसो 


ओोभियतत, 


पोत अतरीटा सो दुरद्धः छवि न्यारी ह । 
मुख फो पानिप उति चंचल नंननि गति, 


देखं प्रव नली मति उपमा को 


कंदी लाल नय सोह न्यो मोती 


हारी रह ॥ 


मन मोहः 


वत्त भ्ये पिय मुचि देह फौ चित्तारी ह) 


गहे द्रम उरो एक रहि गवे 


ताकी रेक, 


ठेते वैतत जवते क्री चु निहार रहै ॥>2 


सुरेण क्सूमी सारो परहिरे रंगोलो 


प्यारी । 


जालो अल्वेली नति रग माहि उदी है । 
व्तेसरो सुरग नोनी सोघे सगवगौो कीन्ह, 
सोहै उर अंगिया क्सनि जति गादौ है 1 


पेलि रही अस्नाई तसौ घ्व 


मनो अनुराग ख्य में. श्छकोर रूढौ है । 


१. नजन श्यृद्धार सतलीला--घ्र्‌ वदात्त, प° ७८-७६ 
२. नजन शउद्खार ्ततलोल्ा--न्र्‌.बदातत, प° ८६ 


विभिन्न सम्प्रदायो के कविर्यो का यवाक्नास्वच्प ॥ 


~= 
= 


वदन स्छलक पर्‌ परौ ह अलक बाड़, 
देद्धि पिय ननन ललक उति बादर ह ए 


के 
रोभ्ि-रोक्ि छवि बाड पाइनि मे परो है 
लाडली नवेली बल्वेलती चुख सहल ही 
निकसि निकुञ्ज ते अनूप माति खरी 1 
नखल्चि्व भूषन लावण्य ही कै जगमने, 
दीठ सों दूरत प्ुकरुमारता ह उरी ह 
हित चछ्रव मूस्तकानि हरत धिका रहे, 
दामिन कौ दुति मर हीरन की हरी है ॥२ 
दीलामें नावा करा बाह्य सौन्दर्यं वणन इस प्रकारे ह-- 
तिन मे नवल क्क्पिरी सोह । मोहन मन लाये छवि जोह :।२८॥ 
हिरे नील वरन तन सारी 1 मोत्तिन माग वनाडइ संवारी 11२९॥ 
अति विश्नाल लोहइन भनियारे । उज्वल मरन सहज कजरारे 11३०॥ 
फगुवा भभग शयुरंग विराजं 1 तापर मृगमद वेदी राजं 1९ 
लकि रह वरेसरि कौ मोती । फीके भये धरे ञे जोती ।३२॥ 


ईखद देस्न दसन अति कलक । घुटि च्ही कुक मूख पर अलकं ,३३॥ 


चंचल चितेर्वानि परम सुहाई । मुख पानिप कषु कहौ न जाई ॥३४॥ 
सहजन नवेली यति अलवेली । तसौ सोभित संग सहली ।३५॥ 
सखियनि वेल रच्थी सुखकारी । एकत एक ररह दरि न्यारी ॥३६॥ 
चली दुरन तिहिठां चुङ्ुवारी । वेठे ह तहा कुञ्जविहारी ॥३७॥२ 


रास मण्डलमें राधिक्राके क्पका वर्णन कसते हुए उन्दनि लिषा है-- 


कोटि-कोटि रसना जो रोम-रोम प्रति होइ, 
प्यारीजुूकेर्पकी न प्रमान कल्य जप्त है। 
यतिही ययाध सिधु पार नहि पाव को, 
थोरी वद्धि सीप माभि कंसं कं समातेहै\ 


१. मजन श्ृद्धार उतलीला--घ्र.वदास, प° ८० 
२. भजन श्ृद्धार सत्तटीला--्नर.वदास, पृ० ८१ 
३. ब्रजलोला प्रारसम्भ--घ्न्‌.बदास, पर २५७ 


५०० हिन्दी प्राह्त्प्पे रपा 


दिनि ~न नई ~ नर मायुरो ततम र्ग, 
देख नस चन्द्र्नि चन्द है छजात दै। 
हित श्रव जद्-जद्ः परयत द्यचि स्वाति नना, 
पिय चातिक नौ रेत न अपान है 1 
घ्रवदामजीने प्रयोगे मीमुन्दगर्‌ नित्र नित्रित किष दन नोः 
गाघाकरा अनुराग पूर्णं पाग नननक्य भी मृन्दर्‌ निच्रणहुधादै।र यदानो मद्व 
मदमंमोद्रकरतेरहरँ तयाद्रन एवं स्वयं फनने मी नरी यान है 
मदन मोद मद रस मगन, रहत मुदित मन माहु । 
दरसत परसत उरन उर, लपरेत टं न माहि ।।२ 
श्रीष्प्ण रंग मदेलमं राधाकाश्नूद्गार्‌ उन प्रार्‌ करने ई 
रग महल में वटे प्नौनम फरत त्तिगार त्रिया फो माद । 
रचि-रचि मंग नुरंण तिलक विचि वेदौ लाल अदूप वनाई ॥1१॥\ 
रतन रचित ताटंदः श्रवन युग नाक्ना पुट मृद्‌ वेशरि यानो] 
चिव्रुक कपोल स्याम {द्‌ दीनो तापर्‌ अनप्त मेदसो आनौ ॥1२॥ 
चेचल नननि भंजन दं पिय अनो रेख रचि पचिद्धं फोनो। 
निरि मुकर हसि रीरि श्रिया तय नवल लाल मु यौरी दीनौ ।\३॥ 
नख पिल लीं नूपण पहिराए्‌ चरण चिघ्रजावरूफे कोने। 
हित क्न.व सोर परसि पद कमलनि निरम्वत रूप मृदित रत नोने ॥४।८ 
धरूवदास्र जीने पद्यावन्ती में ाघाके स्वन्पक्ता वर्णन एन प्रकार्‌ परिया ६ 
राजत चदनारविद तसत चिबुक चार विद, 
निरखि सरस हास मंद हिपो सिरातरी। 
भूष दुति अंग-अंग मनहु रूप दधि तरंग, 
अधरनि तं न्ये सुरंग दसन पांतरी ।१॥ 
गू यित अति रचि केश लटकत वेनी सुदेश 1 
सुन्दर छवि सहन वेश कहि न जाति री । 


१. सना मण्डल लीला--घ्र.बदास, धृष्ट १३८ 
२. खेलत्‌ फाग भरे अन्ुराग सों लाडली लाल महा अनुरागी । 


। नैजन तीय "दुला लीला पृ १०४, घ्र वदास 
३* रगहुलास लोला-- घ्र वदास, प० २२० 


४. भी घ्रूवरदास जो फी पद्यावलो पृष्ठ ६ राग आसावरी १५ 


विंभरन सम्प्रदायो के कवियों का राधा कां स्वरूप | ५०१ 


चंचल लोचन विक्नाल कुण्डल मरि जटित लालः 
गंखनि पर घनी रसाल तर कति री ।२॥ 
भलकत जनन्द सरूप नासा छवि जलज भप, 
डोलत अति ही अनूप र्चिर भाति री । 
हिति प्रव अलि जाल नैन पायो सुख कमल एन, 
वसत मह्रं रन होत छिनन हति रो ॥३।१ 


राधाओौरङ्ष्णके रूप भौर अंग माधुयं मे मनेक प्रकार से समता दै- 


राधा दलदहिनि दलह लाल । 
त॑सतिये रूप माधुरी अंग-अग तंसेई दुनि के नैन विशाल ।१॥ 
तसिये लटकनि लपटनि अटकनि तेसियि हंस हंसनी चाल । 
तसिये चतुर सखी चहुं ओरं गावत राग सुहाग रसाल ।1२॥1 
यह्‌ रस जो सुनिहै भरु गावै मन लाव सव काल । 
दित ध्रव घन्य-घन्य तेई जन भजन दीप मणि दिं निहि भाल ॥३॥२ 
ध्रूवदास जीका राधाकृष्ण लया विहार वंन भी सुन्दर वन पड दहै-- 
प्रीतम किञ्ञोसै गोरी रसिक रंगीली जोरी, 
प्रेमहीके र्ग बोरी श्षोा कही जातिरहै। 
एक प्राण एक वेस एक ही सुभाव चावः 
एक ॒ वात दुहुनि के मनहि सुहाति हे 
एक कुञ्ज एक सेज एक पट मोहे वंठे, 
एक-एक वीरौ दोऊ खंडि-खंडि खात है । 
एक रस एक प्राण एक दृष्टि हित घ्र्‌व, 
हिरि-हैरि वटं चोप प्यहं न अघाति है॥\3 
कप्ण ओर राधा दोनों प्रेमे उनने लवतलीनहं कि ङ्प्ण अपनेको प्रिया 
यर राधा अपने को प्रिय समन तेती है-- 
एक स्म ्रमप्रेम कौ, व्यौ दुहूनि के हीय । 
पीयष्टहत हुं ही श्रिया, त्रिया फह्‌त ह पीय 
१. धरो घ्रवदास को पद्यावती, राग सारद्धः ३३, पुर १० 
२. ध्री ध्र.स्दास्र फो पद्यावलो, राग गौरी ६६, पृ० २३ 
३. भजन दुत्तिय श्रुता तोला--घ्र.वदास, प° ६३ 


५०२ | {न्दी सार्हिव्य मे राधा 


अपटी चाल है प्रेमकी, को समुरं यह्‌ बात) 
रंगे परस्पर एक रंग, अदल वदल हवं जात ।) १ 


ध्रूवबदास की राधाम जितनी-आलकारिता, काल्पनिक विलक्षएाता, स्प- 
माधुयं, अनुपम लावण्य भौर अपीम भक्ति भावना है उतनी हौ स्वाभात्रिकता भी है। 


श्री वृन्दावनदास (चाचा जी) 


श्री वरन्दावनदास जीका समय यद्यपि भक्तिकालके वाद ठह्रता दै परन्तु 
इनके विपुल साहित्य ओर राधावल्लभीय सम्प्रदाय में एक प्रमुख स्थान होनिके 
कारण इनके काव्यका संक्षिप्त वर्णन करना अनिवायं है। चाचा वृन्दावनदास जी 
की रचनाओंकी संख्या परिमाणकी टष्टिसे सर्व्रधिक है । राधावल्लभ सम्प्रदाय 
की प्रकाशित ग्रन्थ सूची “साहित्य रत्नावली" म इनके ग्रन्थों की संख्या १५८ वताई 
है । इसमे अष्टयान, समय प्रबन्ध तथा छोटी मोटी वेलियां भी सम्मिलित हैँ) जन- 
साधारण मे इनके सवालाख पद की बात प्रसिद्धहै। राधावल्लभीय भक्त लोग 
इनके से चार लाख पद वताते हँ । यह प्रसि रै फि इन्होने ३९० अष्टयाम लिखे 
परन्तु इनके १४ अष्टयाम ही उपलब्ध हैँ । श्री राधाचरण गोस्वामी ने इनके लिखे 
चार लाख पद बताये हँ । इनकौ लक्षाधिक्र पद रचना की वात ठीक प्रतीत होती 
है । इनकी आठ दस वेलियां प्रकाशित हुई हँ । इनके द्वारा रचित लाड सागर" 
ओर ्रज ब्रेमानन्द सागर" प्रकाशित हुए ह) इनके यदि छोटे-छोटे संकलनों को 
ग्रन्थ मानाजये तोदोसौसे ऊपर भ्रन्थोका पता चलतादै। इनके ्रन्थों की 
तालिका डा० विजयेन्द्र स्नातक ने अपने ग्रन्थ “राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त ओौर 
साहित्य" मेदीदहै जिसमे ७१ रेसे ग्रन्थों का उत्लेख किया है जिनमे संवत विहँ 
तथा २७ एसे ग्रन्थों का उल्लेख किया है जिनमें संवत्‌ नहीं दिये हैँ । इन ग्रन्थो के 
अतिरिक्त ८० ग्रन्थों की सुचना साहित्य रत्नावली" महै] लाडसागरमें चाचाजी 
की आराध्या राधाके दोंशवसे लेकर क्रिशोरावस्था तक श्रीकृष्ण के प्रति प्रगट 


किये गये प्रेमका वर्णनदै। इसमेश्री राधाका मोहक चित्र अंकित हुजादहै। 
इसके दस प्रकरण इस प्रकार है-- 


१्-राधा बाल विनोद २-कृष्ण बाल-विनोद-विवाहु उत्कटा 
३-एृष्ए सगाई ` -एष् प्रति जसुमति शिक्षा 
भ-विवाह्‌ मंगल । ६-लाड्ली जु कौ गौनाचार 
-लाल ज्ञु कौ महिमानौ कौ बरसाने जाइवं ए-राधा छबि सुहाग 
श्री विनोद 


६-जघुमत्ति मोद प्रकाज्ञ १०-राधा लाड सुहाग 


१. अनुराग उता लोला---प्र्‌ वदास, दोहा ४०-४१, पृ० २३९ 
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चनी गरन भागरी षो सम देख सत 
वदने रतन निर्मल मजूषा प्रुषट धरयो" ॥ 
> {६९ 


>< | 


दन्दायन हितरूप अवित पो मति रौप । 7 
५ ||॥ 


श्वीन 


हू चरन का फौलिका यवन फमनी णोति 
नदे मदिर गगन उदित कलाधर सत्र गोत्त १ 
रसत सहानि जपत मरदित बिनि परुषी 

छवि वदने चस्पौ तिमर मड जश्ुमति सुतौ ी 
भरो सुभग सेदु मांग मोतिन रचो । 
वेनीः पां रूरत्ति भीर सोभा मचो ॥ 
मची सोभा भीर अत्ति चन्द्रिका सीस सुपूल है । 
सिर धरं सतति मधु मुधा घट भये राटसौ भदुकूल है॥ 
वंदनी मनुकर जोरि छद तरीना = संग 
अरिमाव मेटन हियं सानं भरे अधिक उमगहुं।) 


एवं पठनीय है-- 
छि घुल सौव उजागरि राधा । निज रस मत्त सफत पुल साधा 


> 4 € „७ | 


नख ॒तस्वनि की मंश्ुलताद । हिम के दू - टू विद्र / 
मोतिन छल्ला छलत सच मनकफौँं । दे दशा भूलते 1 तेभ #आ/॥: 
नही सांमली लीला" मे राथा का वर्णन (त प्रकार षाया 8. _ 


# >< ८ 


भूलति प्रिया सभागौ मूरती धल की । 
वह्लन रान दुलारी गोरे वलश्नी 3 


दुलदहिनि राधा परम सौभाग्य शालिनी ६- 


परम सभागिनि दुलहिनि राधा ध 
रस की लबधि सहत दिन दन पिपरि मदन हिम नन 


 लाडसार--हितवुन्दायनदास 1817 

. रास द्रुम विनोद, धौ राधिका महार रु ए" २२७ 
. रास छदम विनोद, नेहौ समती तता श १२--१२६ 
, लणडतामर पद ६३, ¶० २६ 


भ 


¢ 


भनी राचिका महारा लीलां राधिकाके रूप भीर अंगो का नेग 


कि 


। १ 4 1 ॥ ॥। 


५०६ | हन्दौ मादित्य मेगराधा 


सधादटरि के जनुरागमं टरम प्रकार पनाष्ट विव समरन स्या सा भन्‌ 
जानी टै-- 
पाम पाम भूलौ मर्यं उर मोर न माव । 
राधा हरि भनुरामर्मे दिनि रात विनावं ॥\ 
राधा क माह सवः 


[प 


ठ दृनटिनि नींद 
सोए मे फो दुनहिनि देगी 1 
मर्हनहवंदै स्प सागरी श्याम वरी जमा ॥> 
धा दृनद्धिनि ने समान कोर नटी यनायाजा मवला 1३ उन्न गमान गिनी 
परमेंनुनरिननरी 
राधा रिह घर दुलहिनि तोस्नी 1 
योना तोरि अगह्‌ फलत सायं यो प्रापत्तित्र मोस पार 
दुलद्धिनि कैः नेत्र कतिकः उषडाते ङ जवदेग्यो उनकी नोभा त 
जाती है-- 
द्लहिनि इग फोतिवः उपनावं । 
जव देयो तच सोमा भोरे रसना टत न आवे ॥* 
कवि वृपभानुजामे कल्णा करनके लिये अन्ययना श्रना त्रौद्‌ 
लाराथना टन प्रकार करता है-- 


जयति बृपनानुजा क्टुवरि राये । 
सच्चिदानन्द 


उनकी 


घरन रस्िवः पिर मौर यर सकन यादिति सदा रहत सापे ॥। 
निगम आगम सुमृति रहै वहु नापि जहां कह नदीं सकत गुन गन मापे) 
जय श्रौ सूपलात हिति पर फरो षक्णा त्रिये दे वृन्दाचिपिन नित अवापे 11: 


१. लाड्सागर पद ८८, पृ० २६६ 
२. लाडसागर, पृ० २५१ 
३. दलहिनि सम वताऊ कनि । 
सारदा वरनन भरवरत देखि धरि रहै मोन ।1-लाटृसागर, प° २६८ 
४. लाटुसागर पद १३, ¶० ३०१ 
५. लाडसागर पद २०, पृ०. ०३ 
६. रास दद्म विनोद, स्फुट पद संग्रह पद ५, प० २६१ 


विभिन्न सम्प्रदाय के कवियों का राधा फो स्वल्प | ५०७ 


ब्रजप्रेमानन्द सागर 


राधावल्लभ अवतारियों के अवतार हँ। नित्य केलि वृन्दावन धाममें 
द्यामा दयाम विराजते है-- 
श्री राधावल्लभ करोजविहारौ । सव अवतारनि के अवतारी । 
नित्य केलि वृन्दावन घाम । जहां विराजत श्यामा श्याम ॥ १६।१ 
राधा की जन्मतिधि के सम्बन्धमें आया है-- 
तिन हित श्रौ श्यामां सुख घामां । हित द्रि प्रगट अभिरामा । 
भादी सुदि अष्टमी जु बरनी! जन्मी राधा मगल करनी ॥३१॥ 
अरन उदय जरु ` नक्षत्र विसाखा। तात मात पुज अभिलावा ।३२॥3 
तथा 
श्री राधा सर्वेश्वरी; निंदति दृत्िघरं गोत । 
ता आभे पाद्धं सखी, रसमय कला उदोत ॥२॥ 
भादों सुदि हीं कौ जनम, वरम्प्ौ प्रन्यनि माहि । 
तिहि विधि ग्यारौ करि कह, अपनी वुद्धि बल नाहि ।३।२ 
राधा कीरति रानी की सूता टै-- 
श्री वृषभान भूष रजधानी, महा सुलक्षन कीरति रानी । 
शी राघा यहु तिनको सुता, तोरति एल सिन संनुता 11७५।।४ 
भादों शुक्ला यष्टमी को रावाकी वर््गांठिका। भी वर्णन व्रज्रेभानेन्द सागर 
मे भाया है।४ राधा रूप-पुजरहँ भौर उप्तके साहश उपमा किसी की नही दै-- 
सकट सोहनौ रचना जामे । कौरति रानी राजति तां । 
श्रौ राघा तिन आमे सोहै । रूप पुज.सम उपमा को है ।॥१७॥६ 


बरह्मादिकों मेँ भी जो राधा अलक्ष्य है वह रावल प्राम में प्रत्यक्ष बेलती ह 


१. त्रजत्रेमानन्द सणर--श्री हित चाचा वन्दावनदास् जी, प्र० २. 


२. ४१ 4) 1) ४ पु 1 
३. 1 ` ५ 1, [|| प्र ७२ 
४. 2 1१ 2 † पृण १६१ 


/, 
५. बरस गासि राधा कुवरि, तिथि अति परम एुनोत । 
मदोः कला जमष्टमो, माइ गवा्विति गीत श्ना ` 
-- अजग्रेमानन्द सागर १० ७३ 


द. ब्रजप्नोमानन्द सागर--श्नी हित चाचा इृत्दावनदास जी, प्रु° १८१८९. 


५०८ | ह्री न्राहित्पमें राधा 


चृन्दारण्य सुधामिनी, ब्रद्या दिकनि अत्तक्ष्य 1 

सोया रावि नगरमे, सेलति ह परत्य ॥६०॥ 

जो आनन्दफो निकर रहै, ताह आनन्द दन 1 

मान यंदा फौ महामि, ममृत वरपनि वंन ॥1६१।1 

वृप्नान की राजधानी रावलमं यमुनाके तट पर्‌ क्रोटराक्गने दषु गाधा 
को बाद्भादिनी वत्ताया दै-- 
रजधानो वृपनान फो, रावति रविजा तोर) 
सेलत्नि हरि अट्‌लादिनो, तां स्नियन लिये मोर ॥६८।1२ 


गायाव्रल्नभ नमुदायके अनृना ष्ण राधा कै आनट] नानार 
दुलद्धिनि चनक्र आनक उपरान्त दृष्णकेः द्वारा उनके चनमा दवानि ना म्यम 


त्रजप्रेमानन्द सायर मे टन प्रवयर मिनत दर 
एसी दलहिनि व्याहौ आवं। मोहन तरुम षे पाट्‌ दवादं 1 
जारे आगे नाचत रहि दही । यदु वह्ि-वदिि चात्त न फट 1\3 
सव गवाकै प्रागा नम जीर गधा मव कौ प्राण दै-- 
सव राधारके प्रान सम, राधा सवके प्रान । 
परिकर नित्य अनादि नजो, छन्या म फुत नान ॥1६७।।२ 
राधा नोक उजानरी एवं योदा करो नमस्ते कामनाओं कैः पूणं करने वानी 2 
लो उजरो ह श्रो राधा 1 चिन जसुमति सौ पुजर्द साया ॥ 
खना सुलक्षन लोकनि माहि ! उपमा जाको दुवतन द्याह 11 
व्रजपति के समान दरल्टा अर्‌ रावा के नमान दुनरहिनि नीं दै 
दिन दृलह्‌ व्रजपति सुत सोहै 1 श्रो राधा त्तम दुलहि्निकोहि॥ 
रूप कलपतर इत उत दोऊ । देखि अचज मानत सद फो ।1८४।॥ 
जोन वेद आगम लपि परी। गोपिनमग्रहु अस लोला करी) 
अति कमनीय गोप जस रूरौी। वरना मंगल महा ग्री ॥८९।।९८ 
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१. ब्रजप्र मानन्द सागर--धी हित चाचः बृन्दावनदास जो, पृ० १२० 
र 9 3) 3) 


2 1 पु० १९४ 
२. २१ 9) १ ` । 22 पुर ३४ 

४. 3 9 1 । 29 पु १२८ 
५. 22 92 11 3) प° ४२० 
६. 


32 ` 3) 3 1, षु ० ४५९७ 


विनिन्न प्नम्प्रदायों कै कविर्यो का राघाका स्वख्प [ ५०६ 


यहे वात नोक विदिनद्रै किरायामीवेटी जगतर्मे नीह 1 कृष्ण 


कौर सधाक णक प्रान्निदो दह वत्तायरा दै 


कट्त-कहत मख वचन पनि, उमभल्ये ह्ये स्नेह । 

रावलि पति गोकुल जु पति, एक प्रान द॑ देह 11६४॥? 

राध्रा नित्यद्ै, थनादि द्र नथा उनकी व्रजलीता का कौत्तिक कटा नहीं जाता- 
नातेफी उरक्नि भमधिक्र, यधिक परस्पर नेह ॥ 

नन्द सुवन श्रोदम मनु, एक प्रान दं देहं ॥११५।४१ 

तथा । 

नित्त अनादि यहिलादिनी, ननि वत् जक्त देन । 

व्रज सौधिक लीला रची, कीत्तिक कटूत वने न ॥१०२।४ 

नधा केः वात्यकात का सुन्दर मनोव्ानिक स्वल्प चाचा वरन्दावनदास जौ 


ने चिघ्रितकियाद्चै। राधाने देहली नाप्रना प्रारम्भ कर द्वियादै, वह अपना 
नाम ममस्षने गीष तथा दम प्रकरार्‌ धामूपण वारण करती दै-- 


देहृरि नारी मानु दुलारी, जननो मन्यौ मंगल मारी । 

राथा नाम मराद कहि योल । भरं हकर पुनि गरु लौं ॥(१९॥ 

नाम नापुनी समज्व लमी। जौ टेरं तित मारव भगी 

कनकः धुधद्ः भनक छर । कर पग सुरा हंमुली गरं ॥२०॥। 

श्रवन कूभिका शरोमित महा 1 नथुली कौ छवि वरर्नी कटा । 

दन्द नील मरि कट्रला ततत । ज्या उर रुरक त्यी लचि टत ॥२६११ 
दिन-दिन थति लटि भरट सयानो । मरुते नित्तर मीठो वानी 

तात देवि मन उयनै मौद 1 दीरि जाद क वटी गोद ॥२२।५ 
साधाके ककन स्रोलने का वर्णन व्रजव्रेमानन्द सागयर्मे बायादै जिस्म 


ककन खनन क॑ पूवे राधाका शृद्धार्‌ दम प्रकरार्‌ किया ग्या द 


कंकन छोरन कौ जु विचार । दुलहिनि कौ फौज गार ॥७५! 
वतलस्र अ्ररीटा छवि भारौ । ब्रह सारौ कनक कनारी । , 
सूरेग दद्या कंचुकी चनी 1 तासी ुन्वर नौ ।॥८।॥ 


१, राथा सी वेटी जग नाहि । बात विदित यह लोकनि मारि ३०) 


व्रजघ्रो मानद स्रागर-- चाचा हित वृन्दावनदास, प° ८६५ 


, ब्रनप्रे मानद सागर--चाचा हित वृन्दावनदास ध्र० २८० 


2) ,, 1, 4) + २४ 
१1 1, ११ 2 पर भ्र 
1, 1 17, 41 प ४१ 


५१० | दन्द प्नाहिःय य राध्रा 


लं फकटौनु संवरे केदा । मोतितमौ मरि सगि गुदे । 
कवरो गुथौ नत्लो पृत। घोटौ रतन मरौ मगन 1६॥। 
सेना जलज रतन वंददनो। सीस पत चन्द्रा जु वनी 
मणि ताटंक तेज सति नोक । मृग मद निश्नक जरपाऊ टीफौ ।॥१८॥ 
सुन्दर मांग रचो विपि मनौ मनू धार्‌ भनृराणनु चना । 
कटार मंदित सुन्दर माल । मयर पत्रिका वनौ विदान ॥१२।। 
लोचनं सनित विराजत भंजन । द्हिदट्चि यारो एोटिक ग्येजन। 

नथ वेस्ररि सुटि नाप्रा सोहै । चिपक स्याम चिन्द उपमा कोह ॥१२॥ 
गोल कपोल स्वाम तित सोना 1 पनकः फमत यस्यो मनु अ्रलिधीना। 
हह विधि राजति त्रिवली प्रीवा । मनहू रच सोना कौ मौवा ॥१२॥ 
द्लरो तिलरी भरु सतलरा। रतन पक धुकोौ सतिन हुरा । 
मलि चौकी पत्नानि मेल । करं धु फनय संन मतर तेच ॥१८॥ 
चम्पकली पन हीरावटीो । सुन्दर उर षर सोभित भनी । 

पृनि सुहाग मरि राजति पोनि । वाजु वन्ध जटित नग जोति ॥१५॥ 
नोल मरितरु को चुरी चिरा । पटौ एकन कट वर राजं । 
मीह्दौ रवे जु मुदर हाच! मरिमूदरौ जग ममं साय ॥१६॥ 
रतननि जटित भारसौ वनौ । नेय सिप पंकति जोति जुकनौ । 
नानि अमृत कौ सरसो मार्नो । त्रिवली उदर्‌ गहर दवि जानो ॥१५७॥ 


कटि पर वारौ फोटिक केट्रि । वनी किकनो फो तिहि सरवरि । 
रतन जटित ऋयिया सम एरी । सुन्दर पाट गृहं दोरी ॥१८॥ 


पाइल पर सुन्दर गुजरी । जटित मोल नगनि ऊजरी। 
रच्यौ महावर नाइनि चानु । चित्र विचित्र विर्‌।जत पाडनु 11१६॥ 


नख सिव या दुलहिनि जु पिगारो । मयु पूली सोभा फुलवारी । 

तरवनि लसति लाई महा। ता सतम उषमा देऊं घु कटा ।1२०7 
पुनि त्िगारी सजनो सवं 1 छवि जु आलौकिक दत्तौ तवं । 

नवे दुलहिनि राजति तिन मां । पूतो मनहूं अलोक सां ॥ २६१ 
राधाके तारुण्य एवं शरीर युति का वर्णन क्विनेद्रन प्रकार किया 4 
तन उही नव तस्नता, अति लड रावि भूष] 


सप्तम अध्याय 
क स द्रा % > (> [२१ नर 
रौ ल्य्च्छान्दे छ्रभैर १११२ 
न्यच च्छ स्व्नन्स्य 
रीतिकाल 
फृपाराम ने संयत्‌ १५६८ म मोदा टन रम निनं 
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की स्चनाकौ। पर्नेनप्यिने वं भरन, व्यानि षयः यार्‌ ग्पूवषय 
भकार मम्वन्ती प्रन्थोकरौ रचनाक । परन्तु नेदयकौा कविप्रिया मैः गमम 
पचान वपं उपरान्त रोति मर्यो कौ परन्रोा च्वौ) निन्तामनि परिवारी हिन्द 
गोनिप्रन्यो कौ परम्परा ननी । उन्दोनि मंयन्‌ १७०० त सेयमग श्वय विवि", 
कविवुन-कलयतदः' जीर “काय्य प्रका" नीन परमयं निनयकर काव्य प नमलन प्रमो 
निम्मा विया 1 इन्द दन्दणाल्व्र पर भी द्रन्प़ी मनना । सघतिनमे 
गवियाकीपरिषष्रीधो कि पटने दन्दो मे थतं दन्य या वान्द्ाय निनानतो हे 
सक्षगणे का विवेचन क्रतेये ओर्‌ फिर उदाहरमा प्र्तुल कग्तेभ 1 टन शतरि ने 
तीन शंियोंकत ग्रन्थो की रचना कौ 
१. नाना प्रकार को ्रेम-ग्रीडामों फो यतलनि वाते काम शरान्न का) 
२. उक्ति चंचिव्य का विवेचन फरने बाते मलकार शाल फा । 
३ नायक नापिकाओं के विभिन्न भेदो मोर स्वभावो फा चिवेचन फरने याते रस- 
शासिका 1, 

रोतिकालीन कवियोंने रम गौर अलंदरारनेः विभदोके मरन भौर हृदः 
राही उदाहरण प्रस्तुत किये । उन्टीनि भवकरो कै साय नायिका भेदका विवद 
वर्णन विया । निव वर्णन पर्‌ कितनी ही पुस्त फौ रचना टर । बायित्त 
ओर सर्वयाही दस काल के प्रिय दन्द स्ट्। इस कालम वीर्‌ भौरश्रद्धार दोनो 
रसो भँ प्रषानत्ता ग्ृद्धारकी हीर्ही। इस्त समयक कवि राजा महाराजाभौं 
भाश्रयमें रहुतेधे। राजा महाराजामों को प्रसन्न केरने भीर उनकी मुचि 
अकतार कान्य प्रणयन करनेके कारु भनेक कवियों ढ़ श्रृद्धार रके वर्णन 
अश्लीलता की सीमा तक पटच गये । 

रीतिकरालीन ग्रन्थो मे च्ङ्ारके संयोग भौर वियोग दोनों परौ का सम्यक 
निरूपण मिलता है ! सयोग के अन्तर्गत नायक-नायिका ( भलेम्बन ) सखी, दूती 


~~ 
१. हिन्दी साहित्य, पृ० २६९९-० हेनासोप्रसादे द्विवेदी 


रोतिकाल भौर आधुनिक कालर्मे राधाकास्वसूप [ ५१३ 


एवं पट्‌ ऋतु (उद्ीपन) भौर उस्तके अनुभाव, सात्विक भाव, नायिकाओों के स्वभावज 
अर्लकरार्‌ जादि का मनोहर वणन विस्तारकं साय दहभाह। वियोग पक्ष में पूर्वा 
नुराग, मान, भ्रवात्त आदि विभिन्न भेद, पूर्वानुरागके श्रवा, चित्र-दशंन, प्रत्यक्ष 
द्णन जादि सावन, मानमोचन के अनक उपाय ओौर्‌ वियोग जन्म काम दशा्ोंका 
वर्णेन द| रीतिकालीन कवियों की वृत्ति वियोगकौ अपेक्षासंयोगमें ही अधिक 
रमी । इस कालके कवियों कौ रस-वृत्ति का अन्य प्रसंगोकौ गपेक्षानारीकेल्प 
भदोंसे अधिक सीधा सम्बन्ध रहा, इसलिये इ-होने नायिका भेद को भधिक महत्व 
दिा। रसका सारा वैभव कवियोंने नायिका-भेदमें दिखाया। न जाने करित 
ही ग्रन्थ केवल नखशिख-वर्णन के लिय ही लिखे गए । 
शणद्धार रस के अन्तर्गत प्रेम-भक्ति की कविता आत्तीदै। प्रेम गौर्‌ भक्तिके 
नायक श्रीकृष्ण हैँ । वह्‌ परमातमा ह परन्तु प्रेम भक्तिमें उनका पददृटहाकाहै। 
यदी श्रीकृष्ण श्यृद्धार रस कै देवता हँ इमीलिपे श्य्धार रस की कवितामें श्रीकृष्णा 
नायक भौर राधिका नायिका डा० नगेच्धने रीतिक्रालीन धार्मिकता भौर 
भक्तिके स्वल्पकं सम्बन्वमें लिखा दहै, “वास्तव में पह्‌ भक्ति भी उनकी श्चद्धा- 
र्किताकाहीएकश्रंगथी। जीवन की अतिशय रसिकतासे जववेलोग घवरा 
उप्ते होगे तो राधा-कृप्ण का यही अनुराग उनके धर्म-भीर मन को आद्वा्न देता 
होगा । इस प्रकार रीतिक्रालीनं भक्ति एक गोर सामाजिक कवच भौर दूसरी ओर 
मानसिक शरण-भूभिके स्पमें इनकी रक्षाकरतीथी। तभीतोये किक्षीन किसी 
तरद्‌ उसका गांचल पकडे हृए थे । रीतिकालका कोई भौ कवि भक्ति-भावनासे 
हीन नहीं है-टो ही नहीं सकता था, क्योकि भक्ति उसके लिये एक मनोत्नानिके 
आवद्यकता थी । भौतिके रस की उपास्तना करते हृए भी, उनके विलास्-जर्जर 
मन में इतना तिक वल नहींथा कि भक्ति रत में भनास्था प्रकट करते या उसका 
स हान्तिक निपेध करते । इसलिये रीतिकाल के सामाजिक्र जीवन भीर काव्य मं भक्ति 
का भाभास भनिवायंतः वतमान दहै अौर नायक नायिका कै लिये वार-वार "हरि 
भौर "राधिका" शब्दों का प्रयोग किया गया दहै 1“ 
व्रजभाषाकी श्यृद्कार रस की कवितामे अधिकतर रावाक्ृष्ण की प्रेम- 
लीलामों का वर्णन है । रीतिकालीन कवियों ने भी इसी को अपनाया है । श्यृद्धार 
रसका सरवेश्रं् गालम्बन विभाव राधा कृष्णँ! रीत्तिकाल की प्रायः सभी 
शद्धा रात्मक पदयो का विपय श्री कृष्ण भौर गोपियों का प्रेम है। उन्दींकी केलि 
कथामों मौर अभिसार लीलागोंका वर्णन इसमें कियागयादै। इस कालमें 


१. रीत्तिकान्य की भूमिका, पृ० १६५--डा° नगेन्द्र 


५९४ ] हिन्दो साहित्य र्मे राधा 
अलंकारो ओर नायिकओंके मेदो के विवेननमेः निवि रादा द्रष्य की प्रेम सीताम 
गो उदाहरणे स्णमे तिमा। गोपियोकौ विभिन्ने प्रगति के माभ समदा 
श्रीकृष्ण के प्रेम-भावके विविधस््पोंका निव्रघ्र किया गया। राधारानो मी 
गोषाल नाल धूमफिर करममी प्रकार कौ ब्रद्धार्‌ चेष्टायों कः पिय वन गये। 
श्ृद्धार भावना को उन्दोनि भक्ति का मावरण दविया-- 
जगे के सुक्यि रोकिट तो फविताई- 
नतो राधिका गोविन्द सुमिरन कौ वहूनोटह। 
डा० शिवताल जोण्ी का अभिमनद् कि, प्रीति कानीन मादित्य मे रमं 
जौ मांगनत्ता, नग्नता तवा विलास प्रियता भितती दै उने भगीक्षोम्मृय दामि नी 
कटाजा नक्ना, केवल राम मीता मथवा क्रष्ण-राधिक्राके नामोत उत्मेन माच 
से रौति कालीन सात्यको परोोन्मुय नदीं कहा जा मक्ता । उनकी नैद्दियना 
स्ट 1 0 
` मस्त रीत्तिकालीन नाहित्य में राधिका की प्रघानताद । गोपियों का ज 
तक मम्बन्ध हुं लनित्ता, चिणाया जर्‌ चन्द्रावती का नाम भूत्ते भटके यत्रयत्र भा 
जातादै । रीत्तिकालकौ राचिका चंचता, निःधंका, रिका, मृग्या, विलामिनी 
यौर वाल तरुणी है । वह्‌ कृष्ण के साय गलवदिर्या डस गली से निकल जती हः 
कृष्ण के माय वतरम के लि्‌ उलात करती है, मौर पनघट पर हाधापार्‌ करती । 
ठ कभी हसती, कमी मचतती गीर कभी छिपती है । उसमें हमे कंणोर-पेम करा 
साधनात्‌ स्वरूप देखने को मिनतादह। उतेन परलोक वनने फी चिन्ता हने लौकिक 
उत्तरदायित्व का ध्यान है । वह्‌ तो अल्ह्टु किणोरी है । 
डा० शिवनाल जोशी लिखते है, "यही कारण फि मव कृष्ण भक्ति के 
अन्तगंत हिन्दी कान्य ने रेमतच्य का समामेश हुजा तो राधा तया रृष्णा के वर्णन । 
भी एेश्दिय कलुप ही रीतियुग के कवि ने प्रकट फिया। उदू तथा फारसी का एिन्द्रि 
प्रभाव निश्चय टी इसके लिये उत्तरदायौ है । दू करै प्रभाव के कारण राधिका ओर 
कृष्ण साधारण नायक ओर नायिका ही रद्‌ गये भौर उनमें केवल ( रधा जीर 
कष्ण मे } इतना ही सम्बन्ध रह गया करि-- 
तो पर वारो उरचसौ, सुनि राघिके सुजान 1 
तू मोहन के उरवसी, हवं उरवसौ समान ॥ -विहारी 
इतना ही नहीं रौतियुग के कविके हृदय मे यदिकभी पुनीत भावों का 
उन्मेष हुआ भी तो उसकी वहिरंग टि से उमे सीता, स।विन्नो, राधिकां जसी देवियों 


९. रीतिफालौन साहित्य को रेतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रष्ठ १२० --डा० क्षिवलाल जोँश्षो 


५१८ ] हिन्दी म्गह्न्य म गधा 


केव्येदान चा विनान कन्द कवरि राच, 


दद्धि विधि मार श गारेन शट गारिन्न 14 
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मद्धि मोदति मोद्टसकन नरौ च्या उर चिलत च्गनतद्‌। 
तिकोरनिक्याद्टुन कान कर्‌ चति नंद श्ताथटि नान्त 
क्क्व रकि वात क्ट रन्मौयरमादट नमन्तदै। 
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पोररिनि न्णां नयन रहन वन वीिन्यन) 


हेमिनि ज्यो ददन यृतानिन्य चटति ट 1 


पो योद न्टनन्टरूत चित चानमौ ज्या 
चन्दचिनं चक्डं ज्गेदुरट्दं रटति 1 
टिरिनी न्ये दूरतिन केढरि रे कानन स्ते, 
केका नुति व्यातौ ज्योचितान ही क्टूतिर 1 
केवर ्टुठरि चन्द्‌ चिदह्रति हारे देसी, 


नुरति न ताधिरा लोमूरनति गदति टै॥1 


<= च 
न्च =दनान-ननानच ~ 
न्न्‌ दन्ता जकन उन परकर ल्य रै- 


~ 
कटतेदात चात चं 
कटप्दात उन न 


वारा न्दु उरदसान दद्धि परमानेन्त। 
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राधा हरिः हरि राधिका यनि याषए्‌ स्रकेत । 
दंपति रति-विषरीत-सुष सहन सुरतष सेत ॥९ 
विहारीने विरहिसी राधाका मुन्दर्‌ स्वस्य नितिन त्रियाद। रघा 
यमनाके तीरको देखतीहूर्, प्यामकी स्मृति करके धथृभोंमे तमेन (तटे 
निकट } का जत क्षगा भर में ख्रारा कर देनी दै-- 
स्याम-सुरति फरि राधिका, तकति तरनिजा-तीरः । 
अंसुवनरु करति तरस को, विनकु खरां ह नीद ॥२ 


विहारीने एकदोदमं राघाको प्याम्षे मटृत्ववानिनी बनाया दै 1 
उनका कयन किह मोरचद्िका! नूष्यामकै पीय परर चद्फर्‌ कयो ग 


करतीदै। त्ूणीघ्रही चरणों पर नुदकती देखी जावेमौ नयौकि राधाद्धा मान 
सुना गया है- 

मोर चन्दिका स्याम-सिर, चदि फर करति गुमानु। 

लघिबी पाइनु पर चुठति, सुनियनु रावा-मानु ॥३ 

वे एक अन्य दोहेमे श्रीकृष्ण मौरदाघान्धी जोट्रको निरनीवी होने क 

कामनाकरतेरँ क्योकि उन दोनोंमें कोई घटकर्‌ नींद दनक्तिये उनमें गहरा 
स्नह्‌ क्यों न जुदे-- 

चिर जीवौ नोरी, जुरे क्यो न स्नेह गेमोर्‌ 1 

फो घटि, ए वषभागरना, वे हलधर के वीर ॥४ 


मत्िराम 

मतिराम अपने स्मक्रालीन कवियों कौ माति वैष्णव हीथ ओर राधा- 
कृष्ण की स्वति सम्बन्धौ पर्याप्त रचनायें उनके अन्यो मं उपलब्ध होती है 1 डा. 
महन्द्रकुमार का भभिमत है कि, “वास्तवमें वे कृप्णा-भक्त वंप्लावहीये भौर, 


उनको विचारघारा पर मृख्यतः आचार्यं वल्लभ के णुदा का परमाव रहाहै। 
पर उन्दीनि वल्लम-्म्प्रदाय का कटरा के साथ अनुत्न्ण न कर अन्य 
सम्प्रदायोंत्ते भी प्रभाव ग्रहण किया है 1५ अतः ब्रजमापाके श्ृद्धार रसके कवियों 


कौ मति इन्दोने भो राधाकृष्ण की प्रेम-लीलाोंका वर्णेन किया है 1 ब्रह्मने 


१. विहारो रत्नाकर दोहा १५५ 
२, +, > दोहा २६२ 
= 2 ,„ दोहा ६७६ 
~ + दोहा ६७७ 
५. मतिराम कवि मौर आचायं--डा० महेन्द्रकरुमार, पृ० १५५ 


रीतिकाल भौर माघुनिक काल मे राधा का स्वरूप [ ५१६ 


वदे कीणलपते राधिकाका मुखर मण्डल रचा। चन्द्रको भव तक भपने सौन्दर्यं का 
गर्भ्रा, पर्‌ यव उनक्रे वणोष्धासि का मवप्तर भाया। उन्न घपनी पूर्वं मर्यादा 
वनपरे रखने के लिये चोरी का महापातक अपने सिरपरगोदढा) रातको नुपके- 
चुपके जपने केर इसलिये फलाए कि रावाका सौन्दयं चुरा लै परन्तु पकड़े गये। 
ब्रह्माकरै दरवारमें टन पर निशिचर्‌ चोर होने का यभियोग प्रमाणित दहो गया। 
कमलामनने क्रोध करक इनके लिये बपना जनक दंड की न्यवस्थाकरदी। तवं 
से यहु धपनै मूल पर्‌ कर्लंक रूपी कालिमा लगाये दिन-रात अमसालयके चास 
बौर पहरा दिया करते ह-- 
सुन्दर-वदन राधे, सोभा को सदन तेरो 
वदन वनायो चार-वदन वनायकं; 
ताकी रचि लन को उदित मयी रंन-पत्ि, 
मढ़ मति राख्यो निज कर वगराय कं । 
>< >< ध 
मूल मं कलंक-भिस कारि लगाय कँ 1९ 
राधाफृप्णको एकान्त स्थलमें ले जाना चाहती । वहकृष्एणसे खोये 
टु वदेको दवान के लिये इस प्रकार निवेदन करती है-- 
आरद ह्व निपट साभि, गया गई घर माभि, 
होते दरि ब्द कहै मेरो काम कीजिए) 
ही तो हीं सकेली, भौर दूरौ न देखियत, 
वन कीं मँध्यारी सों भधिक भय भोजिए! 
“कचि मतिराम' मन मोहन सों पृनि- पुनिः 
राधिका कठति वात साची कं पतीजिएु । 
कव की हों हरति, नदर हरि पावति ही, 
वद्युरा हिरन्य दहो, हराय नैक दीजिए 1२ 
मतिराम ने सत्तसर्द' में राधा की वन्दना दस प्रकर की है-- 
मो मन-तम-तोमर्हि हरौ राधा कौ मख-चन्द 1 
वद जाहि लि सिधु ली नंद-नंदन-जानन्द ॥२ 


१. मतिराम ग्रन्थावली, प ६२ 
२. भतिराम प्रन्यावली, पृ० १८३ 
३. मतिराम सतसर्ई दोहा १ 
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कवि की गाया-मोहन तेः प्रेमे धिष आस्माद् दमत्रिष्‌ चिन राधा 
मोहनसाल का प्रम नहीं नाता मतिर नै उमकौी भत्मना स्न प्र्मर्‌ क दै 
राधा मोहून-लाल फा जाहि न मनावत्त नह्‌) 
परियौ मुटौ हजार दन्त ताकी यांचिनो मेह ॥) 
राधा वीर कृष्ण 5 नवल नेह का वर्णन उन्टनि दम प्रकार विया 
नवत नेहे दुहूनि फौ लपो अपूरयं धात 1 
ज्यो सुखत्ति स्वदेह ट त्यों पानिषप यधिकात्त 11 
राघाकृष्णके सविद प्रकार मुणोभित टौती दर 
सुदरन वेति तमाल सौ धनसां दापि ~ देद्‌। 
तू राजति घनक्याम सौ राधे सरिस सनेहु 11 
राधा का चिरहु-स्वरूप देविए-- 
दसा हीन राधा भेर सून यं नदरिसीर । 
दीप सिखा लौं देखियत वारि-चयारि-मकोर ॥* 
किन्हीं स्वतो पर मतिरामने टृष्णस्ते राघाकौ वरीयता भौ निद क दै 
व्रज ठकुराइनि राधिफा ठगद्कुरे त्तिए्‌ प्रदा । 
ते मनमोहन द्रि भर्‌ अव दाप्ती फे दात 11 


देव 


देव को कृष्ण-लीला मे व्िरिप मानन्द अत्ता था इमि उन्न हृत्यपरक 
कव्य कौ अधिके रचनाकौी । राघामायव प्रृद्धार्‌ स्तक सवध्वष्र आलम्बन 
विभाव ह । देव व्रजावौल श्री छृष्ाचन्द्र आनन्दकन्द एवं ब्रृपभानुनन्दिनी के उपान्नक 
ये इसलिए उन्होने भपने काव्य का सारा श्यृद्धार ब्रजाघ्रीणकोो ही परमस्ति कर 
दिया । डा० नगेन्द्र का अभिमतहै किदेवकै ग्न्धम राघाके प्रत्ति मूकाव नरह 
है। वे लिखते है, "परन्तु उनके काव्य को आत्मा भौर विभिन्न ग्रन्यों के मंगला 
चरणो मे इसमे सन्देह नहीं रह्‌ जाता किवेवैष्णवयथे ओर उनके इष्टदेव राधा- 
कृष्ण ही थे । कृद विदानो ने उनकी भक्ति-भावना फो ओर भी संवुचित कर उन 
गो० हितदरिवंश की शिष्य-परम्परामनें राघावल्लभीय मम्प्रदाय का अनूुयायी 


१, मतिराम सतसई दोह! ४ 
सः.) „+ दोहा १२ 
३. »„+ „ दोहा १२६ 
+ 9 > -राह१९९ 
 » ५ दोहा ३६५ 


रीतिक्ाल भौर आधुनिक काल में राधा का स्वरूप [ ५२१ 


वतायादहै, परन्तु इ्सकानतो कुचं वहिःसाक्ष्यही मिलतादहै भौरन .अन्तःसाक्षय 
ही । राधा के प्रति उनके ्रन्थों मे कोई निदिचत चयुकाव नहीं मिलता। जो थोडा 
वहुतदहै भी वह्‌ इसकारणदहैःकिदेवकाकान्यश्रद्धारिकदै, ओर रधास्तीरहै, 
अतएव श्यृद्धार को सार-प्रतिमा नायिका के साथ राधाका तादात््य करने में उन्हँ 
सरलता र्दीरै! वेसेजो छन्द शुद्ध भक्ति-भावसे प्रेरितरं वेङृष्ण कयो लक्ष्यकर 
रवे गये ह ।'" किसीरूपमे भीराधाका वणन हुभा हो परन्तु यह्‌ निश्चित है 
क्रिदेवके काव्यम भीराधाकेस्व्ररूप का सुन्दर चिघ्रेण हुदै] 
देव की निम्नलिखित उक्ति राधा के प्रति ही प्रतीत होती है-- 
जवते कवर कान रावरी कला निधान, 
कान परी वाके कह सुजस कहानी-सी, 
तबहीते देव' देखी देवता-पी, रहंसति-सी, 
खीभति-सी, रोभकति-सी, रसति-रिसानी सी 1 
छोही-सी, छली-सी, छीनि लीनी-सो, छकी-सी-छीन, 
जकी-सी, टकी-ती लगी थकी यहुरानी-सी; 
वौघो-सी, वधी-सी, विष ठूडी-ती, विमोहित-सी, 
| देठो वहु बकति विलोकति विकानौ-सी 12 
राधिका कुजविहारी रसमें मग्न हैँ । श्यामा श्यामकी पागकौी सराहना 
करती दहै भौर श्याम श्यामा की साड़ी की सराहना करते है 
मापुस्त मै रस मै रहस, विहं बन राधिका कु जविहारी । 
स्यामा सराहति स्याम कौ पागहि, स्याम सराहत स्यामा कौ प्तारो। 
एक ही द्पेन देखि कहै तिय, नौके लगौ पिय प्यौ कहै प्यारी । 
"देव" सुबालम बालके साथ, त्रिलोक मई बलि है बलिहारी ॥२ 
देव के काव्यमे विनोद-परिहास भी प्रस्फुर हृयादै! एक दविन सभी 
गोपियों ने मिलकर कृष्ण को छकने कौ सोची । वे राघाको कंका प्रतिहारी 
वनाकर मधुवनके कुजो कृष्णके पासले जीं; ओर कड्कती हुई वोली, 
“"चल्िए, महाराज कंस भापको बुलाते है, माप किसकी भाज्ञासे दधिका दान 
लेते है ?" ष्णा के साथी उर कर भाग गए । कृष्ण सटपटाते से अकेले खड़े रह्‌ 
गए । तुरन्त उनको पकड़कर राज प्रतिहारी कै हाथमे दे दिया गया; वस यहीं 


१. देव भौर उनकी कविता-डा० नगेन्द्र, पृष्ठ १२३ 
२. हिन्दी नवरत्न मिश्रवन्धु, पृष्ठ ३२५ मवानीविलास 
३. देवदश्ेन, पृष्ठ ६८, मष्टजाम ७--्नी ह्‌रदयालुिह्‌ 
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अकर भेद खुल गया। प्रतिहारोकौ टृटटिदलफो दिपराये स्यनेमे असमय 
गर्द । गोहो ने ठीसी पड्कर मारा मेद सोत दिया- 
राज पौरियाकफे स्प राधे फों वनाद लाई, 
गोपौ भयुरा ते मधुन फी त्तानि 
टेरि फष्यो फाम्हसों, चतौ हों फंस चाहै वुम्ट्‌, 
फाहु फटे तरतत सुने हौ दधि दान मे॥ 
संगफे न जानै, गए उगरि उराने "देय" 
स्थाम ससवाने से पकरि फरे पानिभं। 
षटि गयौ छतसं दछवोती फो वितोकनि म, 
हीनो भरर महु चा तजीली पुस्कानि मे॥ 
देवने राधाको सिदधिकी साधिका, माप्य समधिका भीर्‌ ब्रजनाज क्रो 
रानी वतताया है- 
श्री विचि वानी येद वानी, पुराननिजो सिव संग भवानो ! 
जो फमला फमलापति कफे संग, 'देव' सयो सचौ सुखदानी ॥ 
दीपसिखा वन मन्दिर सुन्दरि, जागति ज्योति चह युग-जानो। 
सिद्धि की साधिका साघु समाधिका, सो वृजराज एी राधिका रानी ॥? 
देवने राधा वे स्वस्प का तित्रण एन प्रकार किया टै-- 
फंसो किसोरी फो फेसरि सो तनु, केक्ष वडे- डे नीर निचो्वं) 
हंसी सुधा सौ सुधानिधिसो मुल, मांग के मोतिन मेल मितोवं ॥ 
कान अहो धरि राखी न होय हने हु नखौजो सुने सुस खोवं। 
राधेसी रूप उजागरि नागरि, सो गुन आगरि गागरि ठोवं ॥२ 
नेदकुमार भी सुन्दरी राधा की वेदना करते द-- 
ईइगुर सो रग ॒एेडिन वीच, भरीप्रेगुरौ मति कोमल तायनि। 
चन्दन-चिन्दु भरनी दमक. नख 'देव' चुनो चमकं ज्यों सुभायनि ॥ 
वदेत नंदकुमार तिहरे, राधे वधू बरन फो ठकूरापनि । 
नूपुर-संजुत मज्‌ मनोहर, जावक रंजित कंज से पायनि 113 
देत्रने स्तम्भ-स्मरणका वड़ाही रोमाचक्तारी वणन कियादहै। स्तम्भ 


स्मरण कीसमतायोगसे दीदहै। राघाका स्वरूप योगासन पर वैरी हुई योगिनी 
के समान चिन्नित किया है- 


१31 


1 


१. देवदशशन, प° १०२, भवानो विलास १--श्रौ हरदयालु्िह 
२. देवदश्चन, प° १७६ कुशल विलास १७--भो हरिदयाु्तिह 
३ देवदशन, प° १८४७ स्फुट कविता ६-- धौ हरदयाचुिहं 
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श्टारीही रही । पयाकरने राधा के गंयोग आर्‌ वियोग कै मृन्दर्‌ चिन्न चित्रित 
करिए हं \ राधा द्रुष्णा सम्बन्धी सपने कवित्त नया सवय पनी स्वतन्त्र सत्ता रन्त 
21 राधा यौर्‌ कृष्णा दोनों पर्‌ अर्नेग का नवीन रंग जीर तदग शाद ६ अर्‌ 
दानोांको णक दूगरेके णरीरकौ कान्ति नृन्दर्‌ नगनीदटै-- 
ये वृपनानु क्िसोरो भई षतं व्ह वह्‌ नद छिसोर कवं । 
त्यों "पद्ाकर' दोउन पं नवरंग तरंग समनग फी छव ॥ 
दरी दृह दृरि देव्िवे फो दृति देह दुर्हकी दुटून षं नावं। 
हां दनक रसभीने यदे दरम हवा उनके मसि मीलति सावं ॥ + 
णक सखौान राधास पएयामन क्रृष्णाकः सूप नौन्दयं के मम्बन्ध मं कटा) 
उमी द्रिनिनराधाकरो वृद्ध नटीं महाता उम्र नेत्र नोर्-भरे घनकी चटा के ममान 
टो गय 1 जव कृष्करः स्प-मौन्दय के नम्बन्यमे नुनकरदटी राधा पुनीदना 
ोग्दतो जव वह कृष्ण कादेतगीतता उनकी क्या दणा टागी- 
राधिकासों कहिवार्जुत्‌ स्षद्ि सांवरे फी मृदु मूरति जसी) 
तादिनते "पद्माकरः ताहि सुहात क्रु न विप्रति वसौ ॥ 
मानहु नीर-भरौ घन कौघटा आंखिन मे रही आनि उनं-सो। 
एेती भरद सुनि कान्टू-फया जु विलोकह्गी तवर टोहगो कंसो ॥ २ 
राधा आपे वचन ककरी ब्रजराज क्रो अपने वणीमूत करर लेती 
आपे ~ आये हगनि रति, आदे हगन सुलाज 1 
राघे - माधे वचन कहि, सुवस फिये व्रजराज ॥ 3 
उन्टोनि राघा-कृष्स का सम्बन्य इस प्रकार स्थापित किया है-- 
मन मोहन ~ तन घन सघन, रमनि राधिका मोर 
श्न राघा मुखचंद को, गोकुलचंद चफोर॥ ४ 
न्दने सवा ओर्‌ ध्याम कौ एकता इस प्रकार स्यापित्त कौ है-- 
ये इत्र घट घालि चलं उत बाजत वासुरौ की धुनि घोलं । 
व्यो 'पद्राकर' ये इतं गोरस लं निकसं यों चुकावत मोल ॥ . 
्रेमकेपंयसु प्रीतकौपठमें पव्तहो है दसा यह्‌ जोल! 
_____ _ _ राधामयौ भई इयाम कौ सूरति स्याम मड नई राधिका डो ॥ ५ 
१. पद्याकर पंचामृत, सवया ३४-- विश्वनाय प्रसाद मिश्र । 
२ पद्माकर पंचामृत, सवेया ३२५--विश्वनाय प्रसाद निश्न 1 
३. पदयाकर पंचायत, दोहा २५. --विश्वनाय प्रसाद सिश्र। 
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श्यृद्रारीहीरहीदै। पद्माकर्‌ने राघाके सयोग ओौर्‌ वियोगः मन्दर चित्र चित्रिन 
करिएटहं। राधा टरृष्णा सम्बन्धी मापये कचित्त तया मर्यये लपन स्वनन्त मत्ता रन्त 
े। राधा धार्‌ छप्पर दानां पर्‌ अ्नंगका नवीनरंगभौरतरगछारटूरट टै ओौर्‌ 
दोनांको णक दूमरेके णरीर कौ फान्तिनुन्दर्‌ लगती है-- 
ये वृपमानरु किसोरी भरई' तं च्टां वह्‌ नव कित्तोर कहावं । 
स्यो “प्राकर' दोउन पे नवरंग तरंग भनण फी दावं ॥ 
दोरा इहं दरि देषिवे फो ति देह दर्हैको दुहून षप नार्व ॥ 
ह्या इनके रसभीने वड़े दग ह्वा उनके मसि भजति वायवं ॥ 
एक सखा न राधास्र पएरयामत्त कृप्णाकेस्प नौन्दयं के मम्बन्ध म कहा) 
उसी दिनने राघाको कृच नहीं सृहाता उनके नेत्र नीर-भरे घनकौ घटा के ममान 
हा गय । जवर कृष्णक स्प-तौन्दय के सम्वन्यमेंनुनकरटी राधाकी रमौ दना 
होगई तो जव वहचरष्ण को देतेगी तो उनकी क्या दता होमी-- 
राधिकासों कटि यार्ईइजुत्‌ स्वि स्रावरे फो प्रद्‌ मरति जसो) 
ता दिनते “पग्राकर' ताहि सुहत कद्रु न चिसूरति वंसो ॥ 
मान नीर-भरौ घन कौ घटा आंखिन में रही आनि उने-सी । 
एसो भई सुनि कान्द्‌-कया जु विलोकहिगी तव होइगो कंस ॥ २ 
राधा माध वचन कहकर ही ब्रजराज को अपने व्ीभूत कर सेती दै- 
माघे - मावे इगनि रति, भे हगन सुलाज 1 
राघे - जाघे वचन कहि, सुवस किये ब्रनराज 11 ३ 
उन्दने रावा-ढृष्ण का सम्बन्य इस प्रकार स्थापित किया दै- 
मन मोहन ~ तन घन सघन, रमनि राधिका मोर 
श्रो राधा मखचंद को, गोकुलचंद चकोर 11 ४ 
उन्होने रावा ओर द्याम की एकता इस प्रकार स्थापित की 8 
ये इत शरुघट घालि चल उत चाजत वासुरी फो धुनि घोल । 
स्यो “पद्याकर' ये इतं गोरस सं निकरं यों चुकावत्त मोतं ॥ . 
म्रेमके पंयसुप्रोतकोपठमे पठतो है दसा यहु जो । 
राघामयौ मई इयाम कौ सूरति स्याम मड मई राधिका डो ॥ ५ 
 पद्माकर पंचाग्रेत, सवेया ३४-- विश्वनाय प्रसाद मिश्च । 
पद्माकर पंचामृत, सवेया ३२५--विश्वनाय प्रसाद निभ । 
पच्चाकर पंचासूत, दोहा २१६--विश्वनाय प्रसाद मिश्र । 
पञ्माकर पंचामृत, दोहा २८८--विश्वनाय प्रसाद मिध । 
~ पर्याकर पंचाघ्रृत, सवेया ४२६--विश्वनाय प्रसाद मिश्र । 


न ५ < 
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आधुनिक कालमे राधा का स्वल्प 
रायास्वामी का मत 

यागरा निवासी लाला णिवदयानरिह्‌ साह्य राधास्वामी मन के प्रवर्तक भ । 
उनके अनुयायी उन्दँ परम गुरस्वामीजौ महाराज कहते दँ । उनका जन्म संवत्‌ 
१८७५ में हुमा भौर गृहस्वाश्चम मे रहकर जीविका कै निये उन्होनि मध्यापन कायं 
किया । उन्हे धरके एक कमरेमें वंठ कर्‌ १५ वपंतकः “सुरत-णन्द-योग' का 
अभ्यास किया भीर संवत्‌ १६१७ की वमन्त पंचमी ते सत्सग कायं भारम्म किया 1 
घरपरही वे जिन्नासुओं को उपदेश देते भौर धमं चर्वा करते ये 1 उनसे भास्त्रायं 
करनेकेटैतु दूर दूरस्रे विदधान भतेये । यह्‌ सत्संग सवह्‌ वं तक चलतारहा 
ओर उससे प्रमावित होकर लगभग तीम हजार व्यक्तियों ने उनतत दीक्षा ती। 
स्वामी जी महाराज ने पूर्वव्तीं सन्तो की भांति सत्य-नाम का उपदेण दिया । उन्होने 
"मार वचन" नामक पुस्तक पय मं लिखो । यद पुस्तक इम मतका प्रामाणिक ग्रन्य 
मानाजाना है । उनका निधन सवत्‌ १८६३५ को भापाटृ कृष्ण प्रतिपदा को हज । 

इस मत कै उत्तराधिकारी द्वितीय गुरू हूर नाहव ( नाय शालग्राम माहव 
वदादुर ) पोस्ट मास्टर जनरल के उच्च पद को मुणोगित करने प्राते प्रयम नारनीव 
थे । वे उच्च गौर भदकं कोटिक भक्तये । उन्दनि 'राध्रास्वामी' नामको प्रकट 
किया जिप्तका आधार कवीर का निम्नलिखित वचन है- 

“कबीर धारा मगम को, सतगुरु दर्द लयाय 1 
ताहि उलटि सुमिरन करो, स्वामी संग लगाय ॥"” 

नौकरी करते समय भौर पेनशन पाने के वाद भी वे अपना भधिक्र से अविक 
समय प्रियतम हुजूर राघास्वामी दयाल की भक्तिमें ही लगतिथे । वे लगभग २० 
वपं तक गुर रहै भौर उन्दने ग्यारह पुस्तकें लिखी । उनका निधन € दिसम्बर 
१८६६ ई० को हुजा 1 

प° ब्रह्माशंकर मिश्र (महाराज साहव' तीसरे गुरने सिफं ६ वपं १६०१- 
१६०७ सन्‌ तक कायं भार सेभाला ¡ उन्दने अग्रजी में डिसकोरसेज आन राधास्वामी 
फेय ( 0180छपाऽ९§ गा (रवती2 इष्वा सिंध } पुस्तक कौ रचनाकी। उनकी 
मृत्यु संवत्‌ १६६४ की भर्वन शुक्ल पमी दै । 

मूल गही के अतिरिक्त लगभग ६० वपं के अन्दर साते गहियों गौर स्थापित 


हो गई, जिनमें मूरार, जिला णाहावाद ( विहार ) के वक्सौी कामताप्रसाद उर्फ 
सरकार साहब" दारा संचालित गही बहुत प्रसिद्ध हुई । उनके वाद इएसगहीके 
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सर जानन्दस्वरूप उफं 'साहव जी' गुरुने आदि गुरु शिवदयाल साहब बहादुर को 
जन्मभूमि भगराके पास "दयाल वाग' नामक संस्था स्थापितिकी1। मीलोके 
घेरे मे स्थिति दयाल बागमे स्कूल ओर कालिजों के साथ-साथ भिन्न-भिन्न उद्योग 
न्धे भह । यहाँ पर अनेकों सत्संगी भी रहते ह । राधास्वामी मत के प्रवत्तक 
परम गुर स्वामी जी महाराज का संगमरमरका समाधि मन्दिर वनरहारहै। 
इसकी कारीगरी अद्भूत है ओौर बनने पर यह्‌ आगरे के ताजमहल का प्रतिदरन्दी 
होगा 1 
इस मत कै प्रवत्तंक अर समस्त गृहस्थ गहीधारी आत्मोन्नति के साथ-साय 
कर्मयोगी की भांति जगतका धार्मिक ओर आर्थिक कल्याणभी कर रहर! इस 
मत का यथेष्ठ साहित्य है) सार बचन, शव्द संग्रह्‌, संतवानी संग्रहः प्रेम समाचार, 
आदि पुस्तकं हिन्दी मे उपलब्धं । इस मतम गुरुवाणीके पाठकरनेकी प्रथा 
है1 इस मत की पूस्तकों मे कबीर, नानक, पलदु, दादू आदि को अनेकं वारौ 
सम्मिलित हैँ । राधस्वामी मतत संत मत कहलाता है 1 


राधास्वामी मत मे साधन ओर अभ्यास पर अधिक वल दिया जाताहै। 
"वचन सार' पुस्तक मे इस साधन के सम्बन्वमे इस प्रकार वणन है, “राधास्वामी 
मत को संत मत भी कत्ते है । पिदधे वक्तोंमे यह मत निहायत गुप्त रहा भौर 
चकि इसका अभ्यास शुरूमे प्राणायामके साथ किया जाताथा, इस सववसे 
बहुत कम लोग वाकिफथे ओौरन क्सीने उसका अभ्यास बन सकता था। 
वेयोकति प्राणायाम करने मे स्मय भौर परहेज सख्त दरकार है ओर खतरे भी बहुत 
कमर । इस सवनसे यह्‌ काम इम कदर मुर्किंलिथा कि कोई इसमे कदमनी 
नहीं रख सकता था । अव हुजूर राघास्वामी ने एेसी सहज मृक्ति ओर आसान 
तरीका सुरत शब्द योग करा अपनी दयासे प्रगट कियाद करि जो कोर सच्चा शौक 


रखता टो तो वह आसानी से इसका अभ्यास कर सक्ता है } ख्वाह्‌ वह मदंहोया 
ओरत, ख्वाह्‌ जवान हो यां बढा 1" 


यह्‌ मत केवल अन्तरमुखी बनाने का प्रबन्ध करता है। राधास्वामी मत्त 
मे तीन बातों को अत्यन्त आवश्यके मानारै। पोथीसार वचनकी भरुभिकामें 
लिखा है, ^राघास्वामी मतमे तीन चीजें दरकारदै, एक गुर, दूसरा नाम ओर 
तीसरा सत्संग ।'' “भौर यही तीन चीजें वसीलिवेर उद्धार यानी निजात की 


१. कशव-नचन सार वषं २ तरङ्गः ७, प° २५-२६ 
२. सहापक 
३. मृत्ि 
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ह 1" “अव्वल गुरु पूरा भीर मच्चादोना चादिए्‌ यानी संत नलुर्‌ । व्रंणावनी 
(खानदानी) गुरुओ ते काम नदीं निकर नका! दूसरे नाम भी नवमे ऊना भौर 
सच्याओौर्‌ पूरा भीर अमली यानी जाती चाहिए, मयमदनामी या मुमम्मा१ के 
करुत्रिम यानी सिफातीनामोंसे काम नरी वनेना। तीसरे मत्वं भी नच्चा चाहिप्‌ 
ओर्‌ उप्रकौ दो किस्म ह 1 एक सत्संग अंतरीयवदरूनरा नसग बाहरी । अन्तरी नस्नंग 
कि जव भन्थागी अपनी सुरत यानी जीवात्मायार्ह्‌ को अन्तर में चद़मकर्‌ मरलयुरप 
यदै राधास्वामी के चरणों में तगविया उन तरफको मृनवज्जह करे 1 ओर दूरा 
यह कि जव उसको द्धन भौर संग सत्पुरप का अकि मच्चेव पूरे संग वसुर 
नसीव होवे भौर यह्‌ उनवेः वचन मुने थौर दन कर्‌ यीर्‌ जो सेवा वेन नके करे । 
इन दोनों क्िस्मिके सत्ंगसे कोटं दिनों मे हालत कदलती हृदं साफ़ मालूम 
होगी 1"? अम्यासी बाह्य रत्संगमें नन्तो यौर नाधयो का दर्णन तवा उपद्ेण 
प्राप्ति करता भौर आभ्यन्तर सःस्तम में धपनी मुरत अथवा जीवात्मा को अन्तरतम 
मे चदाकर सतुपुरुप राधास्वामीके चरणोंमं लगाताद्। तीर्थं, ब्रत, मन्दिर 
मूरति पोभधियोंकापाट, जप ओर नुभिरनको व्यथं यर्‌ परमार्यी काम माना 
इनसे अहंकार आ जाता है }3 


वेदान्त मे जिसे आत्मा अथवा जीवादेमा ओर मुफीमें जिसिदल्द्‌ कटा ग्या 
दै संत मत मथवा राधास्वामीमतमें उत दी नुरत' कंहागया है। शरीर की 
वास्तविक शक्ति "सुरत' या विडी आत्मामेंद। राथस्वरामी मत वास्तवमें प्रेम 
मागं ओौर्‌ भक्तिपंयहै जिप्में गुरसे ब्रेम किया जातादहै। यड्‌ मुन्‌ आघ्यासििक 
छषेत्र मे म्वेच्वि शिखर पर पंचा हया योग्य ओर अनुभवी सतया नाबु होना 
चाहिए) पमे गुरुके सत्संग ओर दीलाके विना जिज्ञानु आध्यात्मिक उन्नति नहीं 
कर सक्ता । यह्‌ एक मात्र गुर पूजा (मृर्शद परस्ती) का मागं है 1 ""राधास्वामी 
मत मौखिक वोलचाल या णुद्ध फिलौस्फो ( दर्हने शस्व ) का मागं नहींदहै। यह 


१. नाम वाला 

२. क्षिववचनसार वं २ तरद्धः ७, प° ३८-३५ 

३. “मौर जो कांस परमार्यो किस्मके दँ मसलन तीयं, ब्रत आर मन्दिर ओर 
मूरति भौर पोथियों का पाठ मौर जप मौर सुमिरन सिफातो नामका, इन 
कामोंकौ करनीस्ते जरा मी हालत नहं वदलती, व्थोँकि इन कामों मे निज- 
मन भौर जौवात्मा यानी रूह जिलको संत सुरत कहते हँ श्ञामिल नहीं होते 
ओर इसी सनव से इन कामो का असर जृहिर नहीं होता । अलवत्ता जाहिरी 
जहंकार वेरा दिल में आ जाते हू “पोथी सार वचन 


रोतिकाल भौर आधुनिक काल में राधा का स्वल्प [ ५२९ 


अमल (करनी) का मागं है। यहाँ यह नहीं कहा जाता क्रि "आभो भौर कहो । 
बल्कि यहां यह्‌ मंव्णादी जातीदहै कि "जाभो ओौरकर देषो 1" रधास्वामी 
मत कौ वास्तविक पुस्तक मानव शरीरदै। सत्संगसे उसी के अध्ययन की रुचि 
पदा की जाती है। 

इस मत के अनुयायियों को शसुरत-शन्द-योग" जिसे हम 'अन्तर्नाद योग' भी 
कह सक्ते हैँ का उपदेश दिया जाता है! इश्रकी युक्ति जिज्ञासुभों को दीक्षाकाल 
मे वताई जातीदै भौर यह्‌ योग-साधन एक विशेष आसन पर वकर प्रिया 
जातादहै। इस मतमें प्राणायाम त्तथा हय्योगका कोर स्थानन होकर मूलमंत्र 
(राधासो जायी" है जिने 'भाद्विनाद' वताया गयाहै जो भ्यासी को सफलताके 
मार्ग में सुनाई पडता है इसमे न निनुणा की उपासतनाकी जातीहै नसगुराकी 
परन्तु इन दोनोंसेपरेजो टै उसकी उपासनाको जाती दै सौर वत्तमान सदुगुर 
के रूप की पूजातथा उन्दींके स्वरूपका ध्यान करिया जाता है । इसमें जाति 
पाति, पण्डित पुरोहित, श्राद्धादि कर्मो का वहिष्कार शीर योग मत कासुधारह। 

राघास्वामी मत के अनूप्तार सृष्टि के तीन मुख्य मागर्ह--?. पिण्ड 
२. ब्रह्माण्ड ३. दयालदेश । इनके अन्तर्गत १८ भागदै। प्रथम अवस्थामें 
सांसारिकं विपय प्रधान ओर धाक विपय गौएार्हतादै, द्वितीय अवस्थामें 
घामिक विचारं प्रधान ओर सांसारिक वासनाये गौण रहती हैँ तथा तृतीय यवस्था 
म सांसार्क भावनाओंका पूर्णनाश हो जाता है ओौर एक माच्नपूर्णं शुद्ध वारक 
भावना जागृत रहती है । इसके अनुसार प्रन के चरणोंमें प्रेम, प्रीति जीन्‌ प्रनत 
ही उपासना है भौर वास्तविक सन्त, सन्तपुरुप तथा परब्रह्म मेँ कोई मद तहं द । 


राधास्वामी मतम राधाक्रा स्वल्प 

राघास्वामी मत सौर उत्तका अभ्यास उनलोगोंके लियिद्रै जिनकरौ नच्च 
मालिक से मिलनेकी कामनादहै मौर जिनको अपने जीवके कल्यारा आर्‌ उदान 
को चिन्ता है सार वचन नामक ्रन्य मे लिखा है, “संत मत्तमें वहम कायदा जार 
है जौ गौर तरीकत यानी उपासना वालके मतमेनारीटै गौर वह्‌ यहद ङि 
सतगुर प्रे यानी मुरञिदं कामिलमें गौर मातिक्कुलमें भेद नदरी कन्ते सौर 


् 


दया सवव स उनका उरा नाम स्तं पृक्रारतं है जा करि असली नाम उन मकाम यानी 


गुन्म याचा 
3 स =, = नाम = = असली ती 
पदका है जहाँते कि वहअयवेर्ह] रावास्वामी नाम चरत जौर असली दह्र, 
च-- ~~ उदकी <. घुने प्रेमी ~--- रतम =+ प्द् 
न्द अर उसका कुन, भ्रमा आस्‌ प्रतिम इन सवका मततलवष्कदा हु 172 


१. शिव मासिक वषं २ तर्कः ७ सितम्ेर १६५६ 
२. सार उन, पू० १० 


५२३० | टिन्दौ साहित्य म राधा 


राधास्वामी मतम णट्द चैनन्यका प्राऱटुय माना जतिादु। उनीष्रर 
नृषटि कौ उत्पत्ति निर्भरहै। इयमतमें ठम आदि णव्दको स्वामी करते । 
णव्दका प्राक्टयघारकरे च्ममेंदहोताहै। “जादिणब्दने जो वार्‌ निक्नी उनी 
की उल्टी च गोलधार्‌ कौ राया कहते हं) जिस तरट्‌ स्वामी जादि णव्यथा जयी 
तरह यह्‌ रावा आदि मरन कलार । उनके मेल से यह्‌ जगत रेवा गवा ओद गन्द 
से सुरत ओर नुरतमे ण्व्य करमचत निकला 1" टेमनुरतवौर णब्दन 
अपने-अपने मंडत्त वनाकरर उमम स्थित दए ओर उनके वीत मिन्नता की मूते 
कायम राधाके मुम्वस्धमें मार वचन की भरूमिकरामें न श्रकार लिघारै, 
“मालूम दोव क्रि आदि शब्द कुला कर्ता ओर स्वामौदै, सौर मादि नुरत यातौ 
उसके अव्वल जहूरका नामरात्रादै। दन्हींकरा नामनृरत थीरण्व्ददै, जीर 
जव दनेकी वार्‌ नीचे आदं तेवर दमी दि णद्धत्रे जौर षवद, नौर्‌ नादि नुन्न 
मसे नुरत गौर ण्स मुरत भौरनुरतमे ण्य, वगर्‌ प्रगट दते धावै मीर 
अपने-अपने मृकाम प्रर्‌ कायम हण 1" 


"सार वचन" प्रन्थमें रावास्वामौ नामं कौ निकन वननाईद। उमम 
दूसरी सिफत दस प्रकार्‌ वनाई है-- 

राधाधून का नाम सुनाऊं । स्वामौ श्व्दे भेद वतलाऊं 11२॥ 

धुन जीर शव्द एक कर जानो । जल तरग समभेद न मानो )2)1 

तीसरी सिफत में चतिखा दै-- 

राधा प्नोति लगावन हारी । स्वामी प्रीतम नाम कारौ ॥र्‌) 

यह भी भिक्त वताय दई री 1 राधास्वामी सुरत शब्द गायारी 11३ 

चौथी सिफत मे लिखा है-- 

रधा मादि सुरत का नाम। स्वाभो आदि शब्द निज धाम 1 १॥ 

सुरत शाब्दं भीर राघास्वामी । दोनों नाम एकत कर जानी ।1२।।3 

राधाकी महिमा अत्यधिकदै। राधाका दशणने बडी आपत्तियों कै 
उपरान्त हीतादै।* गोपी गौर कृष्ण विहारका वर्णान करते हए नारे वचने 
वाया कि मनेक्ष्णहै गोपी इन्दरि्यांर्ह। भोग विकार लीलाहै। कामादिक 


१. क्जिव मास्तिक राधास्वामो योग प्रथम भाग वर्यं २ तरद्धः ७ सितम्बर १६५६ 
२. सार वचनं कौ भूमिका, पृ०६ 

३. सार वचन, प° १६-१७ 

४. हे राधा चुम गति अति भारी ॥१॥ सरार वचन, पू० १०६ 

५. राधा दरस कचन गहुरारी 1)६॥। सार दवचन, १०७ 


रौतिकाल लर आधुनिक काल में राधा फा स्वरूप [ ५२१ 


ग्वालवालो के साथ वृन्दावन तनमे सेल करते हँ! भानन्द स्वरूप पिता अपन 
त्रिकट ह्वार को द्योडकर श्रनहद शब्द के स्थान को दछोद्कर नी द्वार वाले शरीरमें 
भारतमा) कंस रूप अज्ञान निशाचर इस मनके साथ पड़ गया! नादज्ञान को 
लकर्‌ चा करके कंस गंवारको मारलिया। जिसमनको रावा सुरत मिल 
गई वही दस द्वार वाला कृष्ण परहुच गया ।१ 

सार वचन में, "चदढना सुरत कात्र लीला मुलक्रात कौ प्रगमें भायार 
करि, ““एव्द कौ धुन भौर शब्द सुनती हुई, जो किगोपी भौर ग्वाल सुरत 
गूजरी यानी इन्द्रियों को जलाने वाली उपर को चटढती चली जातीहै। गोपी 
ओर ग्वाल यानी मन इन्द्र वगैरह विलास्न ओौरणोरकरते हुए भौर आकाशमेंसे 
दधि यानी चेतन्यको समेते गीर छत्तिहुए मगनहोर्हैदहं। मौर स्व चारौं 
तरफ से अपने प्रीतम शब्द गुरुको पुकारते दहै मौर राधा यानी सुरत चलने वाली 
डस विलास को देखकर मगन होती है 12 

राघाकी णोभाके सम्बन्ध में लिखा है-- 


वैठक स्वामी अदृभूती, राधा निरव निहार । 
ओरन फोई नख सके, शोभा भगम अपार ।॥।३९१॥ 
गक्ष रूप जहां घारिया, राधास्वामो नाम । 
विना मेहर नहि पावरई, जहां कोई विस्तराम ॥३२।।३ 


राधास्वामी मतमे आदिसूरतयाजीवका नाम राधाहै। साधक धारा 
को अपने साधन से उलटकर यधास्वामी को प्राप्त होताहै। 


१, कह मव गोपी एषण विहार । 
मनटहै कृष्ण इद्धं गोपौ । लीला भोग विकार ॥१॥ 
कामादिक सव र्बाल बाल संग । विन्द्राजन तन करत विलार ॥२॥ 

नन्द अनन्द रूप पित अपना \ छौड तिरकुरौ हार ।\३॥ 

नाद घाम तज जक्त सम्हारा! भाय फंसा नौ बार ॥४॥ 
कंस रूप अज्ञान निश्शाचर। पड़ गया इस मन लार ॥५। 

नाद ज्ञान ले फरी चका मारा फंस मंवार ।॥1६॥ 
राधा सुरत मिली जिस मनको । वहं कृष्ण पटहचा दस दार ॥७॥ 

--सार वचन; पु० ४४५-४४६्‌ 
गोपी धुन भौर श्राव्य ग्वाल मिल । सुरत गूजरी आई चल-चल ॥१०॥ 
खेलत शूदत शरोर मचावत । दधि आकाश्च सव मय-मथ लवत \! ११॥ 
पो-पी चहु दित होत पुकारा । सुन-सुन राधा मगन विहारा ॥१२॥ 
स्वामी-स्वामी धुन अव जागी । उमंग हिये में छिन-छिन लागी ।१३॥ 
सार वचन, प्र° ८१७ 


~ 


३. सार वचन, प्र० ८१७ 


५३२ ] । हिन्दी साहित्य में राधा 


भारतेन्दु हुरिष्चन्द्र 

भारतेन्दु हरिण्यन्द्रके कान्यमे दोह के साय पदो का ातित्य नक्तिक्रानीन 
कृष्ण भक्तं कविं की भत्ति ही दृष्टिगोचर होत्तादै । उनका करृप्ण रौर राधा 
स्वप चित्रण अष्टछाप कव्रियों कौ भावना पदत्तितने प्रमावित्तद्ै । राधाकी वि, 
णोभा, रास, श्रलना, वमत एवंफाग के चमे हा वणन हमें देखने को मिलतेर्ट। 
भारतेन्द ने राधाके स्वरूप ना चित्तेण भक्तिः कानीन द्रप्गा भक्त कवियों की माति 
ही किया । राधिकाकी दछटाकैप्रकाण मे पापीभी प्रेमी वन जाने 
घनश्याम केः मीवै पाद्व मं चन्द्रावती सौर वाम प्द्वमं राया मुणोभिनद्ु 12 
राधा व्रज को प्रकाणित करने वाली आर्‌ हरिके मन को प्रननन करने वाल्नी 
यह्‌ अष्ट सचियों के माथ निवान करती ह इमी लिये ङष्ण कै चरणो के निकट 
नवकोन करा चिह्लुटै। 


1 1 


र 


भारतन्दु जीने राधा के चरणों में विभिन्न जिह्वो के माव क्रा वर्णन क्रिया 
दै । उनके चरणों मे ध्वज चिह्न, चता-चिल्ध. पृध्पनिन्न, कंकण-चिन्ल, कमन-चिहन, 
उं रेखा-चिहन, अधचन्द्र-चिहन, अंकुण-रि दहन, यव-चिहटन, पाल-चिटन, गदा-चिहन, 
रथ चिद्व, वेदी चिह्न, कुण्डल-चिद्व, मरस्य चिदु, पवंत चिन्न, शंख चिटन, खन्न 
चिह्न, ओर चक्र आदि चिहनरह।* रावाघ्वि कीराणि दै-- 
"प्यारे दवि की राति वनो। 
जाहि विलोकि निमेष न लागत श्रो वृपभात्र ~ जनो ॥ 
नंद - नंदन सौ वाहु मिथुन करि ठाड़ो जमुना - तीर । 
करन होत सोतिन के छवि लि सिह रुमर पर चीर ॥।: 
राघा बहुत हौ सुन्दर हैँ । कृप्ण उसकी नयमे कुमुमक्रली पिरत हूं । उमने 
महीन वस्त पिन रवे ईह, मौर केण विवरे हृए ह ° श्रूगारसे छवि फथौ हई 8 


य 4 
विना कचुकौ ओौर विना करोमे ककर्णो केही अपार शोभाहे। तनमुख की पारी 


१. भारतेन्ु प्रभ्यावली दूसरा खण्ड पृष्ठं ५ दोहा १। 


२. ॥), 2 । पृष्ठ थ दोहा +| 
३ » , ` . पृष्ठ ५ दोहा ६। 
४. प ५, >~. खण्ड १४ दोहा ५। 
५. 7 9: च, 9 पृष्ठ २६ से ३० तक) 
६ 12 12 3 पृष्ठ ४८१ पद &। 

७ 


3) 1) 3) पृष्ठ ५१ पद २०६ 


भरर = ~= =~ <--- --<- 2 ~< --- = ~~ ॐ , द ~. शिर [ 
+4 ५ 1 3 {क 2; (= 1“. ~ ¦ ~ ऊ! ह्‌ {~ उतर छर्‌ ५र्‌ 
द हनी णी 
र~ ~~ ~ = ~~ = {3 
स == = ~ 1 
1 2 टः प र न्नादं नानो अक्का ङे ऊदे शिखर एर चनदसा 
भ ----------> ~= , ध [न ~~ ~~~ <~ ~ = १ 
मानन दा 1) दुग्ननु दुतम यवा ढ्‌ नन पर क्ते चन्द्रास को स्यौद्ध- 
^ "< 
<~ 1.1 [रं ए [म [ब र्ते न 
चर्‌ (नशः ~ = = ------ == =-= = ~ तासो ॐ मौर 
1 ; = नत द । चन्र पजि = नेद क दनारः,+ सड दन बलिं अमर्‌ 
(र ४ च 
4 (न 


रतान, नादः चन््मोक्ेत्ु {खान ह +` बहु 
देना नाधिका, कतिक कुत की उजाली, तररियों भेक्रेष्ठ ओर ससि 
नुदरमारीदै। द्द मेदन क्त प्ररे भी प्रियं है। वह्‌ निसदिन गससही देकर सोय 
के माय वद्र करती ह । ठह्‌क्प्यं क ~ल ही नही उन्हे उरते सपने बशर 
ममी कर्‌ राद्ध 1 उसके भावे कृपन भी भयभीत है 1४ अरसाने भे प्रगट होकर 
उन्दरनि जनं नमृदाय कीवावाको नष्ट करप्रेम-पेथ क्तो सपिनाकीहै ]* यद्वित 


५ 


12 
्पनव्रारगा करतींतते कौत प्रेम-पंव को प्रगट कर पुषिमागं की स्थापना कस्ता-- 


"~~~ 
१.. फर छवि योरे ही सिगार 1 
विना कंचुकी वितु कर ककन सोभा डी अपार) 
खतति रहै तन ते तनसुख सगरो ख्लि रहै सोधे सार। 
““हरिचन्द'' मन - मोहन प्यारो रिभवो ह गिरघार ॥ 
भारतेन्दु ग्रन्थावलो, प्रेम मालिका, पृष्ठ ६१) 
२. भारतेन प्रस्यावलो प्रेम मालिका पृष्ट ५१ पद २२। 
३. राधाजी हो वृषभ - कुमारो । 
कोटि कोटि ससि मुख पर वारो फौरति हम उजियारी । 
सब ब्रज कौ रान सुलदानी भसुदानन्व धरुलारी। 
"हुरीन्द' के हिये विराज मोहन - प्रानं - पियारौ ॥ 
भारतेन ग्रन्थाय प्रेमतरंग प्र १७९ । 
४. हमासे श्री राधा महारानी । 
तीन लोक को ठकुर जो है ताहू फो श्रमी ॥ 
सव ब्रज फी सिरताज लाडली सथिवा फी मुखवानी । 
"हरी चन्द' स्वामिनि पिय फाति परम फुपा फी खानी ॥ 
भारतेनदु ग्रन्यावली, वर्पा ध्रिनोद, प्रं ४६९६ षव ३५ । 
५. नारतेन्दुं ग्रन्यावलौ, धृष्ट ८४६ पद ३३। 
६. - १ +» ८५१ पद 2८। 


रीतिकाल अर जावुनिक काल में रावा का स्वरूप [ ३५ 


सांचहि दीपत्तिवा सी प्यारी! 
धम केला तन जममगत्तिद्त्ति दीपति भई दिवारी 1९ 


तरृपमानुके यहां सवाक प्रक्ट्होनेसे ही त्रिनुवन.कौ वावा दूर्‌ हौ गई, 
गेट भी कवि उसकी छवि का वणेन नहीं कर सक्ता) वहु दुख टूर कर आनन्द 
को प्रगट करने वाती रहर वह्‌ मंगल कौ नदीन वेलि दै) राधा ङष्णके साय 
इम प्रकार्‌ रमण करती 

रासे रमयति कष्ण राघा। - 

हदि निधाय गाडालिगन कृते हत विरहातप-वाधा ॥ 

मरिष्यति चुम्बति परि रम्भति पुनः पुनः प्राणों । 

सात्विक भावोदय द्ियिलायति मुक्ताभ्कुचितकेडं ।। ` 

भुज॒ लतिका बवन्यनमावद्धं काम कल्प तरुः क्पं1* 


माध, वर्णन के २३, ३२, ४१, ४२ ओौर वर्षा चिनोदके-१०५ वें पदमें 
राघाके भुला शरुलने का वर्णनं आयाहै। राधा गोपाल के साथ वसंत खलती हं} 
वह्‌ त्रजवालाओों को साथ लेकर ओौरं गोपालं ग्वालवालो को साथ लेकर चुत्का 
गुलाल उडते हुए क्ेल रहै हँ ।*५ भारतेन्दुने मधुसूकुल पद ५६ भौर पद७१मे 


सधा के सचियों को साथ तेकर कुजविहारी के साथ हौली खेलने के चित्ते उपस्थित 
कयि ४ 


भारतेन्दु ने मनमोहन गौर वृषभानु किशोरी की जोड़ी की ` युग-युग तक 

जीने की कामनाही नहींकौ अपितु नित्य नवोन विवाह रचाया गौर सुखका 

मामास करायाहै। ये दोनों समान रूपं जीर वयस के ` चन्द्र तथा चकोर के सार 
1७ . दुलहन राधा के स्वरूप का दर्न कीज्यि-- ` , ध 


ट 

१. भारतेन्दु ्रन्यावली धृ. ८६ पद २५ कि । 
२. वही, पृ. ५१४, पद ७७ ना. 
ये वही, धृ. ४७२) पद १०५३ `: -. स म 

४. वही, पृ. २६४, पद ५७ . 

५. वही, प्रू ३६४, पद ३ 7 

६ वही, पृ. ४२६, पद १ ` - ॑ 

७. चिर जीवो यहं जोर जुग-जुग चिर जीवो यह्‌ जोरी॥. .. 

श्री जसुदानस्दन सन मोहन श्री वृषभानु किशोरो'॥॥ ` 
नित-नत व्याह नित्य ही मंगल नित-नित्त सुख अति होई।:। ` 

शनी वृन्दावन सुख सागर का पार नः पावे कोई।। 

एक रूप दौड एक वयस दोउ दोऊ चन्द्र चकोरी 1 

हरीचं जव लों सत्ति सुरज तदलौ जीयो जोरि 1--वही, पृ. ४८४१ 


कि 


क 
ज्य 


ष्ट 


(प 


५ 


[3 
ह), 3 =! 


९९ 
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प्रम रयमदम ड सवा यार्‌ रतक् रङक्रप्टु दानाह् दार्व अर्‌ 
~~ -- ~^ = रात्िभर्‌ डामर ॐ ,१ 
चानतद । उम चक्रान्‌ क्षल म मग्न व रा्रजर्‌ उद्मरप् कर्तेद 1 


जगन्चायदाप्त रत्नाकर 


उनन्नायदीय न> न> ~ ८ 22 छमरनात ~> दरग्यगया = 
उमन्नात्रदात रत्नाकर न चद्व नतक म समरमात परनम्य के अनन्य 


निग भक्ति र प्रठिपाठन [व < 
नयु ण भक्त क्रा डम क्रम्‌ ५५1 7 द, 417 41८ क्रिया ट्‌ 1 रत्नाकर क 
गति = =< ---< =+ -- 3 ग्रति यनपम, यचव्मं जार जनन्य त ॐ ॥ ~ 
मात्रता मन चक्र गात क्रसु क्‌ प्रत्त उनुपमः न्रुल्मप दार अनन्य ध्न दहं 1 उद्रते- 
सनद म उमयपन्नात्र प्रम ष्यत दाता 1 उननमक्ृृप्परत्रोदाता क दिय व्याङ्गल 
दिराट्दतेट। छ्प्त क्री दना देचिि-- 
पाड वहे कलमे स्ुगन्य राधिका कौ मु} 
= 
ग्रतन > 
घ्याए कदतौ-ग्न मतंग ली मताए्‌ ह 1२ 
ज दिरद्रा म्नि = ञ्चाम ----~ 
सत्राय का व्यान कर्द हा उदका (चन्हा्नि द छन्ठे ज्वा च्रन 
लगता ह. विचार हार्‌ डान श्रयं चरौ जाता र्‌ मन च =. 
चगतादह, विचार हार जाते, घ्रेयं तौ जाता गौर्‌ मन इत्रने ठगता टू 13 
गोपिक्ार्नोन्न [- (~; कहानी ~ -----7~ = 7" श 
गोपिक्रर्गोक्रो व्हुक्ठापिड्ष्टनहीटह च्रिट्द्वक्ती कानी ठेरदानि म फैट जावे 
ध व ् 
उौर्‌ उद्व की निनुंण उपाचना सम्तवन्ी वागी चविक्राकरे क्रानो मं पड़ जरे) 
यदि च्य यद गया अत नीया तो उनके ब्रष्म-तौन्वयं 
मद उन यट नात दहा च्या कि क्रय्या गते न्यया च््‌ दह्‌ ता उनक् दवप्प-्ान्द्य- 
= 7 8 
लेका मं उपद्रव मत्रा देगा ओर्‌ गिव 


( 4 (~ 


1 
गपि पक्रायी की छेषा न्न ~~ विन्ध (५ द ~> दभा डे उमस 1 घा साता 
पिक्रा्गोकी छष्यके विर्हमदए्वीवृरी दणादै उसतचही बान्ह दाता दै 


क्रि राधिक्राकी चिद्हुमेक्याद्जा हानी 1 


9 


रत्नाकर की राधिका मे क्ित्तनी मयदिा, कितना वैवं दिठनी वात्मनिषठा, 
क्रित्तना संयम गौरे किठना सन्तोषदं क्रि वह्‌ अन्य मोपिक्राजोकी भति उद्व के 


१. वानो ननन मे लागी 1 

रतिकरान इत उत श्री रावा परम प्रेम रस पायी 11 

दोज हरे दोक नीते बपुञ्त के मदुराी ! 

“हरचंद निज जन सुषठदायक्त रहे केति निति नानी ॥ 

-मारतेन्दु ग्रन्यावली, घ्रू- ८१, पद ७ 

¬. उद्धवशतक २- रत्नाकर 
२. उदधवनगतक ११- रत्नाकर 
४. उद्धवश्तक १०६-- रत्नाकर 


रीतिका ओर माधुनिक कालमें राधा का स्वल्प [ ५३६ 


यक सूता उनको भति ही दन्य थी) रमणि-इृन्द-कषिरोपणि राधिका) 
पुयश-पसौरभ से जिनके सदा । व्रज धरा सौरभवन थौ ।1३11१ 
राघा सुन्दरी थीं ओौरप्रारम्भसे ही वड़ो सहुदया थी-- 
रूपोचयान प्रफुल - प्राय - कलिका रकेन्दु - विम्बानना । 
तन्वंगो कल - हासिनी भुरसिका क्रीड़ा ~ कलापुत्तलो । 
शोभा-वारिधि की अमुत्य-मणि सी लावण्य-लोला-पयो । 
श्री राधा - परदुभाषिणौ मृगहगी - माधूथ्यं कौ सुति थो ॥४॥ 
><. >< >< 
सदवख्ा - सदलंकृता गुणतां - सवत्र सम्मादिता 1 
रोगो वृद्ध जनोपकार निरता सच्छासख चिन्तापरा । 
सदूभावात्तिरता अनन्य - हृद्या सत्त्रे ~ संपोषिका । 
राघाथी सुमना प्रसस्न वदना स्त्री जाति - रत्नोपमा 1८२ 
हरिभौधने राधाके चरित्रका वहुमुखी चित्रण कियादै। नलीलासोल 
कटाक्ष पात निपुणा, च्र.भद्भधिमा पण्डिता एव क्रीड़ाकला पृत्तली राधा चतुथं सगं 
से अन्तिम सगं तक दिव्यरूपिणी हो जात्तीदहै। राधा ओर कृष्णक प्रणयका 
सूतपात वचणनसे ही हौ जता है- 
येगल का वय साथ सनेह्‌ भौ । निपट नीरवता न था बहा । 
फिर यही वर बाल सनेह ही । प्रणय मे परिवतित था हुजा ॥१६॥२ 
राधाके हृदयम श्रीषृष्णके प्रति भ्रम की वेलि इतनी बलवती हौ गई 
कि सोते, भोजन करते तथा प्रयेकं समयदहौ वह कृष्णाकी छविमें मस्त बनी 
.रहती है ! उनके वचनो कौ माधुरी, मुख का सौन्दयं, सरलता तथा सुशीलता उसके 
चित्त से कभी नहीं उत्तरती 1४ सौन्दर्य रसिका राधाके हृदय मे सौन्दयं-णाली 
ङृष्ण के प्रति आक्रषेण ओर फिर प्रणय का संचारहोने लगा) राधा की कामना 
है कि कृष्ण सविधि उन्हे वरं ।४ परन्तु उसके पुण्य विफल हौ गये उमकी 
* प्रियप्रवास, प° ३६--हरिमौघ 
. श्रिपप्रवास, प° ३६-२७--हरिओध 
. श्रियप्रवास, पृ० ३७-२८--हरिओौघ 
, प्रियप्रवास, प्रु २८.३६ 
. हृदय चरमे तोमेचड़ाहीचुकीह। । 
सविधि-वरण को थोकामना मौर मेरी ।--श्रियप्रवास, प° ४१-३५ 
6: - +, 2 ध, 
सविधि भगवतो को माज भी पुजती ह । 
-बहु-त्रत रखतो ह देवता ६ मनातो । 
मम-पति हरि होवें चाहती मे यह हू । । 
पर विफल हमारे पुष्य भो हो चले हैँ ।-त्रियप्रचास, ० ४२-३६ . 


"< ० ५ „© छ 


रीतिकाल.मौर आधुनिक काल र्मे राधा का स्वरूप [ ५४१ 
मिल जवि 1 किसी नवीन वृक्ष के पत्लवको जो पीला हो रहा हो उनके नैके 
सामने धीरे-धीरे संभल कर रखना जिससे उन्हं प्रतीत हो जावे किरम किस प्रकार 
पीलीदोरदीहँ1 वह पवनसे कहती कि यदि कमल सहश चरणों को स्प 
करहीत्रुगाजये तोतुद्लीको हृदय से लगाकर जी जागी 1, उसकी. नित्य- 
प्रति यदी दशा रहती है-- 

श्राता होके परम दुख भौ भूरि उद्विगनतासते। 

ले के प्रातः भरुदु पवनको यासी मादिकोंको॥ 

योही राधा प्रगट करती नित्य ही वेदनाये। 

चिन्तये थीं चतित करती वदिता थो व्यथाये ॥२ 


श्रीकृष्ण राजनीति के पचड़ों के कारण व्रनभूमि में नहीं जा सके। वर्ह 
की स्मृति दहो भने पर वह उद्धव को ब्रज में समाने के लिये मेजते है ओर राधा 
के सम्बन्ध में वताते 


जो राधा बृष-भावरु-मूष-तनया स्वर्गीय दिन्यांगना । 
श्लोभा है ब्रज पोतकी अवनि कौ सी-जातिकी वं्की।।. 
होगी हा ! बहु मग्नभूत अति ही मेरे वियोगान्धिमें। 
जोहो सम्भव तात पोतवनक तो त्राण देना उसे ॥3 
उद्धव्रके व्रजमें पहुचे पर व्रजवासी उनप्ते पूते ह कि शान्ता, धीरा 
धुर हृदया, प्रेम रूपा, रसज्ञा, प्रणयप्रतिमा, मोह-मग्ना राधिका को कैसे कृष्णा 
भूल गये 1४ रावाका विदवाप्न दै कि उसे शान्ति तभी मिलेगी जव उसका शरीर 
श्याम रंग में मग्न हो जावेगा-- ; 
मै पाडगी हृदय-तल मे उत्तमा शान्ति कंसे । 
जी इवेगा न ममतनमो श्यामकेरगहीमें ॥* 
राधा यह्‌ जानती दै कि श्रीकृष्ण मथुरा में लोक-हितके कार्थोमे फंसकर्‌ 
ही रुक गये हँ तव भी भ्रमर कौ उपालम्भ देती है 5 


१, प्रियप्रवास, प° ७०-७१-७२ 
२. # पृण ७२-८३ 

३. % प° &८-११ 

„+ पृ० २२१ 

५, + प° २२२४६ 
दः ,, प° २२६-६९ 


५४२ ] हिम्पा साहन्पिरम दाधा 


प्रियमे मिमे सानमाम उमस निति सनुग् ता गम त~ 
एण यत्ति अनुरागो ग्याममो-पृति एः? 1 
मृण शति मुनना रै नत तारन-ताने 
पिपत सिसन कौ पोलो सात्मा मे। 
प्रति पतन अधिक्लनो नित्त का भानुर है 11) 
प्रिय प्रयाम तैः चौदनं ममं त गामा यवन सन्य पृयगन दिग 


॥ 
नापकाभोने पटा सथितः वा, उदाग्ना, गदा, सदतना िन्यद्प. 


; {६ 
उदार भायोने योनप्रोत दिया दना पनेर ग स्न त्म द्वि म्ण म पानम 
महान एव्र । उदयः गन्द्यप्या दाक व प्न दला १ सन वन 
टटा तथा मोदमम्ना गाधा सतते दोकेत्य प्य निवह दम प्रहर पण्य >~ 

मरे प्यारे, वृष्प, प्ृष्यो-रटल भो दशान्त पो 1 

न्दे म तदपि उनको, चेरा स्पिन 1 

मेनारी फ, तगत उर, प्यारे यिता टः । 

जो होतो ट, विषःन, विमना, स्पश, संविद्य प्यारे 
पयति उन गन्स्यामं प्रिय कौ ताद्य स्विः ट् न, गिन व्याम 
स्णद्दरया टमा दिना दला, दामि म दन्तो दनक विदत दता > कर 
फिर्‌ गो उमकी नामना कि कृष्णा गक दं कुरे न न्भ म अवि । 


~ 


उगवे हदवम भावाः दन्दरो र 7 
प्यारे भावे मु-पयनकटे प्यारे गोदे नपे) 
य्डे होये नपननदुण हो दूरम मोद-पाङं॥ 
एभोरहभाव मम उररेभोरणनावयनोरं 
प्यारे जोयं जग-हित फर गहु चाहे न सपे 12 
विष्व प्रियतमं ओर राधाया प्राणप्यारा विन्यम श्वरप्ति?। मापाने 
प्याम जगत पति द । उसका कयन टै- 
मेमानूगो अधिक मुभर्मे मोहू-माघ्रा अनीह 
होती हु मै प्रणय-रंगसे रंजिता नित्य तोमभो। 
एसी हो निरत भव मै पूत-काप्यविलो मे । 
मेरेजोमे प्रणय जिससे पूर्णतः व्पाक्त होये ।1* 


विनिन्न सम्प्रदायो के कवियों का राधा का स्वप [ १४३ 


वे अपन दुख स इतनी दुखी नदीं जितनी व्रजवास्तियो के दुख ते दुखी ह 1१ 
फिरभौरा्रानारीद उसके नारी हृदय कौ यही कामना है कि परानप्यारे जपने 
पृ्पानुपमन मृड को-गोपौ, गोपौ, विकल ब्रन करे वालक वालिकाओंको दिका 
ॐर्‌ जनक जननी की. दणा देव जावे । उसके प्रेम मे विद्व प्रम का जभान 
मिलता दै-- | 
याज्ञा भूलु न प्रियत्तम को विश्वके काम आऊ 1 
मेरा कौमार - व्रत भवम पुरता प्राक होवे 13 

वह्‌ वृद्ध बौर रोगी जनौ की सेवा करती द । क्लेणयूर्गा मौर दलितं गृह्‌ मं 
गान्ति कौ याद वहाती द व्रं को उपदेणं देती गौर नन्मागं पर लगाती है । 
पथा उपकरारकर व्वथराके वेग कौ देचिये क्रिन प्रकार्‌ घटाती है-- 

सुनकर उसमं की गाह्‌ रोांचकारी। 

वह्‌ प्रति-ग्रहुमें थी ण्रीघ्रसे श्रीधर जाती 1 

फिर मृदु वचनो ते मोहनी उक्तियों से। 

वह्‌ प्रचरल-व्यया कावेगभी थी घटाती। 
गिन भिन नभ-तारे ञव अरस वहाके 1 
यदि निज-निश्षि होती किश्िदत्ता विताती । 
वह्‌ हिग उक्े भौ रत्रिर्ने ही स्िवाती। 
निज अनुपम राधा - नाम कौ सावतासे।* 

रावा प्रति दिवन नन््ंगना के पाम जाती यौर्‌ नाना वाते कट्‌ कर उन्हें 
पमभाती ह । शौक्र मग्ना द्ररि-जननिको वंसो गोदे नैक्‌ ववी ओर उनके 
चरणो को सहलाती दै । दुवः मणोदया जव कभी पृद्धती द करि क्या मेरे जोवनावार्‌ 
रजमकभीनर्ही धागे ता रावा मनरर्‌ प्रब्द कतीह क्रि ष्याम आवेगे व्रजन्तो 
क्रिस प्रकरार्‌ द्रो दभे 1 णमा कहते हण यदि राधाके नेरौ मे कपोते पर जश्र विन्द्र 
दयक प्ते हतो यणोदा के स॒मन्नानि पृररत्रिवरदी दुखी नहो रावा कृती है 


{` मरेसौो हु न निज-दुत्र रे कषिता घोकफ-मग्ना । 
हा { जसौ हू व्यधित ब्रज कै वाति्यो कं दृखों ते) 


--प्रियप्रचास, पृ० .१३२-२५६ 
२. प्रियश्रचास, पृ० २५९१६३३ 


३. प्रिय प्रवास पृष्ट २५६ - १३५। 


र ज) ६, 
। 43 1 २६६ ˆ~ ३८.३५. । 


५८५ | हन्ये माहिःप मे राप 


हके रापा चिनत दहनी मेनो ग्न ए 
अता मेरेरगयुग्त्म मोर्‌ भान्म्र करै । 
जोटहोताटै वृलकः सरकः यापकः साद मेया 
हो जाता प्रकटित यी यारिदारा ररगोर्म 1) 
साधि समाजसेविका त्या विदरहलानि पौर किया पानि ते लर सन 
तास्त निष्णात विदुधीष्ै। हरिमोनसी न गिक जवा भला न मुन 
चित्र उपरियिन द्रिय ई-- 
ये था प्रापः पृने-नृपति केषाम उत्स जानी) 
सेवार्मे यों पुलफः करतौ शतान्तियां पो सिटानी । 
याततोमेहौ जग-विनव न्तो नुरदरतास्ये रिग्यता 1 
जोये होते विक्त पटुक दाश नाना मुना 1२ 
>< ९ >< 
संलग्ना हो पिकिध कितने परान्त्यना-प्मस्य ममो । 
ये सेयायौो सतत करतो गृदढ रोगो जर्नो शा 
दीनो, हनो निदत्त पिधा आरि षो मानतौापो। 
पूजी जाती ग्रन-मवनि मेदेवियां मो भत्तो 1; 
प्रिव प्रवानकी राया नन्जनों तै निर्‌ फौद्ाया, दूनां दा त्रातिकः ¢ 
केगातों की परमनिधि, पीटिता फी सौवधि-स्वम्पा, मीनं को उहिनि, अनागानिनि 
फी जननीषटै, विद्व की प्रेमिका नया ममह्नव्रन-मृि कौ वाग्या दे 
वेष्ाया यौ भ्रुननद्विर फी ष्ास्तिका सौगनो को। 
फगालों कौ परम निधि यो भौवधी पीतां को! 
दोनों फी यो वहिन, जननौ भनायाधि्तों को 
आराध्या यों प्रज-अवनि कोप्रेमिका विश्व कीयो।* 


(1 


वह्‌ भव जानने लगीदै कि विण्वकौप्रूजा, विद्व की आराधना वप्ये 


रौ मौर } 
तिकाल ओर आधुनिक कालत मे राघाक्तास्वस्प [ ६४९ 


सच्चे स्नेही अवनि जनके देश के श्याम सपे 

राषा जसौ सदय-हुदया दिष्व प्रेमावुरुत्त 

है विश्वात्मा { भरत भुवके भेक मे भौर साडे; 

देता व्यापौ धिह - घटना क्तु कोई न हवे १ 
न ८ ष राधिका मानवी देवौ सौर लगन है। 5 
हो जीवन जीर व ट ॥ द जोक रावा जितनी 
१ ५ प्रपि अदभुत व्याग एवं उरत्त भावनाभं 
मोका ग व होकर शुद्ध । रेषाकतंख्प 
4 तापूणं हृदय भौर ईश्वर-प्राक्तिं विषयक तावना 

ठे । श्री गिरिजादत्त बुक्ल मिरी का कयन है, ४ 
सौकोपकारौ सूप देड कर हेम मगध हौ जति हैः उनके क पर विन्या क मेही 
शन्ति का भाव द; उनके हृदय से गरम आह नहीं निलती,द उह स्थिर दै, इनं 
भो मे वेदना-जनित आंसू नहीं है, बलिक सेवा कै अनन्द है 
गलविनु है, अव वे साधारणा स्वौ नदीं है, देवी है, "२ हम कह रे हैङ्कि भिम 
भरवास् कौ राधा न जयदेव कौ विलाधिनी रावा है, न तिदयाप 
मृग्वा नायिका राधा है, न चण्डीदास की परकोया नापिक्ता मं 
मादा सन्तुसितत राधा है, न नन्ददाम की ताकि सा है, न सीतिालीन कतिर 
क विलासिनी रावा है अपितु आधुनिक गग कतो नवीनतम भावनाजं सी पीक 
विशुद्ध लोक त्या देद्य प्रेविका राधा है । 
मथिली शरण गुप 
मैथिली शरण गुप्त ने हापरमय 


[1 


[ग 
4 
१ 
^ 


ति का सद्र 


रोदा, रावा, नारदः क्स 
सुन्दर चित्र क्वि ह! नारद 


16), 


कठ विशिष्ट व्यक्तिधों की मनोवृत्तौ का चु कषद 
को मनोदृत्तियों के स्वल्प तो बहत ही विद गौर समन्वित सपमे हमारे सन्मु 
पल्नि के च्य हडारै। 

1 


अधि षै । द्वापर म रावा का चरित चिरा एक यन पा ५ 
वल कृष्ण ~, ~ सरण >> 

ध्ापर को राथा चद घमो को ढक केवल इष्य को ही व्य १ 
कटय नस्य दरं उरस्या ।!* 

केष्ण के मुरलौ वादन को श्रव कर्‌ क्का अन्तःकरण रत्य क्र ~ स्वार! 


१. प्रिय प्रवास पृष्ठ २६६ ~ ५४। श 
२. महाकवि हरिभीध, पष्ठ २१०-२१ १--गिर्जिदत गुक्ल "भिरे 1 
९. कषर एुक तेरे भ माई, धरे रह सथ धरं हरे । 

ह्ापर, शृ १३ मेधिलोश्रण गृ । 


५४६ ] हिन्दी साहित्ये रावा 


ह अपने नमन्त कर्मोक्तो इसप्रकार ङ्प्ण को मपित दती दै- 
“तुमको एक तभो फो अपित'" राधा के स्तव रम हरे 1" 
वह्‌ वन्दावनमें यमुनाके पुनिन परटृप्णके अंकमें वंघने की जभिनापिगी 
-- चत्त, यहु तेरा अंक जीर यह्‌, 
मेरा रंक शरीर ह्रे! 
मुग्धावस्ा को प्राप्त राया कुमी नदींक्ेगी । वहप्रेममें कृतर 3 पैर 
प्रियकी धुघा चुकाने मे अममयं है-- 
मेरेत्क्तप्रेमसे तेरी 
बुक न ्केगौ धुषा ह्रे । 
निज पय धरे चते जानातु, 
यलं मुभे सुधि - सुषा हरे । 
दह विना वोध हण सथ कृ नह्‌ नेने वेः निग उयन सौर कृष्णकरे क्रोधने 
भयभीत दै परन्तु वह उन्हींके दारा व्वो् जाने कौ व्ामना करनी टै- 
भृते तेरा ध्यान राधिका, तोतेनात रोध ह्रे !3 
वह्‌ कृष्ण से अपने वाम कपोल एवं अवतंसके चुम्बनकौ कामना करती 
है ४ उनका उन्नत स्कध दी उसक्त आध्रवदहै। उमक्ा दृदयं मेम नागर में 
निमग्न टै-- 


॥ 


मन अयाह्‌ प्रेम-सागरमे, मेरा मानस-हंस हरे ।* 

"र्वाल-वाल' णीपंक मे गिरधारी आर्‌ रवालोंके साय बेलन कै समय राधा 
उनकी निरणयकः के ल्प हमारे सम्मुख आतोहै 1! इन्द्रकते कोप करने पर्‌ गोच 
धारमा करने के उपरान्त बलवीर के-- 

'""राधाजो न मरे नयनो में प्रलय किया वानौरने'" 


१. हापर, पृष्ट १ -भंयिलीशशरण युक्त । 
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४. सक्त, वह्‌ वाम रुपोल चूम ले, यह्‌ दक्षिण अवतंस ह्रे 1 
दापर, प्रष्ठ १५--मभिलोश्ञरण गुक्च 1 

क { ५ 


7 ^ 
६. खेलें उसके संग सदा हम, इष्ट हमे बस है यही । 
हार जोत का निरय राघा, त्रत .रहे सही} 


8, 


५. 


दपर, पृष्ठ ६8 --मथितीद्ररण गुप्त 


रीतिकालःभौर माघुतिक काल म राधा फास्वसूप | १२७ 


व । पर्‌ रादा का मसर पलितं हो उठता ह ओर वह दुरो को 
कृथत-कराल वना लेती ई 1९ नन शीपंक मे देके यहे कहने प्रर करि विना 
1 पटे वेदा करे से, वन्द यही कहते है कि उतकी वटौ राधा त्र मे 
0 ।२ टृष्ण कौ मधुरा छूने पर वेदी कौ.वहय विदा कर अवि, रावा वैटेकं 
घ्व ही उन रह रह गई | 
फिन्चु क्स्तुतः मै बेटी कौ अनि विदा कर माया, 
पुत्रस्य ही राधाको वहू नन्द नै पाया 
राधिका यशोदा के अंचल मे मख चिवि वरिर्ह्णी कै हष मरे भीहूमारि 
पम्मू भातौ है. ।* कवि चुव्ना' मै सथा कै विरहे का वर्णनं इप्त प्रकार 
करता है-- । । 
वैदोभौठनतये, सवे, था एक फटा उर ' तेरा ।५ 
उव के भनुस्ार सव एक ठी भौर रामय ई. गोपिकें सधाक 
भोग क्री अवस्था क( वर्णन इ प्रकार करती है-- 
न तै अल कुद कहती है वह भौर न कृ सुनती है; 
भअन्तयमिी ' ही यह्‌ जनि, स्या गरुतती बनती है ।* 
ोपिकामं का कथन दहै कि यदि कृष्ण सधा वव जति तो उद्धव तुम मधुबन 
लौट कर मधुपुर ही "जतत, षर्तु यवा ही हरि वन ग 
राधा हुरि वन गर, हाय ! यदि हरि सधा वनं पति, 
तो उद्धव, मधुवन से उलदे घुम मधुर हौ नाते ।* 


१ किन्तु पुलक ही दौ सधाके, कोमल कुष्ठम-ारीर त; 
फिर भी तिरी हकरं उसने, भृकुटी कुटिल कराच की । 
न द्ापरः पृष्ठ ७२--मेधिलीश्चरण गृ 


२ युम, श हो. नर्मै-वंठो, मेरो वेटी राधा). . ॥ 
हाप, पृष्ट १२ ६--मंयिततीक्षरण गृह 


र" द्वापर, पृष्ट १३७--मंथिलीशय्स गृषत 


४. छिपा योदा के मचल राथाकनापरल होगा ` 
(1 : द्राषर, ष्ट ९३० मंविलौकषरणः 


‰* हापर, पृष्ठं १४३--मंयिलीश्चरण युत 

६, एक एकं तुम सव राधा हो, कहा दम्य 
दपर, पृष्ठ १७४--मंयिलीकशर्स यु 

७. ¢ # १७५१ 7 
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री राधा ?. 


सोतिकाल भौर आघुनिक काल मँ रावा कां स्वरम { ५४९ 


. दष प्रकार गु्तजीने विरहिगी राघाका ही वित्र नहीं फिया मपु 
० नग-कत्यारा के सिव स्वार्थं उतर्ग करे वाली, जग की पीडा ते व्यथित दरप्ण 
ऋ अनन्य प्रमिकाके च्वमे भी चिन्तित क्रिया दै जोकृप्णकौ वशनीभरुतकर्‌ भी 
मान नही कर्ती । 
हारक्राप्रसाद मिश्र 

दारकापर्ाद मिध ने मानस कौ जादौ मानकर @ृष्णायनः की रचना की 
६1 हे दोहा चौपा्ृके कमम सात कारो मँ विभाजित ववि भरापाका महा 
काव्य! सामभ्री कै चयन, सम्निवेण, विभिन्न काण्ड के भीतर के कथा भाग 
ादिसने पाठक को मानन का स्मरण हौ भाना स्वाभाविक है! उनके चरितनायके 
भगवान्‌ कृष्ण दै । उन्दने योपी चीरहरण मे समाज युधारक कृष्ण का चिच 
अद्िति करिपा है। राथा ञीर्‌ कृष्छके व्राललीला सम्वन्धी खंशोमे सूरदास 
तत्सम्बन्धी ललित्त भावनाय भौर शब्दावली का गुम्फन क्रियादटै। ० धीरेन 
वर्मा यौर 1० वाघ्रुयम वसना उनक्ती स्वकीया राधा के सम्वभ्व मेँ लिते है, “रावा 
को गव्य तेखक नै क्रु की कान्ता कामिनी माना ओौर्‌ भक्ति कौ यवता । 
रधा कोप्र्रमवार देखने पर्‌ कविते यह कहकर 
जन क्ट क्षीर-धिन्धु बुधि नायी । 
चक मोहित भये कन्हाई।) 
थीट्प्फाके मनम क्नीर सागर की यहं पूतं स्मृति जाग्रत कर्‌ दावाको 
परकौया द्रौने से वचावाहे। उनका विवाह कहीं नदीं हवा । ( राधाका क्रिमो 
च) परिय नहीं दका } च्व भी दोौर्नो की राप्लीला भीर रमलीला र्ति यत्रि 
ृन्दायम यर योल होनी ह, दैा भान कविकौ प्रतिमाकां हमा टर ।“ # 
साधाकं च्ध्रिचिक्रगमे मिश्धजी पूर्णतः मूसे भरभावित द यन्तर केवत 
इतना हीह किपदौंमँ रचनान कर उन्ठीने दो वापारो पे उन्ती मावो को 
मील्य संजोवा है । राधाषृष्ण क्रा प्रथम मिलन सूर कौ. भतिही 


उन्हूनिः 


दम प्रकार कर द-- 

॥ ॥ 8 वेतत बज सौरी, देखी श्याम राधिका भोरी । 
जघ्र कष्ट क्षीर-चिन्धु-पुधि आयो, मीचके मोहित भये कह ॥ . 
पयत श्याम - “कहा हुव नामा, को तुव पिता १ कवन तव श्रामा ? 
पट्टि कवं न परी लखायी, आजु कटां वरन बेलन मायौ २५२ 

१. एष्छायन कौ भूमिका, ¶° ८ 

२. कृष्णाथन, १० ५४--दारकात्रसाद मिश्र 


५५० | हिन्द साहित्य मे रापा 


राघाक्रप्णको टम प्रकार उत्तर देनी ट 

“वितु वृपभानु विदित ब्रन-नामा, वरसाना टु द्ूरिन प्रासा) 

राधामे, तुम ह मल जाना, चोर ! चीर { कटि जय पटिचाता 1" 

मुदित श्याम हू मथु मुसक्वयो-“लोन्देड पताह नुम्हार चोर्‌ष ट 2 

नरष्णा पिर सवेनांमदीवनादेनर क~ 

"मायेउ सान खरिक स्तण मटन ॥*> 

राधिकाप्रकट अनिकौ स्वीटरतिदे दवतीरह। प्रमम सिलनकः वरदा 
नाचरिक्रा वियोग सर विह्वल दानि नगती 

मिध्रजीाने नवली राधाक्रा नवल ल्प वणेन दन प्रह्रार्‌ शिया ट-- 

नवल गोपाल, नवेलो राधा, उमदउ नवल सनेहु अगाधा । 

नवल पोट पट, नवल सार, नवल कुज क्ऋोडत चयनवारी। 

नवत जमन जल, नवे लत माला, नवल पुलिन, नव-नव दन माना । 

नवत्त मरण्य, नवल तर श्राणा, उपजी हृदय नवल अभिलापा ॥ 

राधा - माघव संग त्ोहाये, नवत चन्द्र प नय घन यपि \ 

दोहा- रसत नव रस मेघ नव, भोने तन मनप्रारा। 

मिते कामना फाम दोउ, मिते नक्त नगवान 1६०४ 

नंदराय इधर दट्तदहृष्‌ माव आर्‌ 'राधा-माय्यव' टकर पृक्ारने नमे) 

छृष्णने कहा फिवादल धिर जाये । उन्दोनि मुभे कुञ्जो ने द्धिपा कतिया । स्वमेव 


१. कृष्णायन, प ० ५४-५५--द्वारकाप्रसाद मिश्र 

यही नाव सूर मे देप्यि-- 

दुकत-स्याम शौन त्रु गोरी! 

कहां रहति, काको है वेरी, देखो नहीं कटू ब्रज-खोरी 11 

काहे को हम ब्रज-तन भावति, खेलति रहति मापनो पौरी । 

सुनत रहति सवननि नंद-ढोटा, करत {फर माखन-दधि-चोरो 

तुम्हरो कहा चोरि हम तहु, खेलन चलो संग मिली जोर । 

सुरदास प्रभु रत्तिक-सिरोमनि, वातन भुरई राधिका नोरो॥। 

--सुरदाप्ष प्रयप खंड, पद ६७३ 

 ङृष्णायनः पृ० ५५--दपरकाप्रसाद 

"भदृर्हो-कटेड प्रकट हंसि याला, 

गवनो भवन वियोग विहाला । कष्णायन, पृ० ५५--द्वारकाप्रसाद मिध 
` कृष्णायन, १० ६--दारकाभ्रस्ताद मिश्च 


रीतिकाल मौर आधुनिक कालर्मे राधा का स्वरूप [ ५५१ 


भीजकर मुङे वचा लिया यह्‌ सुनक्रर राधा प्रसन्न होने लगी भौर वष्‌कृष्णके 
साथ महूरिके वर चली आई । महरि उनकाश्यृद्धार करती भौर वह्‌ उसके 
पास तिल, मेवा, चावल, वतासे इत्यादि रख पुनः हरिके साय वेलने की अनुमति 
देदेतीहै। राघाट्ष्णके साथ बेलत्तीटै। यहाँ पर मिश्च जीने सरके मूरसागर 
की पद द्प्ण्से पदज्ण्टतककौ समस्तकथाको वहुतही सक्ेपर्मे प्रस्तुत 
कियाद । यर्हा पर राघाके स्वकीयाखूपकेह्मे दर्णेन होति टै 14 

राधाने कभी दाथसे काम नहीं किया यह्‌ उसके क्रोवितदौ खीजकर्‌ 
उत्तर देने से प्रगट होता है- 

दासी दास वहत मम घामा, कवन करहुं हाथ निज कामा । 

आवह खेलन संय कन्हाहु, महरि मथानी देति गहा्ई ॥२ 


कुदं काल उपरान्त अमावस्याका दिनि अने पर नन्दने रत्न-मरि राणि 
कादान दिया! एक दूसरेसे पने प्रक्रि ये मणिर्याँ कासे आई मौर चकित 
हेन पर यणोदाने नेतर ष्की भओरफेरे। कृष्णं रावाके शरीर ङी थोर 
देखकर विहसने लगे, तव मात्ता यणोदा कहती है-- 
कटति अम्वब-"“अव काम्ह्‌ ! नही, उपनाह सन्देह । 
जानत ब्रन हरि-राधिका, एक प्रारा, दंड देह 113 
मि्जी ने अवत्तरणा खंडे कृष्णक अवतरणका हितुही नहीं राधाके 
अवतरितद्धोनेका भी कारण वतलायादै। वेव्रजमे भक्ति-रूप धारणा कर्‌ टग- 
वारि से प्रेम-विटप को सींचने के लिएु आई ह] कृष्ण का कथन है-- 
मृदुल साच में ब्रज दरस्तावा, ब्रेम-विटप करि यत्न लगावा 
भक्ति-रूप धरि तुम ब्रन माथी, नीरयि नेह नयन भरि लायी 
संसृति ~ उपवन रहैउ मुखायी, सचि नेह ~ जल देहु वढायौ । 
जव लगि मे कुश-कांस उखारहु, खोनि-लानजि असुरन संहारहु ॥ 
तुम ब्रज वसह करहु रवार, सोचह प्रैन-विटप हग-वारी । 
उतम करहु श्रुव निमूला, प्टूलहि प्रेम-दृक्ष इत पूंला ॥ 
घर्मादिक फल लागहि चारी, लहहि प्रिया जग छृषः तुम्हारी ॥* 


„ कृप्यायन, पु ५६--द्ारकाप्रसाद निश 
. छृष्णायन, प° ७१--टारकाप्रस्नाद मिश्र 
„ कूष्णायन, प° ५२३ - हारकाप्रसष्द मिश्र 
„ कूष्णायन, धू० १००--हारकाप्रसादं मित्र 


< => 
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५५२ |] हिन्द साहित्य मे राधा 


मथुरा काण्डम जवत्रजने नौकर उद्धव दृष्या क पान पटूनतर त्वमी 
भगवाने कहत ह- 
“एकह सै भगं राधिका, दंत - भाव भव~ त्रान्ति; 
वरज जन समुक्नि रहस्य यह्‌, लहि रै पुनि चुनि 1" 
गीताकाण्ड में पाण्डवो के लिविर्‌ को द्रोटकर व्रजजनो क नायि जनःवनन 
न्ण यमते! वहा राधा नही नव नुयीष्टे 1) उयर यद वृत्ता गयाच 


[५ 


सीना स्थलमें राथाने चरण-यारण कर कहा कि यदिष 
कर्मतन्त मनिहरिको ही आराधनाकौद आर्‌ केवल मरप्रा ररिमयषै तौ 

देव भगवान्‌ प्रगट दौ । मंच पर जन ममृदायनेद्वेया कि दधर्‌ यदूराव सुयानित 
आर उधर यणौद्ाकेः अन्धुः मं णिगु-स्वन््पमंद्रप्ण जाभायमान £ । राधिका समान 
तरष्णरभो व्रत्तकायं नीरे । ल््प्गा भयंकर्‌ युद्ध पायो क्य जटमनघ्र नदी 
करम परन्तु राधानेलृष्णके प्रमनृक्न को गींचङ्र्‌ वदा करं द्विया ८. 
दाऊदयाल गप्र 

ज्द्याल गुप्त ने नाटक, उपन्याम, व्य, कदानो-नंग्रह, लिवन्ध, चिङित्ा 

आदि विभिन्न विषयो षर एकमोने नधिवःद्टोदी मोदी पुम्नके लिन्द जिने 
लग्ग सत्तर प्रकाणितदह। गृसजीने "राथा" महाकराव्यनकी नौ रचनाक) टै 
न्ना" काव्य-प्रन्यमे राधाका चरित्र चित्रण करने आ गगं महिता एवं 
्रहमवैवेतं पुराणाका जाश्रय लियादै। गर्गं संहिता कै आवार परर उ नि दाधानः 

रित्रक्रा चित्रेण क्रियादहै। विरह के उपरान्त मिलन कराना राधा महाक्रव्यि के 
अपनो अपूवं विचिच्नतादट। कृष्ा-भक्ति-सादित्य प्रर मयादा उस्लवन क एक 


१. कृष्णायन, प° ५२२--द्वारकाप्रसाद निश 
२. लीला थल राधापगु धारा निम्न प्रुखी सत-वचन उचारा- 
* आजोवन मानस, वच, कमन, कन्दे जोम हरि भाराघन, 
केवल हरि-मय जो मम प्राणा, प्रकटहि इष्टदेव भगवाना ॥* 
दोहा--चकित लेड जन मंच प, इत शोभित यदुराजः 
प्रकटे यश्चुमत्ि-अद्ध्‌ उत, श्षिद्युस्वरूप ब्रजराज । 
> >< न 
लखत्त हरिहु, सोचन मन माही, म कृतकायं त्रिया सम नाहीं 1 
वोहा--सकेड न भे उन्मूलि खल, सन्नुख समर कराल 1 
पं राधा मम प्रेम-तर, खीचि कीन्ह सुविशाल (६६11 
कृष्णायन, १० ५२६--टारकाप्रसादे मिश्र 
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रोतिकाल ओर आधुनिक कालमें राधा का स्वरूप [ ५५५ 


रत्न संडितये कंकर चारु साथमे ये सुन्दर मणि-बंघ) 
भजा पर शोभित स्वरं अनंत पीत भरि जटित बंधी कटि-बध ॥ 
सुकोमल हमव पद-पवय, रंगसे जिनका था तल लाल । 
सत्त गज-सी चलतो यी मन्द, चाल से लज्जित हुए मराल \1१ 


राधिका जग द्वारा वंदनीय, देवियोमें भी श्रेष्ठ महान ओौर सुयश की 
साक्तात्‌ प्रतिमा है जिसका शेष भी यशगनकरतेर्ह1२ राधाकी स्वकीया ओर 
परकीया सम्बन्धी धारणा के सम्बन्धमे गप्तजीने प्रावेकथनमें स्वयं लिखारहै, 
भराघाको कुश्ुलोग परकीया भी मानते, परन्तु त्रजके सभी मुख्य सम्प्रदाय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्वकीयाके ख्पमें ही उनको आराधना करतेहँ। शं 
सहिता" मे भी भांडीरवनमें ब्रह्माके दवारा राघा-कृष्ण विवाह का उल्लेख किया 
गयाहै। प्रस्तुत ग्रन्थमे, मभौ उन्ह प्रभु की स्वकीया मानकर चला 1३ 
भारतीय लौकिक पदठत्तिकी भांति ही राधा पूर-कन्याओंके साथ उपवने 
गरगौरि पूजने जत्तीहैँ।ˆ चतुथं सर्गम बृषभानुके गर्गाचार्यसे राधिक्रा के 
सम्बन्धमें पुने पर मर्गाचायं कहते ह 
कृष्ण ही इसके जीवन प्राण । 
वरगे इसे बही त्रजनाथ ॥४ 


कवि भारतीय मर्यादा का उल्लंघन न कर लोकाचार को आवश्यकीय मान 
भण्डीर वन मे उनका विवाह कराताहै1* गुप्तजीके कृष्णालोक लाज ओर 
मर्यादा के खंडन करने वाते नहीं अपितु लोक की चली आती हुई पद्धति पर 


१. राधा, पृ० ७७-७८ 
२. जगत के वंदन करने योग्य. देचियोंमे भीश्रेष्ठ महान्‌, 

सुयश्ञ कौ प्रतिमा है साक्षात्‌, शेष करते जिस्तका यज्ञगान ¶ राधा, पुण ७१ 
३. राधा-प्राक्कयन) प्रृ० ८ 
४. उपवन मे गणगौरि पूजने राधा जातीं । 

पुर-कन्याये साथ-साथ चलती थी जातौ ॥ राधा, प° ४७ 
५. राधा, पु ७० 
६. न आवश्यक विवाह्‌ की रीति, किन्तु यह होगा लोकाचार । 

>< >< >< 
(नृपति ! यह्‌ गोपनीय है बात", कहा छषि ने तजकर उत्साह । 
“जह है सुन्दर बन भाण्डोर, करेगे ब्रह्मा वहं विवाह ।।'“ 
-- राधा, १० ७१ 


५५६ | हिन्दी साहित्य र्मे राधा 


५ ~ न 


आचरगा करने वनिरहै। के कवन पर्‌ व्रहु विवाह्‌कौ उ्यतहौनजनिरै। 
णक वितान रचा द जिनमें मसि मद्त्िव्वंमलगेहं। नमस्न सामप्नी वहां 
पक्व) मंद मव्य निहानने पर्‌ रावा-नाथ वैटकर्‌ अपने कयन पिया कष 
पासि-प्रहगक्ग्तेटै।* मतरांक साय मान प्रदक्षिगा होती दहं। राया उवमानोा 
दानी ओरकृप्णद्वार इनत दहै । ब्रह्मा कन्या दान कारनं ट 
करा फिर प्रदक्षिरा सात, सातही मं्रक्त्ि निमखि। 
परस्पर युगल हौ गये एक, देह दो क्िन्तुएकटीप्रारा॥ 
उालदीराघाने जयमाल, फृष्ठाने भीडातलाया हार) 
कह्‌ा- यट्‌ हार वुम्हारो जीत, हार देकर मो मेरोहार 1: 
हमा त्व घम-रौति-अनुसार, पु संवादि काय-वियान । 
पिताक वत्य समपस युक्त, क्या ब्रह्याने कन्या दाने 113 
राध्रा भारत की उन प्रतित्रना नारी नमान जो जवने पति की वरुराई 
नी नेरी श्रवेण करना चातो ) णक मत्विवे, कटने षर ककि च्प्प चृनानचृ 
द्वि माचरन चाना ओर्‌ व्रज वन यें धूनं लुदटेया कहलाना है राधा उने कनी द-- 
है सखि 1 नहीं ह उचित अविक कुद कटूमा 1 
होना मेरा दुर्माग्य बुराई सहनः ॥* 
क्विने चतुर्थं सर्गे में यमुना बूल पर्‌ क्रप्ण आर राधा के विनोद मम्बन्ध 
प्रनंगोक्म भौ वणेनज्रियाद्वै। श्री दाङ्द्यालजीकी गाघाङी वह्‌ विशिष्टता टै 
क्रि करप्ण स्वयमेव रावा को विर्दिणी नहीं दरे नकते । तरे अपने आनका मंदेनद्री 
नता भजते स्वयमेव जकर गायाकोक्ृताय नी कम्र) राधा अर्‌ छष्णाक्रा 
रावाको चिर नान्त्वनादायक् है! वह्‌ नाधिक्य छृप्म के 
टोतो { उनके विरहके चावहो गुदं जौर दिनरात 


१- माप दोनों हँ यद्यपि एक, मानना है पर लोक्ताचार। 

सदा से चलते भये माय, लोक कौ पद्धति के अनुत्तार 1 -राघा, प° र 
२. सजा मंडप मध्य, उसी पर दंठे राघानाय) । 

हृजा या नमे में तव जय घोष, श्रिया का पारि गहा निज हाय ।॥ 


--राघा, पृ० ८६ 
३. राधा, परऽ 5 


४. राधा, पृऽ १९१ 


--- ५. दधा, पृऽ ६७ 


रीतिकाल मौर आधुनिक काल र्मे राधा का स्वरूप [ ५५७ 
मे खीज गई पर मनमें वही समाया । इन नयनों मे उन्मादप्रेमका छाया) 
अन्तरम मेने हाय! वेदना पाली! मेरे उपवन का हरिण कहाँ है आली ॥' 


विश्राठा गौर ललिता ने भनि पर राधा विशाखासे कहतीदै कि विना 
जीवन-वन के किस प्रकार संतोपहो, उरतेत्रीकी वीणादूटरहीहै। हे सखि! 
तू चित्रकलामें प्रवीणदहै मुभे नटवरका एकचित्रही वनादे जिससे हूदयका 
भार हलका हो जाए 1 राधा के मनकी दशा देखिये-- 
अद धेयं नहीं रख पातां मन अन्तान । 
मे तड्प रही ज्यों मीन, हाय !{ विन पानी 
मै भटक रही ज्यों कोयल डाली -डानी । 
मेरे उपवन का हरिण कर्हां है माली ?२ 
विशाखा राधाको समञ्लातीदहै कि व्याकुल दहोनेसे कुठ काम नदीं चलत्ता 
वयोक्रि विधि का विधान कभी नहीं टलता, परन्तु राधा प्रेम-विह्वल है-- 
पर प्रेम विह्वला राधा घोर विकल-सौ। 
चस 'श्याम-श्याम' ही रती रहीं अटल-सी ॥४ 
वह कृष्ण मिलन की कामनासे तुलसी रोपन करतीदै। उस्केनेतोसे 
भनवरत अधर, प्रवाहित दौते दै, कया पर वह्‌ वेचेन पड़ी रहती दै ओर रात्रि युव 
से नहीं कट्ती। कृष्ण राधा के उक्कृष्टप्रेम-वंधन के कारण आ गवे-- । 
उत्कृष्ट प्रेम तुम मेही मेने पाया । 
मै इसी प्रेम - वंधन मे वेधकर माधा ॥ 
हो सका न मूसे इसका उल्लंघन है । 
प्रियतमे ! अहा ! यह्‌ कितना इद्‌ बंधन है ॥* 
१. राधा, प° १३१ , 
२. यों बोली राधा - नहीं मानताहै मन । 
अव फंसे हो संतोष विना जौवन-धन ? 
उर-तंत्री की अवदहुट रहीदटहै वीणा । 
सखि ! चित्न-कलामेंतु है मधिक प्रवीर ॥ 
अव चित्र वनाकर मुभे दिखा नटवर का। 
तोदो जाये कु न्यून मभार मंततर का॥ राधा, १० १०? 
३. राधा, पु० १०३ 
४. राधा, पृ० १०३ 
५. राधा, धृ ११५ 


५५५ | दन्द सादित्य मे राधा 


कृष्ण के यकर्द सावच्त नानि की वान मुनक राधा क्वादना 


न 


प्राण नहीं रह्‌ पावने, उट्‌, जायने घनग्यान नटा । 
जीवन-धन कफैः चिना, हाय ! मन, पाचेना विश्राम कहां? 
राधाके स्वप्नोका स्वरम विनाक्रप्य कैः नक्‌ वने रयिगा। विन्द्र व्यधा 
के जने मे उसके निष्‌ प्राणका उत्मनं कमनाव्रष्र ट 11 दृष्णाकेः स्यपरचन 
जनि पर वह्‌ अचेनदौजातीषरै। दृप्णाके मुय मोदने अर्‌ उनक्रअन्तनक्ाफदटा 
दने पर्‌ वह्‌ कटनी 
विना श्याम सुन्दरे लगता, मूनायह्‌ सारा मरार 
पार लगाये कौन दमे, यह्‌-जौवन-नय्याङ मेस्धरारे 11: 


नन्द बाता वापिस लौट आवे परन्तु मनमोटन नदी ॐ । 
अपनाटी दुमग्वि नमभ्धयोचनीद््‌ कियदिवेस्वयंनरी ञा यक्ते तामु टी 


वुनानते नौर्‌ यदियदमी उवितनरीया तोदोण्व्दटीक्दला भजते 1 पमा 
प्रतीत टोतादहै कि उनका मत्न पर सत्यप्रेम नोकरप्रयदटोः ना 13 वह पना 


= 


अस्तित्व खोकर चेदनामें ही विलीन रो गई-- 


[] 


दाहम हीरमगया प्रमो जटां । चाहूना आराघ्यकौी नीक क्हां? 
वह नहीं मिलता, मिटा जिनके लिये । दाह ही जाराध्य फिर उत्तरे लिये ॥ 

अन्तमं यही कहतीदहै किट मनमोहन नंदनंदन । यदितुम गीनत्न नटीं 
आथोनतोराधाको भी जीवित नहीं पाथोन 1४ तुन्हं राघाषर्‌ यदि कृट्मी 
प्रमदै तो आजाना।९ विना घनश्याम कै राघाक्रा कोट आघार्‌ नही ।५ 


एकादन मग में रावा चिन्ताजंमे अषने वापक्रो भती दै ।= एक ब्रजवाला 


१. विना तुम्हारे नर्क बनेगा, राघाके स्वप्नोंका स्वग) 

विरहु-च्यया मे जलनेसेतो, यच्छा जीवन षा उत्सग 1 राधा प° १८५७ 
२. राघा, पृ० १६३ 
३. राधा, ¶० १६६ 
य, राधा, प° २०६ 
‰. है मनमोहन ! नंदनंदन ! जो, जी यहां नहि माञोगे। 

तो अनागिनौ राघाको भी, जोवित नाव ! न पाओगे | रावा, प° २३४ 
९६ रावा पर कुष्ट प्रेम वचा है, तो जोवनवन अ जाना । राधा, पु 
>. राधा, पृ० २३७ 
, रावा, धृ० २३६ 


२२३४ 


रीतिकराल बौर आयुनिक कलि ये रावा का स्वरूप [ ५५६ 


गधरा | प्राश उद्वको चकर श्तौ) उदव कहते किषष्णनेक्हादहै करि 
राधादृखी नरम बीध्रयारहाह 19 कविनै कु काल उपरान्त राधा बौर 
क्ष्या के मिन कराया) राथास्ाभनेते कृष्छुको आता हा दे पवन्ते 
उनके चरणों मे भिर्‌ पडतो ह । नध्वर उतने जपने करो मेँ उठकर यौन 
"वोह शिवे ! वम्हयरी, आकुलता सुनकर मया । 
यहु कंसी दला चना, कुम्हलाया जीवत यौवने । 
लगता है भुवना सव, यह उपवन, पृं तपोदन ॥* 
उनके मिमे कौ भुन्दर्‌ छवि को देल सव प्रसन्न होते ह जिसका कंतिने 
डत प्रकोर वर्णने किया है- 
धव्या उपमा द्रे नहि जान पडे, उपमाओं से उपनय बड; 
यह सोच रहै प्रव खद्-खडे, ये व्यर्थं कोप सच वटे-वडे 1२ 
सब रावा माधव की जय वीलते द जीर मावव भी “साक्षा, "राधा, च्रोल 
उत्ते है जिससे प्रतीत होतता है कि कवि नै अपने काव्य में छृप्ण से अ्िक रावा 
को महता प्रदान कौ दै ~ 
प्राधा-मधववः शष्ट यही अनमत उदे । 
माधव भी तव शध" = व्याधा! बोल उठे ॥" 
र्मवाके रिव छित मे जहा धी दाऊदयालि जीने गर्गघहिता, श्वीमद्‌- 
भागवत, गीतगीतिन्द जादिम्य ग्रस्थोंका प्रश्रय लसियाद्ै वहू रघाक्ष्णका 
मधुर मिलते कराकर अपूरयं नेवीनता एवं विलक्षणता का भी सम्मिश्रण कर वियादद। 


६. फा उम्होने-कहना जाफर, रावा से-दुल-मस्त न व| 
शीय्‌ मा रहा ह शरल-वतरे, चिन्ता मेवे गृष्तन हो ॥ राधा, ¶० २६ 
२. रा, धृ २७१ 
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विष्णु पुरा वेदांत कौस्तुभ 

चाच परास ` वेदात कामचेनु-निम्बाकचियं 
पश्चपुराण ` दक्ञश्लोको ५ 

नारद पुराण भाव प्रकाश-हूरिशाय 


व्रह्यवैवर्त पुराण पंचतंत्र 


५६ | हिन्दी साहित्य मे राधा 


ग्गसंहिता राधा उपदुधानिधि-हितह्रिवंश्न 
नारद पंचरात्र उज्ज्वल नीलमणि-रूपगोस्वामी 
दशरूपक धनंजय हंसद्रुत-रूपगोस्वामी 
ध्वन्यालोक-आनन्दवद्धन उद्धव संदेश ,, 

दश्ञावत्तार-क्षेमेन््र राधाकृष्ण गणोहीपिक्ा-रूपगोस्वामो 
देएपसंह्र- भटनप्रप्य ग्रन्थ्‌ रटन पञ्चकम्‌-स. दा. कृष्णदास 
कंठाभरण-भोन परेम सभ्पुट-विश्वनाय चक्रवर्ती 
विवेक चड़ामरिष अमर कोष 

गीतगोविन्द~-जयदेवं गाथा सप्तश्चती 


राधा सुधानिधि-हितहरिवंश्च 


अप्रेजी ग्रन्थ 
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५६८ | हिन्दी साहित्य मे राघ्रा 


यर्गस्ंहिता राघा उपद्युधानिधि-हितहरिवंन 
नारद पंचात्र उज्ज्वल नीलमरि-रूपगोस्वामी 
ददाल्पक धनंजय हं्दरुत-ल्पगोस्वामी 

ध्वन्या सोक-ानन्दवद्ध न उदव सदेश ,, 

द्शावतार-षेमेन््र राधाकृष्ण गणोहीषिका-ल्पगौस्वामो 
वेणीसंहार-नट्ूनारायण ग्रन्य रट पञ्चकमू-सं. वा. कृष्णदास 
कंठाभरण-नोन तरेम सभ्युट~वि्वनाय चक्रवर्ती 

विवेक चूडामपि अमर कोष 

गीतगो विन्द-जयदेव गाया सम्तज्ञाती 


राधा चुघानिधि-हितहरिवं श 
अंग्रेजी ग्रन्थ 
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५. 


५६८ | हिन्दी साहित्य मेँ राध्रा 


गगसंहिता राघा उपसुघानिधि-हितहरिवंश 
नारद पंचरात्र उज्ज्वल नीलमरणि-रूपगोस्वामो 
दशरूपक धनंजय हंत्तदूत-रूपगोस्वामी 
च्वन्यालोक-आनन्दवद्ध न उद्धव संदेश , 

दशावतार क्षेमेन्द्र राधाङ्ृष्ण गणोहीपिका-रूपगोस्वामी 
वेणीसंहार-मटुनारायर ग्रन्थ रतन पञ्चकम्‌-सं. बा. ईष्णदास 
कंठाभरण-नोज प्रेम समभ्पुट-विश्वनाय चक्रवर्ती 
विवेकत चूडामणि अमर कोष 

गीतगोविन्द-जयदेव गाथा सप्तशती 


राधा सुधानिधि-हितहरिवंश्च 
अंग्रेजी ग्रन्थ 
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